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यह किताब अग्रेन 
जीमें लिखी दे अपि 
तु अप्रेजी न पड़े हुए. 
लोगोंफो. आसानीसे 
जानकारी होगी इसी 
तरद्द इसमें छोटे मंडे 
९६० मकानोंके नक्शे 
मनोहर बाह्य हस्यके 
साथ २६५ चित्रोमे 
दिये गये हैं ॥ अखिल 

स्तन भारत वर्षके विद्वानोंसे 

4/&णी 77%॥0व5 इस क्रितायको क्रितना 
पुरस्कार मिला है यह नोचे देखिये । 
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उस परमपिता परमात्मानें ससार में स्थिरता उत्पन्न करनेके हेतु प्राणिमाश्रमें 
आत्मरक्षा और सुसप्राप्तिके भाव कूद-कूट कर भर दिये हैं । संसार के समस्त जीव, 
आह वे जलचर या नभचर अथवा व्योमवर हों, सबके सब अपने जीवनकी 
अन्तिम घड़ी तक इन भावोंके भक्त यने रहते तथा उनके श्राप्तिफ़ों। निरस्तर चेश 
ऋरते रहते ६ । 
तालिफ दृष्टिसे विचार करने पर प्राणिमात्रकों जिस श्रकार अपनी आत्मरक्षा ओर 
सझुखप्राप्तिके लिये भेजन और बस्रफ़ी नितान्द भावश्यकता भ्रमाणित द्वोती है उसी 
प्रकार उसे अपने लिये सम्वोद्रीणख्मसे उपयुक्त निवासस्थानगी भी आवश्यकता चोध 
होती दे । यदी कारण है कि, हम इमी-कीट-पतड्ोंसे लेकर मलुष्योतक जिस त्तरद 
सन्येसमानरूपस भाजन और पावरणदौ खोजमें भट्कत देखते हैं, उसी तरह उन्हें 
अपने लिग्रे निवासस्थान बनाने, बनवाने अयवा प्राप्त करने के अमल्नमें निरन्तर 
सद्वीन हुए देखते हूँ । इससे यह स्पष्ट शो जाता है के, जीवमाम्नकी भात्मकक्षा और 
सुसको स्थिर रखनेवाला एक मदृत्वपूणे साधम निवासस्थान सी है। इसी लिये 
हम पक्षियों को घोंसले धनाते, चूहोंकों बिल सेद॒ते, मधुमक्षिकाओंको छत्ते बनाते, 
चाटी और दीमकको वमीरे तैम्यार फरते, पनन्‍्य पशुओंको भदे बनाते तथा भनु 
ध्योंको धर बनाते देखते हैं । 
इंश्वररी रचनामे मनुप्य ये समस्त जीवधारियोंक्रा राजा सिद्ध हुआ है। झत 
उसमें अन्य जीवोंडी अपेक्षा यद्द भाव विशेष रूपसे सम्पद्ध हैं। यही कारण है हरि 
डम अपने धरकी अबोध कन्यक्राओं तया शिक्षओं सऊको मिश्टेक्े घल्ले और 
आसाद बनाते देखते हैं। विशेषकर दीवालीबे समय तो मारत॒के प्रत्येक घरमे इसका 
अत्पक्ष प्रमाण देखनेको मिलता है । ट 


यदि दर॒इशिसिे देखा जाय तो हमारा मानवी समा अपना निजी घर बनवानेमें 
खडा गोरव और पुर्पाथ समझता है। ययपि डिसी का छौटा-मोथ और हृटा-फूटाही 


(६) 


घर क्यों न हो तथावि वह बेघरवाले भौसम्पत्न मनुप्यगे कहीं अधिक मान सम्पभ 
और विश्वतनाय समझा जाता है। किर थादे उसके घरमें भूजी माँग भी ययों न 
मिंक़े । बह मेपरवाठे रुखेडपरतिसे सुड्ी अच्छा है। 


उक्त विवेचनमें सर्व्य साथाएण मानवसमाजजे हिलकी धश्सि मगुष्यगाश्रका निजी 
निवासस्थान दोना कितना आवश्यक हैं यह मर्पै भांति विद दो जाता सपा साथही 
साथ यह भी प्रमाणित दोता दे कि मनुप्यके इृदसमें निदास करमेशली आत्मरक्षा 
तथा ससप्राप्तिऊ मावही इस नश्वर जगनूमें मनुष्यष्टी गश्तर देहयों छसपूर्यक रहनेंद्े 
निमित्त टसे निमी निवासम्धान ग्रनानिड्नो बाप्य करते हैं । उन्ही भावोंद्री विस्तार 
परम्पराके साथ निप्त कार्य-परम्पराक्षा उदय द्वाता है उसीका सवसाधारश भापातरे 
वास्तुशात्र ? ( $ठ67०९ 0: ऐपाएाडु ००तृधता०ातप ) फहते हैं 
यह स्पापत्यशातय ( ]487॥0९607/ ) का एक उपाड है। 


स्पापत्य-शाप्रडी उपयुक्तत'्फे सम्ब'्धर्मे पिचार फरनेपर यर भी भांति स्व 
हा जाता है कि यह कला फाष्ट पापाणादि पदायोके नेसगिकस्समें हृच्छानुकूछ पीर 
वतन करती हुई उनमें सौन्दर्य उप्र फरती तथा उनकी उपये! दिना गढाती है। 
प्रहतिनिम्मित जड्ट पदार्षोमें इसफे द्वारा विभिन्न मार्वोद्दी उत्पात! हती रहती है । 
इसके द्वारा देशका सरतिमान इतिहास प्रकट होता, वर्दोंके निवारीयोंक्रे गुणपर्ते, 
स्थभाय भाचार, विचार भर ध्यवद्दारॉका पता यठना है। 


भारतर्वार्मे यह शाम्र नवीन नहीं अपि तु सबते प्राचान है। प्रथम ग्रह एमाहे 
यहां मौखिक स्पमें रद । पचात्‌ समय पाफ़र उराका समावेश पेदसूत्र प्रस्योनि 
म्महियोंमें तथा पुराणोंमि दो गया । 

आज भो मस्यपुराण सूगुसदिता, मयमत, मानसार, नमजित, 
वास्‍्तुविद्या इत्यादि सेंकओं अत्युत्तम प्राचीन प्रप मद्धाफपाल कारक धहते 
यच रहे देसनेगें झाते हैं । कारापपिके प्चात्‌ ज्यों ज्यों इस झाद्यफ्ा हिस्तार दीना 
भारम्म हुआ स्पो स्पों उसे प्रयोडे मविरिफ एक सागर स्प दिया गया ओ। 
स्पापत्य येंदके नामसे उपवेदोककी एक द्वासा कहा गया दै। दसौडे प्ाद दग 
श्र सम्दती १८ संदिताएँ बनी। वेदारिफरोमे जो विश्वप्मादा मास लाता दे 
तथा रामायण मद्दामारतमें मयायरप उपदेश दोता दे मे तल्छाठीन स्पापप शायर ऋ 


(७) 


दर्शाते एवम्‌ सूत्रधार थे। विश्वच्मौके अनुयायी घार्मिक बात्ु-विज्ञावको-तथा 
सयाप्तरके अजुयायी व्यावदारिक पास्तुकी प्रवत्तेक थे । 


इमोरे यहाँ आज ऐसे पन्थोंदी खोज करना तथा उनका पुनहद्वार' करना अत्यन्त 
आवश्यक सार्य है । किन्तु कितने हु खक्ी बात है हि, आज इमारा समराम उस 
ओरसे मुंह फेरे हुए है। यदि कोई एका-दुका इन शाल्लोय विपयेकि सम्वेषणकी 
ओर झुझता भी है तो उसे समाजकी कोई सद्दायता नहीं मिट्सी | पथ्षात्य देशीम 
ऐसे लेखकीं तथा प्रकाशकॉकों वहाँका समाज तन-मन-धनसे सद्दायता पहुँचानेमें 
तत्पर रहता है । किन्तु यही थदि किसीने वैसा प्रयल किया भी तो सिधाय 
आर्थिक और सामुदायिक द्वानिक्रे उसे कोई सम नहीं होता । मही कारण है कि, 
ऐसे-ऐसे महत्वपूणे शाख्ोंका हमारे यही कोई अन्वेषण और विश्वस नहीं होने पाता। 


यडे हर्षकी धात हैं कि, इधर कुछ दिनेश देशके फतिपय विद्वान्‌ इस महत्त्वपूर्ण 
अन्नक्की ओर श॒फ्ने हैं। स्थापत्यशाज़के सम्ब धर्म हिन्दीमें आज यह पदिलाही इस 
स्वरुपमें उद्योग हुआ है । यह भी मेरी स्वीय कत्पनाके छारथ नहीं अपितु इसका सारा 
भय है मेरे परम ]ित्र श्रीयुत रघुनाथ आीपाद देशपाण्डेजीको । आपने 
इसी नामक्की एक पुस्तक सब्बंसाधारण समाजके उपयोगकी इंश्सि मराठीमें लिखी है। 
जिसका यद्व हिन्दीमें भावानुवाद है । इसमें सन्देद नहीं कि, इसमें मैंने भावश्यकता 
चुसार योग्म परित्तेन श्ि हैं। किन्तु फिर भी $छ मतविरोध ऐसे रू गये हैं, 
'जिन्द्दीमें उक्त लेखक भद्दोदयके भावोंसे बाधा हुआ होने कारण दल न कर सका । 
फिर भी जहाँ अत्यन्त भावस्यक मादम हुआ वहीं मैंने समझेतेके रूपमे दोनोंदी 
आदोंका सम्मेलनसा कर दिया है। अल्तु, 


इसमें सम्देद्द नहीं कि, क्या यद अजुबाद और कया घल पुस्तक दोनींदी न तो 
ऐतिद्वासिक विवेचन करते हुए लिखी गयी है शोर न इसमें उन सारी बातोंका 
समावेश किया गया है, जिससे मनुष्य स्थापत्य श्ाखाक्ी साध्ोपाह्ः शिक्षा अहृण 
रे अथवा स्यपतिवर्ग तया उनके कम्मेचारीगणोंक्रो इस शास्रक्के सम्बधमें कुछ 
साहध नवीन जानकारी हो । तथापि साम्बेजनिक्र दवितकों धश्सि स्थापत्यशात्रके 
सम्पधमें नो कुछ भी जानता अनिवाये है तया जिसके जान पिना मनुष्य अपना 
"निवासस्थान सस्ता-घलम-सुन्दर और घद्द नहीं बना सता उसीका समादेंश 
अस्तृत पुस्तकम किया गया हैं । बतेमान व्यापार युममें व्यवसायी उगोंसे यचनेके 


(८) 


निमित्त * नियासस्यानः मबदीनेफी ।अमिलापा रसनेव्राके म्जुष्योकों स्पाप्रय , शाख' 
सम्बन्धी आरम्मिक ज्ञानक्रा द्वोत्ा भसान्स अयायक हे और ग्रही इस पुस्तफा+ 
बूलजोशहै। .., |, 
यदि इस उपकमको।समाजने ]अपनाया ते। इसमें सम्दह तह हि शीध्द्वा इस 
शाखक़ सम्ब्धम स्म्पर्त दृष्षियोंसे:१रिपूण ऐसा एक सुन्दर विशाल ग्रन्थ किसी, 
विदान्‌ द्वारा निम्मोण> होकर भारतमाताके साहित्य काशरी शोभा मडायेगा तथा: 
अन्य विद्वात्‌ उसका अनुसरण करते हुए देशके अन्य छम्तप्राय शाओोफा पुनदार 
करनेको मप्रसरद्देंगिवा [हक 7४. *+ ड़ पि 
अन्तमे में अपमे ने पर्म शपाद लेद्ियोकी किद्दोने सुसे दर पुस्सकया अनु 
बाद फरमेमे आशातोत सद्दायता प्रदान की दे, द्वार्टिफ घन्यवाद देता हू 4 उन 
शपासागर ज्ेदियोमें प्रवाकियरके एड्मिमिस्ट्रेटिह जोफिसर भीयुत डे यशवन्त 
गोचिन्द आप्े तथा मेंह आनुतुन्य घ्रद्दी भीयुत विन्धेश्चरी प्रसादजो मिश्र 


पैठेस इशिगियररे उप्लेपनीय हैं। यस्तुत ग्दि पृछा जाय तो 
इीडी,सद्वायेतासे मेरा, यह अनुवाद इतने ,्षीम मूलेरपदपमे आ सका है रुति 
ही न आपका विनयावन 
स्यालियर 2230 
, ,, ' 'कृप्ण रमाकाल्त गोखले “नारमाने ' 
|] 30 | | 
हक ) १ न 
हे 
क ही कह लि हु 
$ ॥। ४ 
हा हक की रे 
पी 420 की 
न + ता मर तक म 
8० 6. कह. कफ हि के आह कट 7 


॥2 शा 8 ॥८ू + 
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अप्ञीश क्थितिप नदा हलना झरूझे बेफेए २5, हू 
शेहतडे पचान्रे झंडे जल्लारिस गूपदाए, “चा इचा रा सन अर 
कक दरत हर हट  फ्शस्‍नरचर 
किपिद (८५०८० |. “४७८ ४-मपसेे अरे स्थान. 
(फिच्ड तप साय 3 पध्तइ॑८म्य ) गिएझुए- पे४६ केक 


डाच८७% आपस प्रस्थया, बच्छि, समओन. न््शद 
॥। ब्क, र म्मण, युचआ, हे पु 


झमझी नापह्ेन्द--+सिओी हेत, सन्‍्पय३ 
| झंडी नापज्ेन्द्-लहो आीा, सन्‍नय स्था॥ 


हु,नाम फि: च् इन ऊ जज + 


इंकर्दाते उपयुक्त खचनाएँ सारणीयों 
स्राधन साम्रद्री--फपर हदें. उप नजर श॑ रे 
पघन ग्बने, पीसा इसादिशें जान्‍बरी, हि दे 
प्र, प्लेच खा चूना पिकता चब्त, सिनेस को ५ 
वेश्नडर-पसड्ी जानझारो, रच्छी निव्य इन सर्डीरी रहा 
(शिख्घ्थ्णणट्र ) नाप इनपती काने किसे बुर ६ 
वइलयी उनक पुपने उस्दोा घावनइण्बत्य८ सम ७ 
छेहा तपा पौलाद प्रस्येकके भार गुम्धने परीशा +६ 
रपदोग ल्देश्े पत्यों चर, चेछोर तभा ओद एड एस, 
थे आन, पढर ( घरन ) इत्मादिरी स्म्राई मोटर बंधन 


आदिश्य सारिशेयी + 
है 
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२--लागत 
जिस समय मनुष्य अपने रहनेके लियें अपना निजी भवन बन- 
बानेंका सकल्प करता है, उस समय उसके सनन्‍्म्रख प्रमुखतया दो 
बिकट समस्याएं उपस्थित हो जाती है. । जिनको सुलझाये बिना 
वह अपने इष्ट उद्देश्यकी फार्य परिणत्‌ करनेम कभी समर्थ नहीं हो 
सकता । ये समस्याए ऐसी जादिल एचम बिकट होती है कि, यावि 
आरम्म ही से मनुष्य उनकी ओर ध्यान न दे तो आगे चलकर 
उसके कूत संकरप मे वडी-बडी बाधाएँ उपस्थित हो जाती है। 
जिनके कारण उसे अपने किये पर अत्यन्त पश्वात्ताप करना पठता 
तथा भयद्वर हानिके साथ-साथ चित्तके आनन्द्से एवम मनोनीत 
आशामय फल्पनाओंसे सदाके लिये हाथ धोना पठता है। किन्त 
यदि आरम्ममें ही मनुष्य उनकी ओर ध्यान रखता छुआ भवन 
निम्भाणके मनोरथ फी पूर्तिका विचार करे तो उसका वहीं काय 
अत्यन्त उत्तम, आनन्ददायी और आशामय रूपसे सम्पन्न होता है । 
किसी भी कार्य्यकी करने का सकलप करनेके प्रृव्व॑ मनुण्यको 
अपनी शक्ति-परिस्यिति एवम आवश्यकताका अन्दाज लगाना 
पठता है। यों तो इस आद्यामय जगतमें मनुष्यकी आवश्यकताए 
कभी कम नहीं होतीं। तथापि जो आवश्यकताए उसकी शाक्ति 
एवम परिस्थितिकी अधिकार सीमामें आती दे ये अवश्य पूर्ण 
होती हैं और गलुष्यको उन्‍्हींसे कुछ आशा करनी चादिये तथा 
उन्टींको सन्मुख रखते हुए अपने जीवन सोख्यका मार्ग स्थिर 
करना चाहिये । 


र्‌ हिंद्री झुलम गस्तुशास 

उदाएरणार्थे,--/अपने निवासके लिये मयन निर्भ्मोण फरना ४४ 
इस क्षावश्यकताकी पूर्तिका सकल्प फरनेके पृर्व्य मनुष्यको 
अपनी आर्थिक परिस्थिति तथा आनियाय आवश्यफताएँ इन हो 
यातांका आस्म्मसे हीं अन्याज़ कर लेना चाटिये । आधुनिक 
जगवमे पूंजी द्वी मनुष्यमात्रकी प्रवल शक्ति हैं। अतः पएिले 
उसका अन्वाञ्ञ छगते हुए उद्दि.्ट मवनके आकार-प्रकार-सीन्दर्य 
एयम आवश्यक सुग् साधनोंका आयोजन और निम्याचन करना 
चाहिये। यट नहीं कि, पूजी है,-एफ हजार रपये झीर आयोजन 
किया इतना रूम्शा-चींढा कि, उसम पूश्ीसि अधिफ छर्थ थैंे । 
यदि सीमाग्यसे 'पूजी'का कोई प्रश्न सन्मुख उपस्थित न दो और 
पर्य्याप्त रूपसे खच्चे करनेकी गुआ्ाइश ऐो, तो भी यह वेखना आय 
इयक है कि, हमारा ( 900९४ ) फार्यक्म क्या है। दम अपने 
निवास सृहमे कित-किन याताकी आायश्यक्ता ऐ और उनके छिये 
रमें कितना अथ व्यय करना डाचित एचम आवश्यक दे? यह नहीं 
कि पैसा खूब हुआ, श्सल्यि झोंकते चले उसे फ़कर्शफे साथ 
अन्धाएुन्द | दस मकारकी नीति धारण करना भी प्ूजीका अप 
व्यय करते छुए मूर्खता मोर छेना हैं 

इन्हीं दो समस्याओफकोी दष्टिफोणमें रखते हुए भयनभिम्मोण- 
का सकहप फरनेक पूर्य! उसमें फार्यद्रपर्म छाई जानेयारी 
औजनाओंकी ओर ध्यान रखकर तद-पीत्यर्थ धोनेवाले र्यका 
एक अन्वाजी ध्यीरा लगाना पठता है। जिसके छिये घड़े अनुमवके 
पद्माद स्थपतिय्गमं छुछ साधारण नियमसे घना रखें ए । 
जो प्रत्येक मनुष्य समझ सकता और उनकी शरण छेकर अपने 
फछिये उपयुक्त यम अपनी शाक्तीक भीतर निवास स्थान धनयाने 
के छिये उसके सापका आवाजी ध्यौरा घठा सकता है। प्रसात 
पुरतकफे भेमी पाठकोंके हिताथ एम उन मियमोंकों नीचे उद्धृत 
कर इते द-- 

मुख्य खूचना--सिस मवनका सूजन करना हो, उसके घीफीकी 
शाहगत्‌ सम्बाई-दौड़ाईका परध्परमें सुणावार फर पर्मफुटमें 
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उसका क्षेत्रफल निकाल छे । पश्चाद जिस श्रेणीका मवन बनाना 
हो उसके अज्ुसार उत्त क्षेत्रफलले निम्नलिखित दरोका मुणाकार 
कर दे। ऐसा करनेते हप्ठ खचेफे व्योरेका अन्द्राज निकल आता 
है। सम्मव है कि, दहन दरोमें देश-काल एवम्‌ पात्रकों देखते हुए 
समयामुसार कुछ परिवर्तन करना पडे तथापि स्थूछ मानसे अन्दाज्ञ 
रूगानेके लिये इन दरोंका अच्छा उपयोग होगा, इसमे सन्देद् नहीं । 

१ पत्थर अथवा पक्के ईटोंकी चूने से जुडाई, घाहरले सिमेण्ट 
की दरजें घनाना, भीतरले चूने का गारा पेना तीन इश्वी चूनेके 
काक्रीट पर शहावादी पलस्तर का फर्श, काँच-चद्दर इत्यादि से 
घनने वाले खिडाकियों के कपाट, सागवानी तरनवन्दी पर मगरीली 
खपडोंका छप्पर, इत्यादि समस्त आवश्यक एयम्‌ उत्तम भवनके 
लिये उपयुक्त तथा साधारण नप्तीके काम सहित १० से ११ 
'फुट ऊँचे, जिसके चौकी की ऊँचाई सीन फुट हो। कामम घाय' 
५ रुपये भतिवर्ग फुटके द्विलावसे खर्च बैठता है। 

२ पत्थर अथवा पक्षे ईटोंकी चूनेसे झुडाई, बाहर सिमेण्टकी 
दरें, भीतर चूनेंका गारा तीन इस्ली काकीटपर शाहावादी 
पलस्तरकी फशेबन्दी, पनालीदार चद्रोपर मगरीली खपडोंके 
छप्पर चैठकखाने मात्रकी खिडकियोंके कपाटोमि काँच अथवा 
तावदान की नियुक्ति, अन्यान्य कपाट सादे अथवा ' शटर ! द्वार; 
९ फुट ऊँचे, जिसके चौकीकी ऊँचाई २ फुट हो, मजबृत किन्तु 
सौन्दर्यकी दष्ठिसि मौण काममें, भाय* 8॥ रु० प्रतियर्ग फुटके हिसाव- 
से खच् घेठता है। 

३ पेटमें सागधानके लठे देकर चतुर्दिकुसे पत्थर अथबा पक्के 
ईटॉंकी मिट्टीके सहारे जुडाई, बाहरसे चूने अथवा सिमेण्ट फी वरजें, 
भीतर मिट्टीका गारा, करके अरद्धभागमें घात्द पर चूनेसे युक्त 
आटाबादी पलस्तर | शेप अद्धेंमागर्मे घालुकामय फश, मगरोसी 
अथया नलीवार फीवेलुअकि छप्पर, खिडाकेयोंके कपाट सादें। 
< फुट ऊँचे -जिसके चौकीकी ऊचाई १॥ फुट हो, काममें भाय* 
३॥ २० प्रतिवर्ग फुटके हिसावसे खर्च बैठता टै ' 


५ हिंदी झलभ वास्तुशास्र 
उपरोक्त तीन ओेणी विशेष भवनकि लिये यठने घाले खर्घेका 
अन्दाजी व्यीरा केयठ एक मजिलकी इमारतकि लिये फृता गया 
है। किन्त यदि उनकी जगट दो मज्िलके मवन बनाने हो तो उनके 
लिये दाने वाछे खर्चका अन्वाज पत्येक भरेणी विशेषकी एक मज्निछी' 
इमारतके उत्त अन्दाजी खर्चके व्यौरेके दिसावर्मे दूसरे मप्निलफे 
लिये प्रति घर्म फुटके पीछे चार आने कम कर निकाल छेना 
चादिये ! उदाएरणार्थ--मान छीजिये, हमें एक समवन बनानेम दस 
हजार रुपये लगाने एूँ। तो हम भयम अणीका भव पो हजार यर्ग 
फुटके घेरेम, दूसरे श्रेणीका सवन १२२५ यर्ग फुटके घेरेम॑ तथा 
तीसरे श्रेणीफका मधन २३७० यर्ग फुटके घेरेम॑ घना सेंगे। अधया 
और भी छुलम पद्धति समझनेके छिये मान लीजिये हमारे पास 
मयन निर्म्माणके लिये दस हजार रुपयेकी पूँजी है, ते! हम २५०० 
धर्ग फूटक घेरकी एक मानिली इमारत बनवानेके लिये इस प्रकार 
खर्चे घेठगा'-- 
१ श्रथप श्रेणी--२००० २ ५८ १०,००० रुपेये 
छ्वितीय भ्रेणी--२००० 2९ 8। 5 ९,००० ,, 
तृतीय ओरेणी--१००० »६ ३॥ ८ ७,५०० |, 
यट्टी यदि हमें इसी घरेमें दो मजञ्जिली इमारत यनवानों ऐो तो 
उसमें ओणी विनपके हिसावसे निम्न लिखित रागत चैठेगी'-- 
२ प्रथम भेणी--२००० %५+ २००८ 2 8॥ 5 १९,००० रुपये 
द्विसीय खिजणा-+२९००० २८ 88+ २१०८० १ छा +१७४५००७ 
हतीय भ्रेणी--९००० » शा + १००७ 2९ ३॥ ८ १६/५४० » 
-फर्ही विशिष् आफारके हमारती खण्डके हिसापसे 
ला पताहनेरी वरिवादी है! श्स परिषाटीम एक-एक इमारती 
प्रण्ट वीयाएकी भीतरी स्यवहारोपयोगी जगदके परादर माना 
जाता है। यद जगद धाय' ४० वर्ग कुटके चरावर मानी जाती है 
और इसी दिसावसे अथाद ५० यग फुटका एक खण्ड माने फए 
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शथा पीवालके लिये २५ से लेकर ३० प्रतिशत तककी जमीन और 
पकरढी जाती और पत्येक खण्डका छागत द्वाम कूता जाता है। 
थाने इस हिसावसे पाय' ६४ वर्ग फुटका एक इमारती खण्ड 
नि्धोरित कर उसके दिसावसे सांरे भवनकी छामतका अन्दाज 
मिकालते है । इस प्रणालीले प्रथम भेणीके भवनको प्रत्येक 
खण्ठके पीछे ३९० रु, द्वितीय श्रेणीके भवनकों भ्र॒ ख पीछे 
१८० रू तथा तृतीय अणीके भवनको प्र ख पीछे २४० रू 
छागत दाम बैठता है । 
इसके अतिरिक्त कदही-कहीं भवन का छागत दाम घन फुटोंके 
'हिसावसे निकालनेकी सी परिपाटी है । इस पद्धतिम जमीन पर 
चना छुआ भवनका सम्पूर्ण साग एक सन्दूकलुमा समझ कर 
उसकी घनफुटोमें नाप ली जाती है। उसमें ' सहन ' इत्यावि माग 
भी गणनामें आ जाते तथा ऊँचाई जमीनसे लेकर दीवालकी ऊपरी 
मिलान तक पकड़कर उसमें छतकी भाधी ऊचाई जोड दी जाती 
है। यपि छत पक्का एवम चूनेका हुआ तो गचके कठघरे की पूरी 
ऊँचाई पकडी जाती है। रम्घाई-चौटाई की गणनाके लिये चबूतरे 
की नाप छी जाती है और सबको मिलाकर सम्पूर्ण भवनका घन 
फर निकाल लिया जाता है। इस हिसावसे'--- 
प्रथम प्रेणीके भवनको--५ आने 
प्वितीयभेणी ,, ,, ४॥ थाने 
तृतीयभ्रेणी ,, , ४॥ आनेक्ते करीब 
प्रति घन फुर्टके हिसावसे लागत घैठती है। 
उक्त विवेचनसे यट स्पष्ट हो जाता है कि, प्रथम और द्वितीय 
ओणीके मवनोंम इस निर्धारण प्रणालीके दिसावसे प्रायः एकही 
खागत पढ़ती है। इसका कारण यह है कि, भवनओी पत्येक ओेणीके 
अनुसार उसकी ऊँचाई तथा उसके कारण निकलने वाले घनफल 
'की घजहसे प्रायः उसकी छागतके प्रमाणम ही फमी-चेशी होती 
रहती है । अस्तु । 


च्द हिंदी सुठ्म बास्तुशास्त 
भवन निर्माणका अन्दाजी खर्च कृतनेके पदिले सबसे प्रथम 
एक थात और ध्यानमें रखनी पडती है। दह यट ऐै कि, मधनरमे 
जितनेद्दी बड़े-बड़े कमरे निकाले जाय उतनाटी ल्ागतकी इृशष्टिस 
कम खच घठता हे। घर्मशाला, पथ्िकाश्रम अथवा किराया उगा 
हनेकी हृष्टिस बनाये जानेवाले बड़े-थदे मवनोंम,-जिनमें छोटे- 
छोटे स्वतन्त्र कमरे बनाये जाते ह आाधिक खर्च बैठता ऐ । इसफा 
कारण यह £ कि, मवनमें जितनेही आधिक कमरे बनाये जायगे, 
उतनीष्टी वृवाल्े पढेंगी, उनके लिये आतिरिक्त साधन-साममरी सघ 
होगी कपाट, प्रथाजे, खिठकियां घढेगी तथा उससे रुपयोकाः 
व्यय अधिक होगा। 
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२--किफायत 


या हो मयम निम्माण कार्यम आधिक पूजी टगादी करती ह 
किन्तु साथद्ी साथ उस शार्तरसे अनमिश्न ऐनेके कारण यथेष्ट रुपसे 
चनका अपव्ययमी हो जाया करता हैं) यह तो मानी तुई यात 
कि, जो शौकीन अपने रहनेके लिये मयन निर्म्माण कशयानेका 
सकहलप करता है, यद्द अपनी शाक्तिमर उसके निमित्त परयाप्र प्रमाण 
म पूजी इकठही कर रखता हैँ। किन्तु इस दाखसे निताएत अन 
मिन्‍्ठ होनके कारण जो काय उसकी उस सप्रह्तित पृमीम होना 
चाय बह नहीं ऐने पाता और व्यथमें उसकी पूजीफा एक बा 
हिस्सा अपव्यय दोफर निकल जाता है। यह कार्य एक ऐसा 
कार्य है, जो घास-चातमें ऐसा मांगता दे । जद्दाँ इस तरा| अन- 
बरत पसकी आवश्यकता आ पटती दे, यद्दों उसके मिकएनेके भी 
कद माग सुल जाते दैं। स्वत गाखत अनभिश्ञ प्वनिके कारण मयने 
अुक मनुध्यक्रो-द्ूसराका अयलम्व छेगा पदता ६ । जो की 
माल्किकी अनभिशतासे छाम उठाफर यये्ट रूपसे भपत्ती झोश्ियों 
भरते रहते हैं। उम्हें-सपनी झोलियों मरनेके दिये स्थान-म्थाम 


हिंदी सुल्म वास्तुशास्र ७ 


पर गुझ्ाइशें रहती है। काय घृहव्‌ू-जटिल एवम्‌ मोटीसी प्रूजी खाने 
चालए होनेके फारण मालिककों यह पताही नददीं लगता कि, उसकी 
पुजीमेसे कितना अँश वस्तुत भवन निममम्माणके निर्मित्त-खर्च हुआ 
है और उसमे जितना काये छुआ दे, वह उतने मूल्यका है या नहीं। 
इसके अतिरिक्त कही-कहीं तो फिंचित्‌ दुरक्ष एवम अनाभिज्ञताके 
फारण अफलावनी खर्च हो जाया करता है । उसी खचेकों बचा- 
नेकी दृष्टिसे पाठकोंकों निम्नलिखित घातोंका ज्ञान होना आवश्यफ 
हे। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि, मकान मालिक मकान घनवाते 
समय फेव्छ किफायत ही किफायत देखे ! उसे सब्वंदा यद्ध ध्यान 
रखना चाहिये कि, मवन निर्माणके कार्यमें किफायतपर हाठिं रखनेके 
साथ-साथ वह उसकी मजबूती-पुख्तई पर भी यथेष्ट ध्यान दे । 
क्योकि, अधिकाँश रूपसे यह बात देखनेमे आती है कि, जो 
भवन सुहठ, छुसम्बद्ध और ठोस रहते है वे चिरजीदी होते 
हुए सुन्दर-सयिशाल, अधिक पूजी खाये हुए किन्तु तकछादी 
मयनोंकी अपेक्षा विशेष सस्ते सिद्ध होते है। तकलादी 
सुन्दर ओर विशाल भवन बनवाना श्रीमानोंकों ही धर्वाश्त हो 
सकता है,-गरीबॉको नहीं! बे लोग उनकी प्रतिवर्ष मरम्मत करया 
सकते और उसके भीत्यर्थ होने याले बार्पिफ खर्चका मार सह 
सकते हैं । किन्तु गरीधोंके लिये यह खचे सहना नितान्त दुश्वार 
और असम्मव है। किफायत उसी जगह की जा सकती ऐ जहाँ घद्द 
आवश्यक एवम्‌ उचित हो ! सतकंता एवम्‌ शास्त्र्ञान शोनेसे ही 
किफायतको पूर्ति हो सकती हे और उसीका दिग्दशन करानेफे 
लिये नीचे लिखी छुछ आवश्यक घातोंकी ओर पाठकोंका ध्यान 
आक्षष्ट किया जाता है'-- 


१ भवनकी लरूम्वाई-चौजाई जितनी ही अधिक मिलती-जुछती 
हो, उतनाही कम खर्च उसके निम्मांणम बैठता है' तब और 
ल्म्बाकार मवन चौकोर मवनोकी अपेक्षा अधिक महँँगे पढते &। 
उदाहरणाथे मान लीजिये कि एक सवन ८० फुट हूम्या और २० 
फुट चौडा है तथा दूसरा भवन ४० फुट लम्ब' ओर ४० फुट चौड़ा 


कप 
फ 
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है, तो दोनेह्ठी मवनोंका क्षेत्र फछ सर्व्य साधारणरूपसे १६०० 
फुठ,-वरावरदी होगा । किन्तु याहि धाहरकी दीवाकॉकी नाप 


दिलावम छेकर दानों मन्‍नाक दीवालकी चाड़ाई शा फूट तथा 
डेंचा३ 7० फुट पकदी तो पहिले भवनकी बाहरी वीवालकी नाप- 


लम्बी दीवार्लें--११८८०)९१॥००१०-४८०० 
नाठी , ॥-“-९११०२८१७८९०-१२०० छुल नाप ६००० घ० फु० 
इसी प्रकार छूसरे मयनकी घाहरी दीपालकी माप'-- 
घ६०892<१॥.८१७८४८०० घ० फु० 


इससे यह स्पष्ट हो जाता £ फि, पिला क्षेत्रफल दूसंरेकी 
अपेक्षा सबाया हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त चीफोर मयन शझीतकालमें गरम तथा प्रीम्म 
ऋतुमें ठण्ढा रहता है। उसका छत सादा और कम खर्चम चतकर 
सुन्दर दिसलाई देता है । मयनके अन्तर्गत फरऐेंक्ी अन्तर्गत 
स्यतन्यता एवम चंविश्त ( शिज्व००७) रसनेके छिये मध्यमें 
आवागमनके लिये जो मार्ग ( 8४४४० ) रखा जाता है, उसका 
क्षेत्रफल छम्दाकार भयनकी अपेक्षा चीकोर मयनम बहुत एी 
कम रहता है और उसके कारण नियास पयम्‌ ध्यवह्टरक लिये 
चीकोर मचनमें पर्य्यात जगए ( ॥॥ए78 8०००छा०वे॥ाणा ) मिठ 
जाती दे। फिन्त साथ दी साथ यह मी ध्यानमें रखनेकी दात 
है कि, चोकौर मवनके लिये भी यह नियम पक मध्योत्रा विशेष 
तक ही लागू रहता है। यदि यह मयन विश छुआ सो मध्य 
यतीय कमरों यथेष्ट प्रकाश फेएनेके छिये उसके मध्यमागर्म 
चौक अथवा स्थान-स्थान पर सदन एयम आंगन रख छांदने 
पहले एैं। इसके अतिरिक्त इस परिस्यितिमं छतकी ऊँचाश भी पढ़ 
जाती दे और किसी हदके वाद सर्च भी वड़ जाता है। 


२ एक मजिले मवनकी अपेक्षा उसके आधे क्षेदफल पर 
बोमजिला भयन उत्तमताके साथ और कम खर्चम निर्म्माण धीता 
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है। इसमें सुविधा यह होती है कि, इस प्रकार की व्यवस्थामे नींव 
और छतका खर्च बच जाता हैं! जमीनके ऊपरसे बहनेवाली नालियों, 
“तथा छत्तकी पनालियोंके लिये भी इस प्रकारके दो मझिले मवनमें 
अतिर्क्ति व्यय नहीं करना पडता। सामान्यत' वो मझिले भवनोंफे 
लिये जमीन सी कम्त लगती है। नगर और शहरोंमे घनाये जाने 
चाछे मधनोंकी डछ्सि यह विशेष लामजनक एवम छुविधा की 
बात है । प्रायः यही तत्त्व आग्रे चलकर तीन मझिले मवनतक 
को किसी प्रकार लागू होता है ! फकिन्त॒ इससे आधिक मक्तिल्ोंका 
अवबन बनवानेके लिये नींब खूब सुहढ-पुख्ती एवम गहरी भरनी 
पढती है। साथ दी साथ दीवालोंकी मोटाई भी यथेष्ट भ्रमाणमे 
बढानी पढती है। जिसके कारण खच बढ जाता है। 

३ भवन निर्म्माण का खर्च कम करनेके लिये उसके मश्निलोंकी 
ऊँचाई कम कर देना एक अत्यन्त सरछ एयम्‌ उपयुक्त साधन है। 
किफायत की ओर ध्यान रखते हुए जो मबन घनवाना दो, उसफी 
ऊँचाई ७॥, ८'फ़ूट तक पय्योप्त हो जाती है। किन्त चबूतरे फी 
ऊँचाई में किसी तरहकी किफायत नहीं सोचनी चाहिये! कारण 
आरोग्यकी छपट्टिसे चयूतरेफा यथेष्ट रूपसे ऊँचा रहना ही 
आवश्यक है । मझ्िल जितना ही अधिक ऊँचा होगा उतनीही घन 
फुट चायु उसके अन्दर समावेशित रहती है। फिन्‍्त इस प्रकारके 
समावेश की अपेक्षा उसे खेलनेकी पर्य्योप्त जगह मिलना आरोग्यकी 
इष्टिसे विशेष महत्व रखता है । अत' इस सिद्धान्तकों सन्मुख 
रखते हुए सवनमें जो खिडकियाँ बनवानी हों वे बडी ओर विधो- 
पतया ऊँची बनवानी चाहिये । बम्बई-कलकत्ता आदि शहरोमें जो 
मवन घनवाये जाते हैं; उनकी खिडकियाँ प्राय सश्िलफे तलेतक 
ऊँची रखी जाती है । आरोग्य की इष्टिले यद्द व्यवस्था नितान्त 
अच्छी और उपयुक्त है। ऐसी खिडकियोपर कलरूमदान रखनेसे 
उनके ऊँचे होने पर भी ये नितान्त झुन्दर प्रतीत होती है । 

४ इसके आतिरिक्त छ्ागतमें किफायत करनेका एक उपाय यह 
है कि, भवनकी बाहरी दीवालें जलवाय॒के प्रभाव तथा चोर 


१० (हिंदी झुठभ,बास्तुशास्र 


इत्याविके उपद्रवसे वचनेकी हृष्टि से मछेही पर्योप्तदपसे मोटी दनायें,. 
किन्तु भीतरी दीवार 8॥ इससे आधिक मोटी न रहें । हाँ, यदि 
बैसीही आवश्यकता योध हुई तो, ९ इञस्ली मोटाईके पढ़दें बानध 
सकते हू। छप्पर-छत अथवा मजिलका भार सहनेफे छिये इन 
पठवाके पेटमें सोदे अथवा छकडीके खम्से-ल्ग्धी इत्यात देनेसे 
फाम मली भॉति और सस्तेम चछ जाता है । 


५ जिस जगह जो माछ अधिक और कम खर्यम मिल सकता 
हो उसका उपयोग फरनेसे सी खचमें पस्योप्त बचत होती 
6 । अवादरणाथ,-जहाँ पत्यरकी अधिकता हो वहाँ फाथरका 
ही विशेष रूपसे प्रयोग करनेसे तथा जहाँ उसकी कमी ऐे और 
धह महँगा पढता हो यहाँ ईटॉकादी ब्यवद्वार करनमे पय्यति 
आर्थिक घचत द्वोतती टै । कितनीही जगह नद्ठी-नाठे इत्यादि 
सप्लिकट ऐहोनेसे धद्दों धात्ूू-फद्ुड-गिट्ठी इत्यादि साधन सुछभतासे 
प्राप्त हो जाते ह और साथहदी जलका अमाय न हमेके कारण यदि 
वहॉसे रेलवे स्टशन दूर म हों तो वहाँ 'सिम्रेण्ट? विधेष रूपसे 
सस्ता उपलब्ध ऐो सकता और कांक्रिटफा काम विशेष सस्ता 
और अच्छठा द्। सकता है । 


६ मवन निर्मणण करयाते समय, सबसे आवश्यक ठोस एयम: 
सहस्वप्ूण यात ध्यानमे रखने योग्य यद्ध है कि, जब कमी काम 
आरम्म करवाना हो हव यह स्यानमें रखे कि, जो काम छेता जाय, 
डउसका चेंटवारा योग्य एप्म समुचित ढैंगसे दो | यह नहीं कि जुदाई 
करने बाले कारीगरफों सन्वासीका और सन्प्रासकों पेशाराजका 
फाम दे दिया जाय। प्रत्युतः जो जिस फ्ियाका कार्रागर हो 
उसे यही कार्य भार देना चाहिये। साथी साथ यह भी नहीं 
होना चाहिये क्रि दरज भरनेके साधारणमे कायके छिये 
एक आधिक येतन घाछा स्लम्तायान्‌ कारीगर पेश्वराज ही नियुक्त 
किया जाय । कारण ऐसा दरनेसे किफायतके बजाय उल्ट 
अधिक द्रव्य द्वानि हाती है । पस-देस मामूली काम साधारणट 
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नवसिखिण और-स्पल्प वेतनी पेदराजो धद्वारा भी हो सकते है और 
उनके नियुक्तिकरणसे कामकी पृतिके साथ-साथ अर्थकी भी 
यथेष्ट वधत होती है । 


७ छागतमें कमी होना चहुत कुछ अशॉ्में मौसिम पर भी निर्भर 
रहता हे । उद्ाहरणाथे।-जाडेका मौसिेम । इस मौसिममें दिन 
छोदा होता है। मजदूर लोग प्रायः < बजेसे पूल्वे काम पर नहीं 
पहुँचते तथा सायद्टालकों ५४ बजे ही, अन्धेर होनेके पूर्व्य घर चले 
जाते है। अतिरिक्त इसके सघेरे बडी शीत पडनेके कारण काम 
पर आते ही उनसे पुर्ण परिध्रमके साथ कार्य नहीं होता | हाथ- 
पैर ऑकडे रहनेके कारण वे कुछ शिथिल रहते ह । किन वद्दी 
गर्म्भके मौसिममें पिन खड़ रहता है ओर वे सरलतासे ७ ही 
घजे अपने काम पर जाते है एवम सायट्टालके पूरे ६ बजे तक 
काम करते रहते दे । यदि इस अवधिमें दोपहरकी छुट्टीके १॥-२ 
घण्टे धाद भरी दिये जाँय तोभी प्रायः ९ घण्टे से ऊपर अर्थात्‌ 
जाडेके मोखिमकी अपेक्षा गरम्मीमं सवाया काम टोता है और 
हर हे इशऐटि २० से लेकर २५ फी सदी तक -मजदूरीमें चचत 

॥ 


< कायका आरम्म होतेद्दी नियम-व्यवस्था एवम्‌ समुचित साच 
धानी रखनेकी भी नितानत आवश्यकता है । उदाहरणाथे कौनसा 
माल फितना आया और उघ्मेसे कितना खर्च हुआ, शेष माल 
कहो रखा गया इत्यादि यातोका व्यौरेवार हिसाव रखना चाहिये + 
साथही साथ फीनसा फाम कितना व्यय करनेसे हो सकता है, 
उसके करनेमें जो व्यय हुआ है वह यस्तुत समुचित दै या 
नहीं, यदि खर्च अधिक बैठा दे तो क्‍या, इत्यादि घाताकी जाँच 
एपम ज्ञान सत्वदा रटना चाहिये तथा इस वातका प्रयत्न-करना 
चाहिये कि, यवि किसी कायम आशासे अधिक व्यय द्वोता है, तो 
उसे कम फरनेके लिये कोई ऐसा उपाय हँट निकाले जिससे काम 
भी अच्छी तरदसे निकल जाय और व्ययभी कम हो । देनिक वेतन 
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पर नियुक्त किये गये मजदूरोंमेंसे यदि कोई मजदूर काम चुराता 
हो और केवल दिनफी अवाधि एरी करताही शो उसे तत्काल कामसे 
छुट्टी देनाही उत्तम है। कारण यट किसी पर किसी तरह समय 
पूरा करनेकी चेष्टा करता है, काम नहीं! फल यद्द होता ऐ कि, 
उस काम के पूरा होनेमें दिन अधिक छग जाते है और पूणीका 
आशासे अधिक हिस्सा उस कामके भ्रीत्यय जितना खर्च बैठना 
चादिये उससे अधिक,-च्यर्थमें व्यय दो जाता टै । 


९ एकवार आरम्म किये हुए काय को किसी फारणवश रोक 
रखना भयानक हानिकर है। अत" भत्येक द्निका कार्य बोप द्वीते 
ही पहिले यह जाँच कर छेनी चाहिये कि, दूसरे पिन जो 
कार्य आरम्म ऐोनेयाला ह उसके छिये आवश्यक साधन- 
सामुमीमें से कोई चस्तु कम अथवा दिल्फुल ही चूक सो नहीं गयी 
है। यदि ऐसी फोई यात हो तो उसे उसी समय और उसी दिम 
मऊँगया लेना 'चाएिये और यदि यह इतने शीघ्र उपलब्ध न ऐो सफे 
सो दूसरे दिनके लिये कोई ऐसा कार्य निर्धारित फर रखना 
चादिये कि मजदूर छोगोंकों उस चूकी हुई अथया फम पी हुई 
साधन-सामग्रीके लियि अटक कर थठे मे रदना पढे विनमरकां 
फ्लाम समाप्त होते ही मजदूरोंकों छुट्टी देते समय उनके झुकद्दमाकी 
घुलाकर दूसरे दिनका कार्यक्रम्त निधारित कर रखता चाएये। 
जिसमें पूसरे दिन फाम पर आये हुए मजदूर कामकी जानकारीके 
छिये रुके मे रहें ! तात्पर्य यद्ध कि, प्रत्येक दिनफा कार्य समाप्त 
ऐले ऐ दूसरें दिन आरम्म दोनेवाले कार्यक्षी उसी समय स्यवरथा 
कर रखना पिरोप आवश्यक और व्ययकी हष्टिसे काफी क्षिफायत 
करता है। 

१० यदि वरबाजे-सिडकियों आदहिके चौटाई की नाप, जहाँ 
सक सम्मय हो, एक्टी रखी जाय ता उसम कार्रीगरोंकों कार्य 
फरनेमें विशेष सुमीता दोता है। साथ ही साथ उनके एकाकारस 
अयनका सौन्दर्य भी मिशोष रूपसे दट जाता है। इन वो वाठकि 
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अतिरिक्त एक तीसरा लाभ यह होता है कि, एकदी चौडाईकी 
खिडकियो अथवा दरयाजोंके ऊपर जो कमाने, छाजन इत्यादि 
छगती है, उनेक आधारके लिये व्यवह्वत होनेवाली तम्प्तियों का 
आकार प्राय एकही होनेके कारण ये कल्प सरयामें छगती 6: 
और उससे खर्चकी बचत फरनेम प्योप्त सहायता मिलती है। 


११ पेशराजीके कामम,-वरजॉकों सोंदकर, उन्हें पुन' भरनेकी 
अपेक्षा उनका सुज्ञन फरते समयही यदि थोडी खतकेंता रखकर 
उन्हें भमली भांति काटते छुण मुनियोंम ले लिया जाय तो नया 
माल खर्च न होकर पुराना माल नष्ट न होंते हुए नयी दरजे 
भरनेका खर्च ण्वम्‌ मेहनत बच जाती है । साथह्ठी साथ 
मजबुतीकी उशष्टिसे भी यह उपाय विशेष श्रेयस्कर सिद्ध होता हैं। 
यदि ऐसी ही आवश्यकता धोध हुई तो २8 घण्टे पश्चात्‌ वृरजोंकों 
करनासे घोट देना चाहिये । 


१९ परिक्तियति प्वर आवश्यकताकों देखते हुए जो भी कार्य 
कराना हो, उसका विचार आरम्भमें ही सम्पूणेरूपसे कर लेना 
चाहिये तथा एक पक्का कायक्रम निधारित कर उसीपर अन्ततक 
चलना चाहिये । यह नहीं कि, क्षण-क्षणपर कफार्यक्रममें रद्दोवदल 
होता चला जाय । ऐसा करनेसे समय और अर्थ दोनोद्दीफी 
हानि होती है! एकबार बने छुण कार्यो पुना नष्ट करना और 
उसकी जगह दूखरी योजना करना,-माल और मजदूरी वोनाहीका 
अपव्यय करना है । 


१३ दरवाजोकी ऊँचाई ६ फुटकी रखना पर्य्याप्त हो जाता है। 
कहीं-कही घह् निष्पयोजनही ६॥ से लेकर ७ फूट तक रखते हैं । 
यों तो बह ५॥ फुटही यथेष्ट है। किन्तु खब॑ साधारणरूपसे ६ फुट 
रखनेमे कोई द्वानि नहीं। खर्चेकी हछ/्टिसे विचार करनेपर साधारण- 
तया वीवालके लिये प्राति वर्ग फूस्के हिलावसे ७ आने खर्च बैठता 
है, किन्त वही, परवाजेंके प्रतिवगे फुटके ल्यि भाय श रू अर्थात्‌ 
दीवाछकी अपेक्षा पचगुनी कागत पठती है। अत इससे यद्द्‌ रुपष्ट 


१९ हिंदी झुठम वास्तुतास्र 
दो जाता है कि, दरपाजे फी ऊँचाईम मितनी किफायत की जाय 
उठनी ही वह व्ययकी दष्टिसे विशेष सन्‍्तोष जनक सिद्ध होती है। 

१४ सयन निर्माणम जितनीएी सादगीसे काम छिया जाय 
उतनीदी खर्चकी घचत होती है। गोल अथवा अठ- मनमें 
आगे-पीछे कोण निकाछने पढवे है । जिसके कारण खर्चे अधिक 
बैठ जाता दै। इसके अतिरिक्त इस प्रकारंक मयनेकि छप्परका 
आक्वार टेदा-मेंठा ह्ोनेके कारण उसके निम्माणमें सर्घ तो अधिक 
बैठता ही है; साथद्दी साथ उससे बसोती पानी टपफनेकी सम्मायना 
रहत 


री है । 

१५ आंगे चछकर यदि फोह मज्लिल बनघातेका दिचार हो तो 
आरम्भमेद्दी फुछ अधिक ध्ययकर छत पर छप्पर रगया देना 
धाहिये। शिसमें जिस समय मश्निछका निर्मोण करना हो उस 
समय एफवार फिया छुआ काम व्यथ नहीं जायगा। छतक्ा पृष्ठ 
भाग मजिएफी सतह,मूमाग-फर्श वचन जायगी,और यरामते 
निकालनेसे दीयाछे दो जायेगी । इसके विपरीत कार्य करनेसे एक 
यार घढाया हुआ छप्पर तोशफर यदि मप्निल् बनानेका पिचार 
किया ज्ञाय तो सारीकी सारी मजदूरी सा व्यर्थ जाती ही हि 
साथएह्ठी साय आरम्ममें छगें हुए माछ का ४० प्रतिशत माग भी 


द्वाथ नद्दीं छगता । 
के लननन-नने 


३-स्थान-निर्व्बाचन 


मया निर्म्माण करानेके एव्ये उसके लिये उपयुक्त स्थान लिया 

चने करना पक घड़ा जटिल-परिश्रमप्र्ण और आवश्यक थधार्ये 
है। शहरों अथया कस्बोंमें ग्द्रि छीच पस्तीम घर बनयाना हो हो 
उसमें मनुप्यकों यहाँ की यप्ती की आनुपद्िक परित्यिति पर 
मिर्मर दी जाना पढता दे भीर जो भी तथा मिंतना भी स्थान 

५ पमिल्ठे उसे अपना सीमास्य समझकर अपना संकल्प पूरा झरना 
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पडता है | किन्ठ जहाँ नयी बस्ती होती हो तथा जहाँ स्थान 
निर्वाचन के लिये-पय्योप्त ग्रज्ञाइश हो वहँँके लिये शास्त्रीय 
इष्ठिसे निम्न लिखित वातोंपर ध्यान रखना विशेष आवश्यक है-- 
यह एक साधारण नियमसा हो गया है कि, जो स्थान 
व्यापारादि फार्योके लिये उपयुक्त समझा जाता है बह आरोग्यकी 
हृह्टिसे अत्यन्त हेय एवम हानिकर सिद्ध द्वीता है। व्यापारकी उष्टिसे 
यवि स्थानका निर्व्वाचन किया जाय तो कितनीही धार ऐसे स्थान 
वेखनेमें आते हैं,जो आज उजाड-ऊब्ड़-खावड एवममैदानके सहश्य 
प्रतीत होते है । किन्तु आगे चलकर निकट भविष्यमें याप्रे उनके 
सकन्निकट फोई नया मा, स्टेशन, बाजार अथवा ऐसेही सादवें- 
जनिक हलूचलके केन्द्र ख़ुलनेवाले हो, तो वेह्दी स्थान वा महत्व प्राप्त 
फरते है और आरम्मिक दशासे उनका मूल्य सौगुना अधिक घढ 
जाता है। किन्तु यह एक ऐसी बात हैं, जो बढ़े ही अनुभव तके- 
शान एवम दरवाशताके पश्चात्‌ भनुष्य जान सकता है भौर उसके 
अनुसार अपने लिये उपयुक्त स्थानका निष्यांचन कर सकता है। 
पिसपरमभी निरश्चचितरूपले यद्द नहीं कहा जा सकता कि, उसका 
ननिव्बाचन ठीक ही हुआ है। कतिपय भ्रसद्गीपर उसका सारा अन्ु- 
मच-दूरवाशिता और तकंज्ञान एक किनारे रह जाता है और चह 
अपने प्रयत्नमें अयशस्वी सिद्ध होता है । 

इससे अच्छा और सरलमार्ग तो यट है कि, किसी परिचित 
आर साव्य॑जनिक मागेपर मूमि खरीद लें। इससे छाम यह होता 
है कि उस स्थानविशेषकी सम्पूर्ण जानकारी-उद्राहरणार्थ,-घहों 
किस श्रेणीफे छोग रहते है, किरायेका दर क्‍या प्रचाछित है, उसे 
चेखते हुए बहा भूमि छेना छामझयक होगा या नहीं, अड़ोस-पडोस 
में कौन और फैसे लोग रहेंगे, चर्शों की जल चाय तथा स्वास्थ्य 
कैसा है, इत्यादि प्राहोका समुचित शान सहजद्दीम हो जाता है । 
सथा यदि एजीका यथेष्ट सूद न निकल सका तो कमसे कम रकम 
चट्ठे खाते नहीं जाने पाती | घद लगती है. तो छुछ न कुछ छे ही 
कर उठती है । 
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शा भर 


ध्यापार की दष्टिसे यदि भवन निर्माण करवाना दो तो यह 
पएकही वी य्दस्थीके उपयोगमे आने छायक न घनवाकर ऐसा 
घनयाना चाहिये कि, मिउसे उसमे कमसे कम मध्यम भ्रणकि 
५६ कुदुम्च सनम और आराम पूर्व्यक रद सकें । उसकी रचना 
एक खण्द (8॥६ ) फीसी हो और उसम॑ घीम-चार फमरोफी 
एयक-एथक्‌ ऐसी व्ययस्या फी रएदे ताकि उनमें उक्त कथित ५३ 
कुदुम्प स्वतन्त्रता पृष्यक राह सके | इस पद्धतिसे भवन निम्माण 
करयानेसे किराया अधिक मिछता दे तथा इस यासका भय महीं 
रहता फि, फही घर पाठी तो नहीं पठा रहेगा -- 

अय यदि व्यक्तिगत रुपसे अपनेद्दी रहनेके छिये मयन बनवाना 
हो तो उस समय स्थान निर्व्गंघन करनेंके पूर्व्य विश्ष पिजित 
घातों पर ध्यान रखना 'वाहिये'-- 

१ जिस जगह भवन ग्रनवाना हो, यह म्यान ऊँचा और 
ऐसा ऐना चाटेये कि जहाँ किसी किस्मका,जल ठहर म 
सके और सीधा चारां ओर बहु जाय + गढ़दे अथया समधर 
स्थानमें जलशेपण अधिक हुआ करता है। जिसके कारण 
यदौंकी जछपायु नम-सीएयुक्त और आग्रेग्यवी हृट्टिस हानिकर 
ऐती पे । 

२ पथराली जमीन यधपि नींवकी मजबतीकी हष्टिसे अत्यन्त 
अरठी होती दे और उसम जछ चोपण द्वोनेका भय नएीं रदता 
तथापि गर्म्भके मौसिममें घद सूत्र तपती और रातवो भी बदी देरके 
घाद ठण्दी द्वोती टै। इसके अतिश्क्ति बाग-वर्गीचंकि काममें क्यया 
उनेजके लिये मोरी बनाने ण्यन पनांढीकी ग़ुवाई कस्सेफ कामम 
इस भयार की जमीनसे घता घास उठाना पढ़ता दे । 

है आरम्मम बाद, पश्याव तीन-चार पुटर्क नीदे कटोर कट 
शथया घट्टान पिएम्रेसे, यह जमीन मयाय नेर्म्माण्क स्थि भत्यन्त 
उत्तम समझी जाती ह। उससे एय प्रकारक्षी जमीन या। दोती है 
जिसके द्वीपमसागपर मिट्टीकी सतद हो और मीचे फ्ठोर ककटकी 
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जमीन मिले। काली मिह्वीकी जमीन तो भवन निर्माणके लिये 
सर्व्ययैव निक्ृष्ट समझी जाती हैं। 


४8 समुद्रकी सपन्निकटस्थ मूमि सृष्टिसीन्दर्यकी दृष्टिसे मलेद्दी 
अप्छी हो तथापि बहाँकी जल-चायु नम होनेंके फारण वेहसें पसीना 
घहुत छूटता है, जी मिचलता है और शरीर सर्व्यदा रूण रहा 
करता है। इसके अतिरिक्त स्थापत्यशाशत्रकी दंष्टिसे विचार करने 
पर ऐसी जगहपर भवनका निर्म्माण होनेसे, उसमें लगनेवाले 
समस्त छोहेके सामानोपर जंग छण जाता है और पक अवधिके 
पश्चात्‌ धह सामान नहू-श्र् होकर मकानकों कमजोर बना 
बेता है। इसका कारण यह हे कि, सम॒द्की निकटस्थ भूमिमे जो 
वायु चहती रहती है, उसके साथ समुद्गस्थ क्षारमय जलके अत्यन्त 
खक्ष्म तुपार साम्मिश्रित रहते हैं, जो छोहपर जमकर उसे खा 
डालते है! वनस्पाति आदि पर भी इन तुपारोंका यही प्रमाव होता 
है। जिसके कारण वह ऐसी जगह पनपने एचम्‌ टिकने नहीं पाती ॥ 


५ नाले, तलैय्या, खदान सरोबर, तछाव एवम अपनी अन्तिम 


अवस्था पर पहुँचे हुए कुँण आदिके सन्निकट की भूमि भवन 
निम्मौणके लिये नितान्त अनुपयुक्त हैं। 


६ किसी समय जहां खदान, तलाव अथवा घढासा गड़ढा 
रहा हो किन्तु वह फालकी गतिसे कतवार आदिसे भर गया ही 
तो उसेमी त्याज्य समझकर छोड देना चाहिये। क्योंकि, ऐसी 
जगहमें मरा छुआ फतवार सडकर विपाक्तवायु पैदा करता है तथा 


निसर्गतया वहा की जमीन पुख्ती न होनेके कारण नींवंके भस 
जानेका मय रहता है। 


७ आमरास्ते पर जहां मोटरगाडी, घोड़े आविकी खूब घूम- 
घाम रहती है, वहाँकी जमीन व्यापारकी इष्टिले भलेह्दी उपयोगी 
हो, किन्त निरन्तरकी चहल-पहलके कारण वहाँ जो घूल उडती 
है चट आयी इप्तीसे मनुष्यके स्गास्थ्यको अत्यन्त दानिकर है। 
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< योंते निव्यादचित स्थानके चतर्दिकरी फिन्त विशेयतया 
पश्चिम विशाकी ओर-चादे व पय्योप्त दूरी परद्ी क्‍यों न हां, 
गाय-बैल इत्यापिकी छठ दिवालियों, घोडेके अस्तथछ सण्डास, 
कोयले अथवा चूंनेकी महटियाँ, चमदे पकानेके फारखांने, मिल 
इत्यादिका ऐोना आरोग्यकी इृष्टिसे अत्यन्त द्वानिकर है। क्याकि, 
उससे जल्पायु दूषित हो जाती ओर स्थानक्की शान्ति नष्ट ो 
जाती है। साथट्टी निव्बाखित स्थानके पास ऊचे धृक्ष मयन 
आदिका होना मी घुरा है। कारण उससे थायुकों स्वतन्त्र रुपसे 
स्रमण फरनेम घाधां पहुँचती है । 

९ भूमिकी खतहंके नीचे, पल कट के भीतर जलका छगना 
अत्यन्त युरा हैे। अतः स्थान निव्याचन फरतें समय यद ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके पास कहीं कोई छुआ वो नहीं है और 
यदि ै तो उसका जल भूमिकी सतदके नीणे १० फुटके भीतर तो 
नहीं है! फारण ऐसा द्ोनेसे जल धरसने पर ऊपरकी ओर नीघेफी 
मिट्टी गीली द्वो जाती और एवा्में नमी एयम सर्दी आ जाती ऐै। 

३० रैल्वे स्टेशन, साव्य॑जनिक मार्ग-किन्ठ जहाँ आमदरपत 
घम हो, पोम्ट ऑफिस, अस्पताछ, चैहू, पाठशाला इत्यादि जदोँ 
से मिकट हो, यद् स्थान गारदस्थिक सौंसपकी हांटिसे औरभी अच्छा 
है । पिनेपतया पाठशालाएँ तो अयश्यदी घरके सालिकट 
झोनी घादिये । 

११ निषोरित स्थानके सच्रिकट जलएकी ध्ययस्या पूरी तरएसे 
ऐमी चाहिये, यदि स्वतन्य प्जम मीठे जलका फ़ैआ हो तो बजुतदी 
दंदतर दास ऐै। किन्तु यदि बद ने दी सके तो फमसे क्रम स्पान 
के सक्तिकटही एक सात्वेजानिक कुआ तो अयध्यदी रहना भाएियें, 
फमिसमे बारदां मास यये्ट परिमाणमें पानी मरा रदे। 

११ अदोस-पढोस, सदक्ान्त छशीछ और झमजीपी एमा 
चादिये। पहि छफ़्नोका अमघट पकाम्रित प्रो तो कभी छत नहीं 
ऐ सकता | हा 
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१३ जदाँतक सम्मव हो, जो स्थान भवनके लिये निब्वोचित 
फिया जाय, उसका सब्वोधिकार अपने पास रहना चाहिये । यह 
नहीं कि, गिरवी की जमीन मिली हो अयवा थोडी अवधिके इक- 
रार पर लिया हो अथवा कुछ मासिक रकम देने फी शात्ते लिखी 
दो । यवि इस प्रकारसे ली हुई जमीन पर भवन निम्माण करनेका 
विचार हो तो कमसे कम १९९ वर्ष से अधिक की अवधिका पक्का 
शरकरारनामा कर लेना चाहिये * 

१४ मलुष्यकोी अपनी साम्पत्तिक दशाके खुधारका अन्दाज 
बहुत कुछ अशॉम पहिरेद्दीसे रहता है। साथद्दी उसे आगे चलकर 
क्या-क्या अत्यधिक आवश्यकताएं हो सकती है, इसका भी 
अन्दाज वह बखूबी लगा सकता है। अत* आरम्ममें जिस समय 
बह अपने सवनके लिये स्थान निव्वोचन कर जमीन खरीदे, उस 
समय उसे अपनी अधिकसे अधिक आवशस्यकताकों देखते हुए 
जमीन खरीद छेत्ठी चाहिये! ऐसा करनेसे उसे अवसर मिलते ही 
वट अपनी आवधश्यकतालुरूप अपने मवनमें यथोंचित सुघार एचम्‌ 
विस्तार कर सकता है। उसे धारवार जमीन खरीदने और दर- 
दाम करनेकी झंझट नहीं उठानी पढती | 


४-दिशा निधोरण 
>बरसटस+ कुक 

स्थान निर्वाचन करनेके पश्चात्‌ एवम कार्य्योरम्म करनेके पूर्व्य 
इुष्ट भवनके लिये दिशा निधोरण करनेका विचारणीय भञ्न उपस्थित 
छोता है, । टमारे हिन्द घम्मे शाख्रमें तो दक्षिणामिमुख भचन 
होना वर्ज बतलाया है। किन्तु साथद्दी साथ यदि उप्तके सामनेवाल्ा 
सबन उत्तरासिसुख हो तो वैसा करमेमे कोई आपात्त नहीं है, यह- 
मी स्पष्ट रूपसे अछ्लित है । 

प्रसुखतया दिशा निर्धारणका उद्देश्य यही है कि, आंग्रे चलकर 
उस मदनमे रहनेवाले परिवारकों ऋतुचय्योसे कोई घास न 


अज>ज >> 
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उठाना पड़े । पाइचास्य देशोम, यहाँ की जल-चायु अत्यन्त उण्डरी 
होनेफे कारण विश्ञा निर्धारणके समय यह विचार किया जाता है फि, 
किस दिशाकी ओर मवनका सुख निर्धारित करनेसे अधिकसे अधिक 
धूप मयममें पट सकती और अधिकसे अधिक देर तक यथा ठहर 
सकती है। फिन्तु धमारे मारतवर्षकी परिस्थिति पाश्चात्य देशांसे 
मनितात भिन्न है। यह ऊष्णता प्रधान देदा है । अतः यहाँ आय 
इयकता यह विघार करनेक्षी पढती है कि, क्या उपाय फिया जाय 
जिसम्‌ भवनको आवश्यकतासे अधिक घूपका सामना न करमा 
पढ़े | एमारे यहां सूय्य फ्रिणॉकि प्रखर तापसे विन मर तो कए होते 
ही रहते हैं। किन्तु साथदी साथ शतकोमी तपन (गर्म्मी) से हमारा 
पिण्ड नहीं छूटता । दिन मर की यट्टी भ्रपके फारण हमारे 
यहाँ के मयनों का वाह भाग तथा घत॒दिकस्थ भामि इतनी तपी 
रहती दे फि, यह रात्रिमं शीघ्रता स ठण्ठी नहीं ऐती । दिन में 
भवन का याह्य भाग एयम सबल्लिक्टस्थ मूमि सूर्य्य रश्मियाके तीय 
ताप को शोपण करती रहती है म्या रात्रिके समय उस शोपित 
घवम्‌ संप्रदित ऊष्णता फे वाटर निझ्तत द्लोते ही उसका संयोग 
मवन की सस्चिकटस्थ याद से हो जाता है| परिणाम यद्ष दोता 
है फि, यद घायु भी उत्तत हो उठती और भयनस्थ मनुष्या के 
छिये अधिक ताप का कारण बन जाती है । 

सूर्य रध्मियोर्मं रुघिरशामेसरण करने एवम्‌ गृमि-वीटों का 
माश करने की घाक्ति है, यह सत्य है। साथ ही साथ एम यह भी 
मानते है कि उनके इए परिमाणम मिलते रदने से मनको झपृव्य 
आह्द्वाद मिलता दे । किन्तु यवि उन राध्मियाँ म प्र सीम्रता का 
प्रादर्माव हो जाय ती यदी रह्िमि अत्यन्त तापदायी एयम झारेग्य 
नाषफ सिद्ध होती हैं । अत' इस सिद्धान्त्रसे हमारे यहाँ 
की जर यायश्र की देंगते दुए यह स्पष्ट दां जाता ऐ छि, 
एमारे यहाँ अपने मदन को खूथ रप्ष्मियों की अधिकता णचर्प 
मखरता मे धष्ान की नितान्त शावन्‍्यकता दे और उसे देखने हुए 
हमें अपने मदन का विदा निघारण इस प्रकार करना भादिये 
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कि, जिसमें प्रात-काल के समय, जिस समय सर्य की 
किरणोंमें ऊष्णताका मान कम रहता है, उस समय वह प्रत्यक्ष 
ऋपसे मवनके अन्तर्गत सागम धसरित ही और वहाँ की वाशुका 
आसशोधन फर सकें तथा जिस समय उनका उत्ताप यढता है उस 
समय खिडकियाँ घन्द न करते हुए भी उनका पत्यक्ष प्रवेश मवन 
के भीतर न हो सके । सायदड्राछके समय जध वह पश्चिम दिशा से 
चुन' सवनके अन्तगंत भाग में भ्वेश करें तव उनकी प्रखरताकी 
कम करने के छिये भवनहीमें उस दिशाकी ओर कोई निश्चित 
श्यम्‌ स्थायी आयोजन रहना चाहिये! 


इन सथ बातोंकी पूर्तिके लिये सबसे उत्तम उपाय यद्द है कि, 
भवन के पूवे विशाकी ओर खिडकियां रखकर उनसे प्रात'झालीन 
कोमरू घूप घरके भीतर आने दें। दोपहस्के समय सूर्य ठीक मध्यमें 
दवनेके कारण छप्परकी सहायतासे भवनकी रक्षा होती है । रहा 
सायद्वालका प्रश्न। सो उस समयकी घूपके कष्ट पचने के लिये 
भवनकी पश्चिम विशाकी ओर एक चौडा आंगन ( घरामदा ) घना 
देना चाहिये तथा उसके पीछे सहकारी कमरोंकी व्यवस्था 
डीनी चाहिये। इन घरामदोंके कारण सहकारी कमरोंकी दीवालें 
तपने का कोई मय नहीं रहता । साथद्दी साथ घाहरी ऊष्णवाय 
घरामवोंके भीतर पहुँच कर ठण्दी हो जाती ओर सल्लिकटस्थ 
कसमरोमें पहुँच कर रातके समय शारीरिक एवम्र मानासिक शान्ति 
रक्षाके लिये उपयोगी सिद्ध होती है! अस्तु । 

तात्पय्य यह कि, भवनके लिये विशा निर्धारण करते 
ख्समय निम्न लिखित चार घातों पर विशेष रूपसे ध्यान रखना 
पढता ६*-- 

(१ ) पूव्व और दक्षिणदी ओर खिडकियाँ रहें । ताकि प्राता- 
कालकी फोमल घूप उनसे होती हुई भचनके मीतर आ सके। 

(२ ) अत्यन्त ऊष्ण भदेशम दो पहरंके समय आराम फरनेके 
गैलेये अथवा बैठकर काम करनेके लिये जो कमरा निर्धारित 
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किया जाय उसका सृजन उत्तर और पूृर्व्य ड्िशाफे मध्यर्म 
शोना चाहिये । 

(३) पश्चिम और दक्षिण दिशञाकी ओर भयनक बाहर चौे 
आँगन होने चाहियें और उनके पाश्वचर्तीय भागम सहकारी 
कमरे हों । 

(8 ) सामान्यत एव्व और उत्तर विशाके दम्मियानमें भवनका 
सुखह्वार ऐना चाऐये | इसका शाखानुम॒ल नियम यह ऐै कि, यह 
उत्तरसे पूर्ष्यशी ओर उसी कोणके अक्षोंश पर रह्दे मिस भक्षौस् पर 
नगर अथवा ग्राम एथ्वीकी मूभध्यरेखा ( 2०७४० ) से बसा हो । 
उदाटरणार्थ -भूमध्यरेखासे पूना शा" धन्द३ २०", नागपूर ११", 
पिल्ली १८४०", इलाहाबाद र२े०॥", कलकत्ता शा", कानपूर १३॥*, 
पदना १५३७", तथा आप्रा २७।१ अैनपर दसा £। 


कक ्‌ 
५--भू[मिस्रण्ड (१०) में भवनकी रचना 


लन्‍>ज जा ०१४१७ >> अत 


स्थान निर्वाचन हो जानेपर उसपर मयनकी रखना क्घि 
प्रफार करनी चाएये इस समध्याकों छुलझानेफे छिय निस् शिपित 
चातापर ध्यान देना आवश्यक दै -- 

(१) परढोसफे घरोके कारण अपने भयनम धूप आनिके छिये 
हथा यायुक्ते आपागमनमम याघा उपस्थित म ही इस पिघारमे दोनेर्म 
जो ऊँचा मवन ऐ उसके बराबर अपना भयन बनाते हुए गा जीना 
पघराफे पीचर्म कमसे कम दूगा अन्तर छोडना चादिये। 

( १ ) गारी अथया मोटरफ आयागमनफे लिये यदि मांगे रखता- 
दो तो यद्द कमसे कम १० फ़ूरका तो अवशयही हाना चाहिये! 

(३ )।विस दिशाककी ओर से प्रसुपताके साथ एया चएंती दो, 
घस ओर सम्मयनीय अशारसे छुठी जगद छोडत हुए मदन 
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निर्म्माण होना चाहिये । मारतयर्षमें भाय. सर्व्य साधारण रूपसे 
दक्षिण और पश्चिम दिशाओंसे आठ महिने निरन्तर हवाका 
बहाव रहता है तथा इसके ठीक थिपरीत अर्थात्‌ जाडे में उसका 
चहाय पूर्ध्य और उत्तर विशाओंसे हुआ करता है। शरीरशाख्रकी 
इष्टिसे विचार करने पर इन चार महिनोंम हमें हवा की विशेष 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । वरन्‌ अधिक धरवा मिलनेसे द्विगु- 
गणित जाडा मालूम होता है ।अत इस तत्व को सम्मुख रखते हुए 
अपने भवनका टम्बा मागाधरेपत* जिसमे सहकारी कमरे इत्यादि 
आ सकें दृक्षिण और पश्चिम दिशाकी मध्यवर्तीय बाद की दिशा 
साध कर निधोरित करना चाहिये। 


(४ ) शहर अथवा घनी चस्तियोंस, जहाँ समस्त मवन सपृर 
मार्गके समानान्तर होते है वहा अपना निजी मवनभी उन्हींका 
अनुकरण करते हुए बनाना पडता ऐै। तथापि यदि धरके चारो 
ओर विद्येपत' उसके सन्म्रखस्थ सागमें थोडीसी खुली जगह, धाग 
इत्यादिके यहाने से छोडना सम्मव हो तो सदर मार्गके समान्तर 
भवन घनवानेकी को३ आवश्यकता नहीं रह जाती। अब निव्वाचित 
भूमि खण्डम कहाँ भवन घनाना उपयुक्त द्वोगा यह निश्चित करनेका 
अत्युत्कृष्ट उपाय यह है कि, पहिझे एक कागज पर उस मृमिखण्डका 
नकशा खींच ले। पद्चात्‌ उसी मानचित्रके अछुसार दूसरे कागज 
पर बनाये जाने वाले सवनका चित्र घनाकर कागजका निरुपयोगी 
भाग केंचसि फाद छे और वह दुकढा भूमिखण्ड बने छुए नकरशे 
पर रखते हुए आवश्यकतानुसार उसे घुमा फिराकर सब आवश्यक 
बार्तोंका विचार करते छहुण अन्तमें भवन निरम्माणके लिये उपयुक्त 
स्थान निधोरण कर ले । कितनी ही धार यद्द देखा गया है।कि, 
सबनके चारो ओर समान स्थान छोडनेकी अपेक्षा साघारणतया 
मभयनको एक कोनेम लेकर उसके दक्षिण और पश्चिमक्षी ओर 
यथासम्मव खुला स्थान छोडनेसे विशेष लाम टोता है । 
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६--स्थान की खच्छता | ; 


जिस स्थान पर भवन पनवाना हो उस स्थान पर छगे हुए पेठ 
पौधघोंका अच्छी तरह समूल नाश कर डाछे तथा यदि यहाँ पर 
गददे-पाई आदि दो तो उन्हें मी पूर्णदझपसे मिठट्ठी एयम पत्थर्राकी 
सहायता लेकर मजपूतीके साथ मर दे । इन्दें फतबार तथा काए- 
पत्र आदिसे मरना अच्छा महीं। फारण ऐसा करनेसे उसके 
सठने पर रोगके उपद्रव होनेका निरन्तर मय पना रहता है। 
चींटियोंके वमीठोंको भी उस स्यान पर रहने देना अश्छा मएी। 
उन्हें अच्छी दरद सोयकर उनमें रहने याली चींटियोंकी शानीफों 
साथधानीके साथ मार दाछना चाहिये। कारण यही चीटियाकी 
सत्पत्ति फरने याछी द्ोती है। थे 


७--योजना चित्र 


ही 


स्थान निर्धारण एयम मवन की स्थापमा कहीं पर होगी धाएयपि 
यद मिश्चित हो जाने पर हमें फिस नाप के और किसने कमरों फी 
आयश्यकता है, इसका एक योजना-चिघ बनाने की आवश्यकता है। 
उसमें सिशकियों, अ्मारियों, मोरियों एवम सूटियों तो दित्रल्लानी 
ही घादियें फिनदु साथ ऐी साथ, टेवुल, पटड़, फोच चड़ी अर- 
मारियां प्रशृति नित्य मैमिन्िेक आवश्यक यरतु्भों को रावन के 
स्थान मी अछित कर देने चाहिये। यदि आरम्म से ही इतनी 
सुक्ष्म योभना म॑ं की जाय सती अन्तर्म मवैन के मिर्ग्माण द्ोमे पर 
चद़ी विक्ते उठानी परती हैं। उवाहरणारथ-पर हू थे: कारण इीया 
समे दती हुई अलमारी के क्पाट अथवा मिड़कियों सोएनेमें 
भआपन्ति ऐती दे, कोय क॑ कारण अलमारी के क्पाट पूरी ताद 
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भहीं सकते | टेबुल-कुर्सी दृत्यादि फे कारण आवागमन का 
आग बन्द हो जाता हड विशेष तो कया इस जरासी आराम्मिक 
असावधानी से इस तरह के अनेकों कष्ट मधन फे घन जाने पर 
निरन्तर उठाने पढते हैं। इसमें सन्वेह नहीं कि, इस प्रकार का 
योजना चिन तैय्यार करने के लिये अत्यन्त अनुमब की आवश्य- 
कता है और इसी लिये ऐसे समय किसी अनुसवी विज्ञानशासत्रीकी 
सहाह लेनी चाहिये । उसके सहारे एक घार योजनाक्रम स्थिर 
हो जञानेपर उसम रहू-धदछ करनाभी ठीक नहीं । योजना चित्र 
वचित्रण करते समय निम्नलिखित घातोंपर ध्यान रखना विशेष 
आवश्यक है'-- 


(१) छट्टढता, उपयोगिता तथा सौन्द्र्यका महत्व यथानुक्रम 
समझना चाहिये । 


(१ ) सादगी और भजघुतीसे मवनमे जो एक प्रकारकी चिर- 
स्थायी शोसा एवम सब्यता आजाती है वह किसीमकारके पछस्तर, 
कमरिम नक्षी अथया रद्वाईके कामसे नहीं आती | ठोकने-पीटनेके 
कार्यसे अथवा जलवाशुके प्रभावसे परूस्तर किये हुए स्थान फट 
जाते हैँ और उनकी मरम्मत बेजोड़ रूपसे नहीं होती | यही दशा 
रद्वाइके कामकी भी होती है ! आरम्ममें तो रप्कोकी चमक दमक 
के फारण मयनका सौन्दर्य खिल जाता पै। किन्तु कुछद्दी दिनोंके 
पग्माद घट चमक पृमक जाती रहनेसे अथवा घसाती जछके दाग 
ऊपर पड्नेसे भवन उल्टा खराव दीखने लगता है। 


(३ ) भवन एक स्थायी सम्पत्ति कद्दी जाती है * इससे प्राप्त 
दोनेवाले सुख-द'खका सागी केवल उसका निर्माणकर्तताद्दी नहीं होता 
अपितु, उसका सारा परिवार एवम्‌ भावी पीढ़ी होती है। अतः आवश्य 
कता इस धातकी है कि, इस स्थायी सम्पत्तिको मूत्ते स्वरूप देनेम निर 
शक किफायतददी नसोची जलाय। साथ ही यंद्ध भी न किया जाय 
पक्के, फिसी न किसी तरह कच्चा काम कर दिया गया ही अथवा 
ऋण ( फरजज ) निकालकर अपनी मह्त्वाकॉक्षाकी प्रूर्त कर छी 
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गयी हो। वोमोंदी हट्टिसे मयन का भावी सदिष्य अन्ध'क्षारमय 
हो ज्ञाता है। 

(४) कार्य एवम कारण फो देखते हुए भवन का योजना चित्र 
दोना चाहिये! यह नहीं कि, मयन किसी कार्य विशेषसों फरगेके 
अभिषप्रायसे बनाया जा रद्म दो और उसका थोमनाचघिगत्र ठीक 
उसके प्रतिकूल, अछविधाजनक यने। जवाहरणार्थ, मन्दिर, धर्म 
इालाए कार्योलय, रुग्णालय तथा निवासगृद इन समा के कार्य, 
उपयोगिताए एयम तदनुपदट्चिक सुविधाएं श्यर-पयश हैं। भता 
उनकी ओर दिखते छुए भयन का योजनाभित्र निर्धोरित फरनां 
चादिये । 

(५) मयन के पत्येक कमरेम स्वतस्त्र घायु और परक्राच यभेष्ट 
रुपसे निरन्तर मिछता रऐ यह ध्यानमें रखते हुए योजमाखित्रका 
खुजन दोना चाहिये। 

(६ ) रसोइ्घर, स्नानाऊय, सण्डास, झौघफृप ह्यादि पिभाग 
सिनमें भूषण अयवा इर्गन्भियुक्त यायुका स्यवन्य धादमें निरन्तर 
सम्मिभ्रित ऐिका मय द्वो यह एक वूखरे से पृथछु,-भवनके प्रमुण 
कमरोसे दूर-रनाएी अच्छा है। निदान कमसे कम यह ऐसी 
जगद्द दोने चाहिये मिसमे भवनमें रइनेयाले मनुष्योंके आरोग 
को उनसे कोई उपसग न हो सफ्के । रसोरइेंघर जदों तक ही 
ईशान्य-अर्यात्‌ पूब्य और उत्तर विशाक कोणर्म बताना उत्तम है। 

(७) सोनेके कमरे, मिनम॑ राहिके समय एमारी आयुका धाप* 
एक तिद्ाई दिस्सा, दैनिक रुपसे निरन्तर ५६ घण्टे दिश्षाममें स्यय॑ 
द्ोता दै-पस्यातरूपस विस्तृत एयम रपतन्त्र यायुर्के कीयाइश 
होने घादिये । उनफा सृजन पर्चिम और दािय दिशाएँ फोणम 
होना यिशेष श्रेयरकर 5 । 

(८) भवनके सम्पूष कमरोमे दिनते ११ धण्टाम से किसी मी 
समय घर्यके किरण पहुंचना आवश्यक दै। कारण उगते रोगज हुओं 
का मादा होता रदता मैं! उसे शरद कमरेंजे प्येक कोर्मेर्स 
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पर्य्याप्त प्रकाश पहुचना चाहिये ! अन्ध कारमय स्थान रोगोंके 
निवासस्थान छुआ करते है। योजनाचिन्नके निर्धारणका यह भी 
एक आवश्यक लक्ष्य है । 


(९ ) सवन का भत्येक कमरा नितानन्‍्त स्वतन्त्र होना चाहिये 
और जहाँ तक सम्भव ही उससे बाहर निकलने का द्वार भी 
स्वतन्त्र होना चाहिये | यह नहीं कि, दुसरे कमरे से होकर जाना- 
आना पडे। इससे विपरीत दशा होने से दोनोही कमरों का यथेष्ट 
भाग आने-जाने के काये में व्यर्थ रूक जाता हे। 


(१० ) भवन से सटकर उसके आगे और पीछे थोडा षहुत- 
आँगन होना अनिवार्य है। 


(११) घर के चारों ओर बरामदे घनचाना अत्यन्त उत्तम है। 
किन्तु यदि उतना व्यय सहन करने का सामर्थ्य न हो ती कम से कम 
पून्ब, पश्चिम एबम्‌ वक्षिण दिशाओं की ओर तो उन्हें अवश्य दी 
घनवाना चाहिये ) यदि यह सी सम्मवनीय न हो सके ती पश्चिम 
और दक्षिण दिशा की ओर तो किसी सी प्रकार उनका सर्जन हो 
ही जाना चाहिये। अन्त में यादे उतना भी व्यय करने की छाक्ति 
न द्ी तो भीष्मकतु में जिस दिशाकी ओर से वायु घहती हो उधर 
ही उनका सुजन फरे। तात्पय यह कि, प्रत्येक दशा में आरोग्य- 
शास्त्र की दृष्टि से वरामदोंका सुजन अनिवार्य है और वह कमसे- 
कम भवन फी एक व्शार्म तो अवश्यही रहना चाशये। 


(१२ ) भवन घनवाने फे पृत्वे आरस्म में दी इस प्रकारकी 
योजना निधोरित फरनी चाहिये ताकि भविष्यम दिस्‍्तार करने कीं 
इच्छा होने पर घनवाया छुआ भाग गिरवाना न पढे । 


(१३ ) स्थुनिसिपैलिदी तथा अन्य तदालुपद्धिक नगर व्यवस्या 
नियामक सस्याओंके नियमों को देखते छुण भवनस्वामी को 
अपने भवन का योजनाचित्र निर्धारित करना चाहिये । 


श्८ हिंदी मुठ्म वास्तुशाश्र 
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<--मान चित्र 


पल बलल्‍नजल नल 


भवन निर्म्माण कार्यके लिये प्रमुख़तया दो प्रकारक्षे मानचिष्रोंका 
ज्यवद्वार होता है। एक तो स्थल-निद्शक सेथा दूसरा योजगा 
बुर्शक । भ्रथम भकारफे मानायित्रम निम्नछ्ित्तित पातोंका निदर्शन 
छोना आवश्यक है -- 

(अ ) यास्तुमागकी रूम्बाई-चोडाई को तथा उसके अन्तर्गत 
जहाँ मयननिर्म्माण करना हो उस स्थानको हगछ स्याही से निद्वेवित 
करना पढता 6।(4) उत्तर दिशा, (क) पणोसमें याद फोई 
सार्व्यजनिक पथ अथवा गली हो तो उसकी चीह़ाई तथा यह 
फद्दांति किघर की ओर जाती है श्तष्णा सम्पूण उत्ख करना 
पढता है। (5) घत॒र्दिकृश्य मदन अथवा स्थायी सम्पत्तियोंका 
निर्देश (इ) सये नम्पर, (फ) याउुफी गति"(ग) मूमिका 
तार-चढाय । 

यूसरे प्रकारंके मानचिप्रॉम तीन पिमाग हुति दे। ( अ ) अपो- 
दर्शन (980 ) अथाव ऊपरसे नीचे की ओर देखम पर फैसा दृष्प 
दिखाई दे सकता है इसकी सटीक कल्पना का उस यह 
पिमिन्ष मर्स्यवाओको निईशित कर सढते हेँ। उदाएरणार्स, 
पिक्तिके अधोदर्शनम मितिकी चींटाई कहाँ धर फितिली है यद 
छाल हो सकता है। चीकीके दार्पमागके भधाद्शगर्मे चीकीक ऊपर 
फह्दों और किस चीटाइफे दरवाज बैंठात है यह मालूम हो सफ़वा 
है । ध्राय तीन फूटसे ऊकपरपयाले अपोद्शनर्मे दरयाज और घिद 
कियॉमी दिखायी दे सफही हैं। इसी प्रकार मदनके प्रथम एयम 
दितीएसप्ड इत्यादिफा दिसाष झाना जा सकता है। (६) हम्वं 
भीर चोटे इछेदी (7/07हफ्ीशशों हैं, ८०००७ ४०८००१) मे पदि 
बोद पर सदे होकर दृग्ग जाय तो मयनफे ३3 का 
मित्तिशक्ति नींय सकका सम्दूण दृश्य माग रिछर्ला देता 
$ै। अपथाद इससे यह स्पष्ट पी जाता दि कि, भागे भीर पीछिरे 
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सम्पूर्ण भाग एकही सतहमे दिखलाने पद्धते है । इन घ्छेवकों 
जाननेकी मिस्त्ियोंकों अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि 
उनके बिना वे खिडकियों, ताखो, अलमारियों तथा खम्मोंको 
अधोदशंनमें देखनेपर भी उनकी वस्त॒त उँचाई नहीं जान सकते | 
उछेदकी सम्यक्र जानकारी किये बिना खिड॒की की सतहकी उँचाई, 
“खम्मेकी ऊँचाई, आधार स्तम्भकी मोटाई, खण्डकी ऊचाई 
फर्श-पाटण ( 7१0०४ ) की मोटाई, उनकी घरने तथा कडियोकी 
स्थापनाके स्थान, फैचियोंके अ्रकार, छप्परोके द्वाल तथा मवनकी 
सम्पूर्ण ऊँचाई इत्यावि धातोंका निर्धारण करना अशक्य हो जाता 
है। यदि सवन विशाल और महत्वपूर्णहों तो स्थपतिबर्ग विभिन्न 
स्थानोंके अनेक च्छेद अपने मानचित्र विखलाता है । क्‍या? 
इसीलिये कि, जिसमें मिखीको किसीसी घातकी जानकारीके लिये 
अखुविधा न हो । (क) वर्शनी एय्म पाश्वेमाग तथा-बगरके दृश्य !" 
इनसे मवनके वाह्यवशेनका यथातच्य कल्पना होता है। उस कल्प- 
नान्तगंत दृश्य का काल्पानिक परन्तु यथाथ मूर्तस्वरूप फिसी न किसी 
परिमाणम पिव्य दृष्टिसे देखनेके लिये भवन के विभिन्न भार्गोंकी 
ओर के दृश्य ही मानचित्रमे अकित करने पढते हे । मवन सुन्दर 
दिखलाई देनेके लिये यही आवश्यक नहीं है कि, उसमें खूब कलाकौ-- 
इल्य-चित्रकारी एवम पश्चेकारीकाही काम हो | फिन्तु यादे उसके 
आकार-प्रकार फे हिसावसे उसकी उँचाई, चौकी, खिडकियाँ, दर- 
वाजे इत्यादि सप्र प्रमाणबद्ध हों तथा उसकी घाह्य रचनाम सम 
पक्षता ($प्राए७९८५ ) अर्थात्‌ “ सक्षिकास्थाने सक्षिका ” चाला 
दिसाव हो अथवा खड़ी मध्यरेपाकी एक ओर, जिस अन्तर पर 
खिड़कियां दरवाजे परभृति हों उसी अन्तर पर उसके दूसरी ओर 
भी उनका वास्तय रहे तो वही भवन नितान्त सुन्दर और 
रमणीय दिखलाई देता है । अत यहां पर यह घात निर्दिवाद हो 
जाती है कि, मवनका यथार्थ कल्पना चित्र इप्टिपटके सन्मुख 
छानेके छिये सवनकी विभिन्न विशाआंके दृश्य मानचित्र 
विखिलाना नितान्त आवश्यक है । 
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लत. अभओ अडल- 
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मदन निम्मांणका कार्य अधिवोंश रूपसे प्राप्त मूमियण्ठ (0) 
चर निर्मर रहता है। यह यदि रूम्वा, ' भामुग्यी ? ( जागे फम चौरा 
सथा पीछे फैला हुआ ) अथया उसके ठीक पिपरीत अथात्‌ ध्याप्र 
अखीं * दी तो भत्येक की दश्टिसे नितान्त पुथर प्रकार की दारण 
लेकर निर्माण कायकी पूर्ति करनी पद्ठदी है । साथदी साथ उसझे 
दर्शनी एवम अगमुस्त माय की दिचापर भी कितनी थी बातें निर्मेर 
रहा करती है। उद्ाहरणार्थ, परिघिमामिमुग्र भवनकों विशेपतया 
सूसछघार घाष्टि, सायानह-फाठीन घप तथा यायुफे प्रघछ पे 
सहने पढत ह और इसफे लिये उसकी उस बिशा ८ की ओर एफ 
38: निकालना पद्ता तथा उसकी सौदर्य-पृद्धिके छिये 

अप्रमाग पर रूफडीफा अथगा जालीदार कठपरा लगवाना 
पदता है । इस प्रकारकी अतिरिक्त रफ्यस्थाके प्रात क्ष्र कहीं 
सुए्य भवनफा धूप और यृष्टिस संरक्षण होता है।फ़िन्द इससे 
चहतुत' मयनका याह्रदप वितएएदी बदुछ जाता है 


यदि छोटा और सादा मयन ऐ तो स्ययकी एणिस उसका थीकोर 
ऐना यिशेप छुंविधाजनझ हीता है ( दिप्र स॑णया २ बोएिये ) 


चल 
भ्न्ढ ध्णो। छत ( हिल हे] दट्प्र 
८ मत हवा हक 7) री #- ७ 
न डफ 
थि१बिऔ३ वि.३ बिरऋ वि वि ९ पक 
इस प्रकारके मयनवा एक छोर अपया मायमाग प्रिमजाहति 
काणम यदनेसे अकादा यायु एयम, दरारत श्याम एपेठ झिल् शाता 
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है। (चित्र सख्या २ और ३) इससे घडे मरनकी यदि आवश्यकता 
हो तो अम्रेर्जीके “पृ» अथवा ' ए» अक्षरके सदस्य आकार रचना 
फरना विशेष झुविधाजनक है। (चित्र 8 और ६ ) धम्मेशाला 
इत्यादिके सटृश्य, सवन-नीचे और ऊपर भपत्येक खण्ड (7888 ) 
में दो कुछुम्व रखकर मध्यवर्तीय माग में जीना रखनेके लिये 
अत्यन्त उपयुक्त होते है । इससे आगेकी श्रेणीमें चोतफों कर्मरे 
घधनाकर मबन के मध्यवर्तीय मागमें चौक बनाया जाता है । 
(चिन्न सख्या ५) हमारे यहाँ मवन निम्मांणकी प्राचीन प्रणाली यही 
थी। एन्‍्ठ ऐसे अ्रेणीके मबनों के चौक छोटे होनेसे खुली वायु 
पर्यष्याप्त रूपसे नहीं मिलने पाती तथा धूपके कारण दीवाले तप 
जाने पर उनके ठण्ढे होनेमें अत्याघिक देर लगती है | चड़ा चोक 
रखने से भवन का पिस्तार अपेक्षा से बाहर चढ़ जाता है। सातवीं 
चित्र सख्यामें एक बडे किन्तु अत्यन्त सुविधाजनक भवन का 
नमूना दिखलाया गया है। उसमें सन्मुखस्थ भाग फैला हुआ शोने 
के फारण भकाश और वायु को भवन फे सीतर यथेष्ठ रूप से 
सार करनेमें आवश्यक सुविधा मिल जाती है + 


मवनका घाहयरूप निसगगसे मिलता-जुछता द्वोनेसि उसमे विशेष 
सौन्दर्य आ जाता है। उदाहरणार्थ, किसी एक ऊबड़-खावद फाले 
पत्थरफी शिलापर पश्चेकारी-नक्षी अथवा पलस्तरका फाम फरनेकी 
अपेक्षा यपि उसपर उसी जातिके घढे-बडे पत्थराकी रचना कर 
मवनमे मयता उत्पन्तकर दी जाय तो वह मजबूती और सीन्‍न्दय 
दोनोंही हश्टिसे ययार्थ और उपयुक्त होता है। उसी तरट हरी- 
मरी सुन्दर वनर्शाफे सन्चिकट यदि ऊबढ-खाबड एवम्‌ घदसूरत 
पत्थरोका काम किया जाय तो वहमसी अच्छा नहीं | उससे सवनकी 


शोभा घुरी तरट दव जाती है। 


कि +--त-+-ः 
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आज आल भ 


अग्रेजीम शिव्प-जिसे &7व॥(६८य००७ कहते हैँ यह भारतमें 
सामान्यतः बे एी संकीर्ण आशयस समझा जाता दै।उ 
आदवायसे जो मथितार्थ निकलता दे या या है कि, ' मयनके 
याह्यगत ' दर्शनीय सीन्दर्यको वृद्धिद्रत करनेफें लिये शो 
करला-कीदाल्यका काम किया जाता है, उसे शिल्प अर्थात 
आर्किटिक्चर ( #707०८ण० ) कहते है !। किन्तु तास्यिक दृष्टिसे 
विचार करने पर शिल्प दाब्दका अर्थ अत्यन्त व्यापक स्परुपे- 
का होता है! इसका वबास्तयिक अर्य यह है कि” जिस 
बशविशेष ण्यर परिष्पितिमें कोह यस्तु मिमाण हुई, उसकी 
परिस्थिति तथा उस वेदार्मे रहने याले मनुष्पोंफी अमिद्विको 
देखते हुए उनकी मनोरचमा पर उस यसतपिगृप्रके सम्पर्पर्म 
जिस विशिष्ट भ्रकारंफे कषाकीशल्यका मूर्तिमान स्पस्प उपस्न दो 
उस शिल्प कहते हैं।” प्रत्येक देशविनंपर्मं उपलब्ध दनियाष्टी 
साधनसामग्री, जलवायु सथा परियत्तेनशीछ परिस्यितिक अनुसार 
जसमे थोडा घहुम परिदतन हो जाय,यद घात दूसरी है। किन्तु यद 
माननाए्टी पद्देगा फि, किसीमी शिल्पफे मूरतत्वामि सत्य एयद उपयुक्त 
ताफा समायेश एोता है। छुसदझाते (0४0०॥$ ) गाग्यायोग्यता 
( सिधाक्त ) तथा प्रमाणवराता (फक्ृण्मा00) या; पिशेषताएँ 
उनके पथ्माव्‌ भ्यात उक्त शत्त्योंकी देखत हुए आती हैँ। जिधर्मे 
सत्य है उसमें सीम्दये दोना,तथा जिसमें संन्दय हे उपस्तमें सगयका 
वास्ताप्य ऐोना आगयाय एयम अवध्यम्मादी दोता है । सारीश यद 
कि, पटिखे उपयुक्तता एयम शत्पद्राव उसके अमुरुप योशना हुआ 
करती दे। यद्री निसंगफा नियम ह। उद्दादरणाय'-दिरन पक 
अत्यन्त सपल पच्चु हे! इसलिये उसदा डारीर हत्झा हाता एप्स 
पैर लम्बे तथा घारीक शोते दे। तत्पशाव अनुकमसे घोड़ा, ैट 
भभृति चतुष्पाइकि देखिये ! उनके चापत्यके अगुसार इसका 
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जारीर तथा पैर किस प्रकार हल्के प्वम्‌ रूम्बे होते हैं। हाथीकी गति 
मन्द होनेंके कारण उसका शरीर भारी तथा पैर स्थूल होते हैं । 
इसी पकार शिल्पके पभाय' सभी सौन्दर्यमय सागोंके सम्बन्ध 
विचार फरनेसे, ' उपयुक्तता ” यही एक कारण उसकी अन्त'स्थली 
में पाया जाता है। उदाहरणार्थ भवनमें कमान बनानेका हेतु 
यही छोता है कि, चह भार सहन करनेमें पर्य्याप्तहपसे समर्थ होती 
है। खिडकीके घाह्गगत्‌ छत्ने तथा चौकी पर स्थित चबूतरेनुमा 
फर्शी एवम माजेलकी सतहगत्‌ कड्नीका रुजन घर्पोका जल 
दीवाल परसे द्वीता हुआ मवनफे भीतर घुसने न पाये हस विचार- 
से होता है । 


कोई सी झुन्द्र सवन अथवा रमणीय वस्तु पेखनेसे मनमें 
अकस्माव जो एफ तरह का विशेष आनन्द उत्पन्न होता है उसका 
कारण यह छै. कि, उस सौन्दयेविशेष भवन अथवा बस्ठकी 
भत्यक्ष आक्कोाति एक सामान्य रगमें हमारे मनशक्षुआंके सन्मुख 
स्पष्टरुपसे अद्वित हो जाती है और उसके कारणही हमारे मनमें 
एक तरह का अपूव्ये आनन्द उत्पन्न हो जाता है। यादि मान लिया 
जाय कि, उस वस्तुविशेष को चित्र-वेचित्त रगोसे रग दिया दो 
अथवा उस पर अत्यन्त बारीक एव अशसनीय कलाकौशल्य 
युक्त कार्य किया शो तो वह तबतक स्पष्टरूपसे उग्गोचर होना 
असम्मव है जब तक हम उसके नितान्त सज्रिकट पहुँचकर नहीं 
देखते। अत ऐसी परिस्थितिमं यद्द स्पष्ट ही जाता है कि, मवन में 
मनोंद्॒रता उत्पन्न करनेके लिये नक्षी अथवा कलाकौशल्ययुक्त 
रगीन कामकी अपेक्षा उसकी घाद्य आक्राति फी सुन्दर घनाना 
विशेष अयस्कर है । मवन का अत्येक भाग एक दूसरेसे मिलना 
चाहिये तथा सम्पूर्ण भवन पूर्णतया प्रमाणवद्ध होना घाहिये। 


भारतीय शिल्पके प्रमुख लक्षण यह है कि, उसकी समथल 

कमान, स्थूल तथा थौने खम्मे, कटनी, जाछीदार छज्जा, चौड़े 

आइ्वन अथवा चरामदे, पक्का-छतदार अथपा न्यून दालका छप्पर 
३ 
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इत्यादि प्रमाणदद और शाखासुकूछ होना चाहिये । इसछे 
सरनको चीड़ा-छुम्शाल प्यम्‌ मव्य झप प्राप्त होता है। य्ूरोपि- 
यन शिल्प अधिफतया ऊचाईकी प्धातता दी जाती है।इस 
पतले एयम्‌ ऊँचे सम्मे, परपलय फमान ( एिशत्रॉ00॥8 #त्सी ) 
अथवा झुकायदार शिसर ("07०४७ ) भ्रपेशद्वारकी डैवड्ी 
(7० ) अयबधा कमसे कम सीढियां टैंकम योग्य सामने झायी 
हुई फरमान, (४७० ) स्तस्युक्त, मरम श्ेणीविषोष पत्यरफा 
अत्यन्त द्ालवार छप्पर, ऊचे धुंभांकश, छप्परफी अन्तर्गत खिड् 

किया ( 00च70प7 ), दया छरंवार गिछाया अमृतिका समायेश 


झ्ोता (॥ हैक 


११--अन्तरक्ग 


भारतीय प्रणालीफे मयनमे प्राय' नीचे लिखे विभागोंदा समा 
गे ऐोता है -- 

(१) मिलन सच्दिए (सदर बैठक), रे दायन मदिर (0:00७) 
पक अपवा अनेक इच्छित कमरे (६ )ध्यापहारिक भयांव छ्ियेकि 
वैठने-उठनेका श६(४ ) ऑंपन-चपएूतरा अथवा ुडा दरामत्रा (५) 
रसॉधग्रद-स्वयम्पाक्श६ (९) भोजनगए (७ )फोटी अधाद मण्दाय 
(८) बवालय-ठाव छार (९) स्नानाएय तथा (१०) जीना । 
इन सब आयश्यक पिसागोंके अतिरिक यंपागाफ़ि अतिथिपृतत, 
मेएमानोफे छिये मिवासस्थान टिपु्ोका कीटाग्रण, धुष्परीचिका 
( एप्चथाणओ ) इसयादि विमागोष्तिमी समायेद्रा ऐ सकता है। 


# मायने बच्दाइओ सन दर बनने दिसूव सा इग पुस्श्े परत झेल 
सीयुत्‌ देशापोबने भरी सरटिखित 7 पिक्ाऐचापर्श.. शीश. 
50६३ १० िवुड ! नाम॥ अप्रेडी पुरापयें दिया है। पृष्ठ भारत एशए 
मदद एक, प्तियद विष परिए है। एप्द ६ ) 


है 
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आराम्मिक योजनाचित्र स्थिर फरते समय उपरोक्त सभी विभाग 
पकिस प्रकार और कहाँपर निर्धारित ने चाहिये इसका निम्नय 
फरना अत्यन्त अठुमव और चाठ॒य्यंका कार्य है। फिफायतकों 
ब्ेखते हुए चनाये गये योजनाचिन्रमें प्रत्येक कमरेके लिये एक 
प्रथकू दालान होते हुए भी अपने आनेजानेंके मार्गम अधिक 
स्थान खर्च न हो, इसका ध्यान रखना अत्यावश्यक दे । 
फकिख दिशाकी ओर कौनसा कमरा रखना इसका निश्चय करना 
भी अत्यन्त महत्वपुण एवम विचारणाय कार्य है। उद्ाहरणा्थ - 
रखेोई घर ये पश्चिम दिशाकी ओर हो ते उससे सवनकी पूर्वस्थ 
'देशाकी ओर के सारे कमरोंमें घृंप तथा रसोई घरकी घुरी-भली 
चायु घुसनेका भय रहता है। आरोग्यशासत्रकी हष्टिसे इसका पति 
कार करना अत्यन्त आवश्यक है । 


( १ ) सदर बैठक अथवा दीवानखाना 


सदर घेठकका उपयोग साधारण रूपसे आये-गये आगन्तु्कोसि 
पिलने-जुलनेमें तथा बाहरी महुप्योसे गपसड़ाके छगाने एवम्‌ 
व्यावसायिक बातचीत करनेमें होता है। उसका क्षत्ररक्त साधा 
रणतया मध्यम स्थितिके कौहुम्बिक सवनमें यथाशाक्ति १५०८१२ 
से छेकर २४२१६ तक होना चाहिये । मवन अत्यन्त छोटा 
ही क्यों नद्दो; किन्तु उसमें भी दीवानखाने का क्षेत्ररल कमसे फम 
उपरोक्त प्रमाणमे होना आवश्यक है । हाँ, यह हो सकता 
है, उससे भसगानुसार शायनागार का फाम ले लिया जाय। कुछ 
लोग इस सम्बन्ध मोजन करनेवाले मनुश्योंकी सझ्या नि्धोारित 
कर उसके हिसावसे क्षेत्रफछ निधोरित करते हैं। अत उस 
इृष्टिसे देखने पर दो पक्तियोंकोी ८ फुट चौड़ा स्थान छगता है। 
इस हएसे चार पाक्तियोंको १५ फुट स्थान मी पर्य्याप्त दो जाता 
है। तथापि यदि १६ फुड स्थान दे दिया जाय तो विशेष उपयुक्त 
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होता है और वैठने-ऊठनेम किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती ० 
विवाहादि कार्योमें तथा सट-मोजनमें भोजन मह्टोंकी सख्या आधिक 
होती है। किन्तु इस कमी-फद़ाचित की अस्ठाविधाकों कौटम्विक 
भवन निर्मोण करते समय दृश्टिकोणमें रखना व्यर्थ है। कारण' 
उससे व्यर्थमें अर्थकी द्वानि होती ओर निरन्तरके लिये प्राप्त स्थान 
रुक जाता है। 


बैठकखाने में दरवाजें-खिडकियों इत्यादि का निर्धारण उनके 
रुजन होनेके पूष्वे ही एणे विचार कर करना चाहिये । जिसमे 
यह न हो कि, बैठकखानेके घन जाने पर आवागमनके मार्गके 
कारण अथवा उसमें घनी हुई तथा रखी हुई अल्मारियों, टेघुछ 
कुर्सियों, कोषयों तथा अन्य आयश्यक बस्तुओंके कारण उनके 
खोलने एवम्‌ धन्व॒ करने में खाधा उपस्थित दो | इसके लिये आरम्म 
में ही योजना चित्र घनाते समय इन सब बाताफा-विचार करते 
हुए उन्हें चित्रमें ययायोग्य स्थानमें अश्लित कर देना उत्तम पथम 
आवश्यक है।..' 


दीवानखानेके भयेश छ्वार कमसेकम ३१०६ से लेकर 8/४॥॥” 
सकके क्षेत्रफलके तो अवश्य ही शोने चाएये | उसी प्रकार 
खिडकियाँ भी जद्दोंदक हो यथयेष्ट रूपसे घढी होनी चाहियें। 
दरवाजोंके क्षेत्रफछका उक्त प्रमाण भी साधारण ९ै। उससे बढ़े 
दरवाजे होना अच्छा है। किठ छोटे छ्ोना ठीक महीं | फारण 
फिसी विशेष सम्मेछनके अवसर पर भीढ एकमणरित होनेसे छोटी 
खिडकियों और दरस्वार्जेवाले वैठफखानेमें उपस्थित जनताकों 
पर्य्याप्त वाडु एवम्‌ प्रकाद मिलना असम्मव द्वो जाता दे । 


अंग्रेज लोग प्रायः सदर वैठक्खानेकी_ मवनके मध्यवर्तीय 
मागमें रखना पसन्द फरते ऐैँ। किन्द #मारे भारतीय समाजका 
आचार-विचार-व्यवदार एवम गुण कर्म स्वभाव तथा सरकृति 
उनसे नितान्त भिन्न दोनेके कारण हमें इस सम्दन्धर्में उनका 
अमुकरण करना अच्छा नहीं! कारण उससे हमारे यहाँकी ग़दट 


। 
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जललनाओंका स्वातन्त्य नष्ठ हो जाता हैं और वह ब्रैठकखानेके 
चतुर्विक्॒स्थ कमरोमे स्वतन्त्रता पूव्यक ध्वम-फिर नहीं सकतीं । 
उन्हें कोहुम्बिक काये करनेम घन्धन सा हो जाता है और वह संदिव 
सह्लूचितसी रहा करती है! अतिरिक्त इसके भारतीय प्रणालीसे 
बन हुए बैठकखानोंमें बायु तथा प्रकाश सम्रह करंनेम 
विदेष साविधा होती है! इस पद्धतिसे बने हुए बैेठकख़ानोंका 
प्रवेशद्वार घाहरी घरामदेशले होना चाहिये +खण्डफी ऊँचाईका 
अम्माण देखते हुए दीवानखानेकी सतद्से ७८ फूटकी ऊँचाई पर 
चित्रावि लगानेके लिये उसकी चठ्दिकुसथ दीवालॉम एक फेगनीवार 
प्रह्ठी जबनेसे वोहरा छाम होता है। एक तो यद्ध कि, उससे 
चित्रकी श्ञीमा घढ़ती है तथा वूमरे दीवालॉंको उस ऊँचाई तक 
जरू अथवा तेलका मूल्यवान्‌ रद्ठ ऐेकर उसके ऊपरी भाग 
पर सफेदी कर देनेसे व्यय फम छोता तथा सोन्दर्य एयम्र आरोग्यकी 
इहष्टिस विशेष 'छाम होता है। साथटी साथ तीसरो घात यह होती 
है कि, रातके समय दीपकके प्रकाशका शुभ्र सफेदी पर परावत्तन 
होकर वह अधिक स्पष्ट प्वम स्वच्छ शो जाता ऐै। इस परकारके 
कमरोंमें स्थानस्थान पर खूटियों रहना भी अच्छा नहीं। कारण 
उनके रहनेसे उनपर कुछ न कुछ बख्र दत्यादि लटफेद्दी रहते हैं; 
जो वेठकखानेफों मोदामसा रूप देनेका कारण घन जाते है । 

उनकी जगह यादें एकट्टी स्थान पर ५६ खूटियोंकी चींखट जड़ 
दी जाय सो बह विशेष छुविधा जनक और सौन्‍्दर्यप्ुरफ है । 

इन कमरोंफे दरवाजे मीतरकी ओर ख़ुलनेवाले दोनेकी अपेक्षा 

बाहरकी ओर अथवा पड़ोसके कमरोमें खुलने घाले होने चाहिये । 


(२ )--शयनागार (8०0००० ) 
न्म््््मह2सधपटनम 


भमवनका यद्द विमाग मनुष्य जीवनके लिये अत्यन्त महत्वप्रूण 
है। इसमें मनुष्यकी आयुका कम-अधिक भमाणमें प्राय एक तिष्टाई 
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भाग निद्ाके कार्यमें व्यय छुआ करता टै। अंग्रेजेमिं इसका महत्य 
“समझते हुए धाय* १० से अधिक की आझुवाले किशोर वयस्क 
बालकों तक क्षे मनुष्योंके लिये एक स्वतत्र फमरा विया जाता है। 
'हमारे दारिद और अज्ञानके कारण हमारे यटाँ इस आवश्यक 
भश्चकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता ! यहाँ तो एकरी बढ़े 
कमरेमें पारिवारके आधिकसे अधिक मनुष्य खडे-विछें विछीमे 
बिछाकर सो जाते हूँ। देहातोंम तो इससेसी विफकट पयश्ञा पेखनेमें 
आती है। यहाँ कुत्ते-गाय इत्यादि चौपाये तक इन कमरोमे धान्प 
वबिये जाते ९ । इतनाही नहीं अपितु वायुके आयागमनके लिये यदि 
'उनमें, फुछ छोटी खिंठकियाँ चनी हो तो वह मी शीतके भयसे 
बन्द कर थी जाती 6 ! परिणाम यह द्वोता है कि, उससे श्यासों 
श्वासके लिये शुद्ध धायु मिलना बन्द्र द्वो जाता है । समाजमें 
विशेषत ग्रृहस्थ छलनाओंमें क्षयात्रि रोगाका श्रसार दो जाता है, 
एयम वीव्यल्य, जकाल वार्धक्य, पालमृत्यु स्रोत आयुर्मान 
इत्यादिका घास्ताविक कारण --मवनक दायनागारोंकी उक्त 
पृशा है । पुरुष बर्ग तो दिनमें अथवा किसी न फिसी समय 
किसी न किसी यदानेसे चाटरके झुछे यातायरण में ध्रूम-फिर 
आता और अपने शरीर स्वास्थ्यके लिये फुछ न फुछ आँशो में 
घाहरफी स्वच्छ वायु भदण फर लेता है। पर घरकी एछलनाओंकी 
उतनीमी खुली वाष्ट मिछना असम्मव शी जाता है । भस्त 
शयनागार की खिडकियों की सतह जमीनसे प्राय १-शा फुट- 
पर होनी च्याहियें। जिसमे भ्रुमिपर सोनेयाले मलुष्योंके शरीर 
को याय की लहरी पत्यक्षरूपले स्पर्श नहीं कर सकती । यदि 
किसी कारणवश खिठकियों की सतह भूमिसे मिली धुएं रखना 
हो तो उनके कपाट इस तरदके बनाने चादियें ताकि, जब आब 
इयकता छो तव नीचेका आधा माग बन्द्र कर लिया जा सके | 
इसके छिये खिलकियोंकी ध्रम-फिर सकने याली पझिलमिलियाँ 
( एथालय०) रगाना विशेष अच्छा है। फिन्त इस भरकार फी 
योजना करना मध्यम श्रेणीके छोगॉफों आर्थिक व्ययकी हृष्टिसे 
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असम्मव होगा। अत उसके लिये यट किया जा सकता है कि, जमीन 
से खिड़की का जितना साग बन्द फरना हो उस हिसाब से जमीन 
फी सतद्द के समानान्तर एक फुट लम्बी और ५ ईंच चौड़ाई की 
१९ खिडाकैयाँ वैठाकर शरीरको उनसे आनेचाली वायु स्पशे न 
करे इस विचार से उनमें 'झिलमिलीदार तस्तियाँ तिछों जड़ दे 
तथा उनके सन्प्रुखस्थ दीवालमें छत अथवा खण्डके पेन्देमं लोहेके 
छड़ भर कर थोडी वडी खिडकियाँ जड़ पे | इस प्रकार की योजना 
होनेसे ताजी-स्वच्छ-ठण्डी और जड़ वायु निचछी खिड़कियोंसे 
आकर कमरे की दूपित-तथा हल्की हवा ऊपरी खिड़कियोंसे घाहर 
'पिकल जायगी | आतिरिक्त इसके फत्येक खिड़की के ऊपर £ से 
लेकर १ फुट तक फी ऊँचाई का चौड़ा कछमद्ान ( ४९४४४४०० ) 
होना आवश्यक है । 


पयमपृहन हहातक हो अत्यन्त कम सामान होना चाहिये। 
इसके निर्म्माण के पूर्व्य योजनाचित्रमें पलग तथा एथक अलमा- 
रियॉके स्थान निर्देशित करते छुए उनके अन्लुस़तार उसमें घनने 
वाली खिड़ाकियों-दरवाजों तथा दिवालसे सलम अलमारियोंका 
स्थान निर्धारण करना अनिवाये और छुविधाजनक है। 


इस प्रकार के कमरोंका सुजन, वायुकी दिशाका अनुलक्ष्य करते 
छुए उसी ओर दोना चाहिये। हमारे उत्तरी सारतवर्षम तथा उधर 
दृक्षिणस्थ महाराषू प्रान्तमें प्राय' प्रतिवर्ष ७८ महिने पश्चिम और 
दक्षिण विशाके फोणसे वायु का भ्रमण द्ोता रहता दे तथा शेष चार 
महिने ठीक इसकी प्रतिकृल दिशासे चायु घहती रहती है। यह 
चार महिनेकी अवधि विशेषतया शीतकालकी घोती है। अत' उस 
अवधिमें यदि हमें विशेषरूपसे वायु न भी मिल सके तो भी काम 
चल सकता है। किन्तु ग्रीप्म और वर्षाकालमें उसका मिलना हमारे 
स्वास्थ्य एवम्‌ छुखके लिये अनिवार्य एवम आवश्यक है। अत 
उसी दिशाका अनुल्क्ष्य करते हुए हमे अपने शयनग्रहका सजन 
करना उपयुक्त और श्रेयस्कर है 
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अब यह त्रश्न सुलझाना थोदा कठिन है कि, टमारा शयनगृद 
कितना बडा होना चाटिये। मध्यमस्थितिके समाजकी आवश्यक- 
साओंको देखते हुए थोडे बहुत अनुमवके पद्माव हम यद कह 
सकते ६ कि, ऐसे समाजफे छिये भवनके दस विशिष्ट विमागका 
आकार ११२१५” होना पर्याप्त है। किन्त यदि दससे भी घढा 
आकार छुआ तो कोई हानि नहीं वरन्‌ उल्टे छाम दी दे! तथापि 
स्थानकी सकुचित दशा अथवा साम्पत्तिक स्थिति अनुकृल न होने 
घर भी इन कमरोंका आकार १०० यर्गफुटसे कमर होना अच्छा 
नहीं। प्रकार विशेषकों देखते छुए यद फमरे चौफोर होनेझी 
अपेक्षा कुछ छम्पे होना विशेष अच्छा है। उदाएरणार्थ १०८१० 
फुट आकारके कमरेके मध्य एक टेखुछ रखकर उसके इर्द-गिर्द 
जो थोडीसी जमीन घचती है उसकी अपेक्षा ११९४८ घाले क्षेत्र 
फलके फमरेम उपरोक्त ठेखुलफे उसी स्थान पर रखनेसे उससे 
कहीं अधिक जगह घचती है। यो तो भथम आकार-पाले कमरेका 
क्षेत्रफल १०० वर्ग फुट अर्थाव्‌ दूसरे फमरेके ९६ यगे फुटफे क्षेत्र- 
फ़लछकी अपेक्षा 8” बगे फुट आधिफ द्ोता है, तथापि दूसरे कमरेकी 
रुम्पयाई थोंडी अधिक छोनेके कारण यह भथम कमरेंसे कहीं 
अधिक छथिधाजनक और झुव्यचस्यित सिर्ध होता है। यदि 
कमरा छोटा दो तो पिडाकिया थडी रखते हुए दापत यायुके ऊपरदी 
ऊपर बाहर निकल जानेकी तथा स्वच्छ घाय्ु भीतर पहुघनेकी 
स्ययस्था सरखतासे की जासकती दे »* शरीरशाख्येत्ताओंनि 
ममुप्यके श्वासोश्वासका परिमाण निकालते हुए याद निय्यय फिया 
है कि, वह प्रत्येक धण्टेम फितना कार्वोनिक एासिद गैस (दरीरस्थ 


वूपित बायु) घाएर छोड़ता रहता दे तथा उसे उसी अवधिके मीतर 
कितनी शुद्ध यादआक्सिजन चादु पहुचानेकी नितान्त आयश्य- 
कता है। उस परिमाणकों दष्टिकोणम रखते छुए स्थपतियर्मनें 
यह निर्णय क्या है कि, मनुप्यके शयनागारम पतिमलुष्यके 
पंछिं कमसे यम ३०० धन फुट जगद रद्द सके इतना बडा 
उसका आकार होना चारदिये ! इससे निष्कर्ष यद निक्टाता है कि 
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यदि भवनके खण्डकी उत्चाई १० फुट हो तो प्रत्येक मनुष्यके लिये 
कमसे कम्त ३० फुट जगद्द ती अवश्यही रहनी चाहिये। इससेमी 
स्पष्टखपसे समझनेके लिये दीपकके प्रकाशकी यह सारिणी ध्यान 
में रखनी चाहिये--पएक मोमवत्तीजई मनुष्य, २ कन्‍्द्री>ल अथवा 
काँच की चिसनीर१ समुष्य, तथा १ ग्यासकी घत्तीररे मनुष्य । 
भवनमें जितना शुद्ध एवम स्वच्छ घायुका महत्व है उतनाददी 
अकाश तथा घूपका है। अत जहाँ तक सम्मव हो शयनागारमें 
प्रकाश और घूपके प्रत्यक्ष रूपसे प्राइर्भत होनेकी ओर ध्यान रखते 
छुए उनका सृजन होना चाहिये। घूप अथवा ऊष्ण वायुसे सवनस्थ 
कृमिकीटाछुओं एवम रोगजन्तुओंका नाश होता रहता दे, यह हम 
आरम्ममें लिखदी छुके है। अत उस ओर ध्यान रखंते हुए इस 
फार्यमें विशेष सावधानी रखनी चाहिये। दूषित ऊष्ण किन्तु हल्की 
हवा अक्त प्रकाश एवम्‌ घूपके कारण नष्ट षोंकर ताजी एवम स्वच्छ 
यायुका मार्ग रूरल हो जाता है। 
अस्तमें इस सम्धन्धरमम दी थातें घिशप रूपसे ध्यानमे रखना 
आवश्यक हैं । एक तो यट कि, सवनके इतर विभागम जाने फे 
छिये शयनागारसे होते हुए न जाना पडे तथा दूसरी यह कि, 
स्नानालय तथा शौद्यकृप ( सण्डास) की ओर जानेके लिये भ्त्येक 


शयनागारसे प्रथछ मार्ग हो, दूसरे शयनागारसे छोते हुए न 
जाना पढ़े । 


( ३ ) व्यावहारिक कमरा 
न्स्न्ट्प््न4लिप 


व्यावद्वारिक कमरे को एम दूसरे शब्दोंमें ख्रियोंके घेठने-उठने 
का कमरामी कद सकते &। ख्रियाँ हसमें घेठकर नित्यही कुछ- 
न कुछ कौदुम्पिक कार्य करती रहती €। उनका गाईस्थिफ काय 
यम व्यवहार कमी धन्द नहीं होता | रसोई-पाली तथा अन्यास्य 
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नित्यनैमित्तिक कार्यों को करने के पश्चाद गौण कार्योक्रो 

तथा चैठने-उठनेके लिये उन्हें एक स्वतन्त्र कमरे की आवशर 
होती है और उसी कमरे को दम उक्त नामसे सम्योधन फरः 
यह कमरा प्राय” भवनके मध्यवर्तीय माग में होता है । अत 
डसे दूसरे शब्दीमें मध्य-ग्ृदमी कह सकते ऐै। छोटे-छीटे मय 
इन कमरोंका उपयोग प्रसह विशेष पर दायनागारकी तरद म॑ 
सकता है । भाचीन समयमें इस श्रकार के कमरे विशेष छरा 
होने के कारण उनमें मूल्यवान्‌ सामान आदि रखनेकी परिः 
थी। उस समय परदे की भ्रया हमारे यहाँ अत्यधिक होनेके क 
इस प्रकारके कमरों म घराय अन्ध कार सा रएतायथा ।६ि 
आधुनिक परिवर्तित परिस्थितिम उनमें भकाश और पायुका र 
नितान्त आवश्यक है । इन कमरोंकी प्रीवार्टोर्मि श९ अल्मां 
जबनेसे मूल्यवान सामुग्री रखनेके लिये अच्छा विधा हो जाती 


जि 


(४ ) व्रामदा-चवूतरा या ऑगन 
“++ 5 ि0+- 

सीन्दर्य, सुविधा ओर स्वास्थ्य इन तीनों दी हप्टिसे मत 
भवनमें थोडा बहुत थरामदा चबूतरा या आँगन होना नितत 
आवश्यक है इनके होनेसे कई लाम दोते दे। प्रयम्न तो यद्‌ 
बाहरसे आनेजानेवाला मनुष्य मवनके भीतर श्रवेश कर 
पूच्चे थोदी वेर्तक यहाँ रुक सकता है। धूसरा यद्द कि, उः 
रहनेले आगन्त॒कोंको अपने जूते इत्यादि रखने तथा झुत्तों 
घहनेके लिये स्थान मिल जाता है। तीसरा और अत्यन्त मह 
परूणे छाम यह दोता है कि, घाइरकी धूप तथा ऊष्ण वायु सी 
मवनके भीतरी मागमें प्रयेश नहीं करती | चीधा उपय 
यद होता टै कि, उनके फारण भवनके भीतरी कमरा 
बन्दिस्‍्त रहती है । श्नके दोनेसे यह सावाग्मनके एि 
अवनस्य साप्यजनिक मार्ग बनानेमे विशेष सदायंक स्य 
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सिद्ध होता है। मयनके पारश्वेचर्ती सागम अथोंव सध्य शेंद और 
रखोंई घरके सलिकट आँगन होनेसे ग़ृहललनाओंको पिसाई छुदाई 
आदि कार्य्यौंके लिये स्वतन्त्र स्थान हो जाता है तथा वहाँ कपडे- 
ल्ते इत्यादि आवश्यक वस्त्र निरापद रूपसे छुखाये जा सकते है। 
इन सब घातोंके अतिरिक्त ग्रीष्मकत॒में घूपले घचते छुए क्षणमर 
हवाम बैठनेके लिये खुला स्थान मिल जाता है। 


भवनके सन्मुखस्थ वरामदेंके कारण मवनकी शोभा च्राद्धि होती 
है। यदि यह घरामदा ३।४ फुटकी चीढाईका छुआ तो उसका उप- 
योग आवागमनके मार्गके लिये होता एवम्‌ अन्तर्गत कमरोंका 
पोशीदापन कायम रहता टै। यदिं उसकी चौडाई ६॥ से ७ फुट 
सककी हुई तो उसमें वैठने-उठने तथा सोने शत्यादिके लिये पलद्न 
कुर्सी आदिकी व्यवस्था हो सकती टै। किन्त इसकी मध्ययर्तीय 
चौडाई रखनेसे वह किसी कामका नहीं रहता ! 


(५ ) स्वयम्पाक अर्थात्‌ रसॉब्घर 


कम 


यदि भोजनके लिय पएथकू कमरा रखना हो तो केवल रसोईके 
लिये सीवग फुटके आकारका कमरा पर्य्याँप्त है। तथापि मध्यम श्रेणीके 
समाजकी इषिसे रसोई घरमे थोड़े बहुत मनुष्य पैठकर भोजन कर- 
सकें ऐसी घ्यवस्था होना विशेष छुचिधा जनक होता है। इस हष्टिसे 
विचार करनेपर रसोई घरका क्षेत्रफल १५०८८ होना चाहिये । 
इस कार्य विशेषके भीत्यथ जो कमरा घनाया जाय वट चौकोर 
यनानिकी अपेक्षा रूम्वाकृति दनाना विशेष उपयुक्त शोता है । श्सॉई 
घरमे निश्न लिखित योजनाओंका द्वोना अत्यन्त आवश्यक है'-- 

(अ ) घूँगदान अथवा घूँआकश (थ) मोरी (क) दो कपाद 


अर्थाव्‌ अल्मारियां (ड) एक दूल्टे पर प्रकाश फैलानेबाल्ी तथा 
एक आपैरिक्त ऐसी दो खिडाकिया (६) खानेदार आगा-रद्दित 
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अलमारियों ( 0७ धंश६) अथपा पल्े रहित दीवाछस्थ अछमा 
'रियां ( !४४॥ धक्श£ ) 

(अ) धूएदान अर्थात्‌ घूआकश-इसके लिये जो. कमान 
चनायी जाय उसकी चौड़ाई 8 फुट गटराई १॥ फुट तया ऊँचाई 
३३ फुट हीनी घादिये। उसके मध्यमागमें आदिसे अन्ततक १ इंच 
'सें लेकर ८ हचतकफे व्यालफा आर-पार छिम्र होना चाहिये। 
नाकि उसमें होकर घूँआं मछीमांति निकल सके। ज्यॉ-ज्यों पूंआा- 
कदाकी बन्धाई ऊँची होती जाय त्यो-त्याँ उक्त छिम्रके अन्तर्गत 
सागमें खूनेका छेप ( पलस्तर ) फर देना चाहिये | यादें यह 

अन्तर्गत साग थोडीसी असावधानीके कारण ऊघड-खाधड़ 
'रह गया तो अल्पफासमेंद्री भीतर घूंपधकी कालिस जमा 
हो जाती और भूंएंक सरलता पूर्व्वफ निसृत होनेम बाधा 
उपस्थित छ्ोती ऐ। इस प्रकारका पत्यर-घूने अथवा ईटे-चूनेकी 
सहायतासे घूआकश निम्भोण करनेकी अपेक्षा यविं चीनी मिट्ठीकी 
नछिकाए एफ पर एक खडी कर उन्हें जोड दिया जाय तो 
विशेष अच्छा और उपयुक्त होता है । घ्रूआँकशकी नलिका 
धरके मुँदेरेंके ऊपर फमसेकम श॥ फुट ऊँची तो अवश्य 
ही दोनी चाहिये । अधिकांश रूपले धृंए-दानकी कमान दीवाए्टफे 
मीतर १ फुट और बादर १ इश्वसे लेकर ९ इश्ध तक अर्थात्‌ १/- 
१॥ फट गहराईफी रखी जाती ऐं। कितनीद्दी जगह भसद्ग पिशेषकों 
देखते हुए पक कोने भी धूण्वानका सृजन होता छै। उस भणाली 
में भिभ्ुुजाक्ति कोणकी अन्तर्गतस्थ दी दीबाछोंका झुछ भाग 
विशेष आंग्र चदाकर उस पर क्रमानका सूजन द्वोता दे ३३ 
चने छुए धूंझॉंकश उस परिस्थितिमें छामजनक होते ए जब 
एक दूसरेंके सप्चिकट दो चूल्दे दते हैं। श्समें रहस्य यह ऐोता 
है कि, दोनो दी घूल्यों का घूआँ एकत्रित कर उसे एकदी 
भृंण्यानसे निकाल धादर करनेम गुजाइश मिछ जाती हक 
गेसी परिस्थितिमं इतना अयश्य ध्यानम रुग्यना चादिये फि, दोनों 
आरण्वानों का मध्ययर्तीय पतछा पठदा ययेष्ट ऊँचाई तक ऊपर की 
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ओर छे जाना चाहिये । यदि इसमें किशित्‌ भी असावघानी हुई 
तो एक चूल्देके छुलगते ही उसका घुँआं दूसरे चूल्हे के धूआंकशा- 
से दोता हुआ पुन' रसॉइंघरमें वापिस छोटता और वहाँ का 
सम्पूर्ण वातावरण घूम्नमय बना देता है। 


घूँआंकशका वह मार्ग जिसमें से होकर घूँआ निकल जाता- 
हो बवाधारहित और सरल होना चाहिये । यह नहीं कि, बह 
स्थान-स्थान पर ऊबड-खाबड और कोने-कतरोसे पारेपूरित हो । 
यदि उसमें किसी कारणवश घुमाव रहे भी तो भी उसमें क्रमिक 
झुकाव होना चाहिये | इसके साथही इस सम्बन्धम एक घात और 
ध्यानमें रखने की यह है कि, घूँआंकशकी नलिका को नीचेसे ऊपर 
तक फहीं मी छिद्र अथवा सान्ध नहीं दोनी चाहिये। धघूँआकरा 
के मा्गेमें ठण्ढी हवाका अंश मातन्रसी घुस जाना धूएकोी ऊपर 
उठनेसे रोक प्रेता है। उसके शौर्ष भाग अर्थात्‌ नलिका के उर््च 
अग्रपर छोहे की टोपी जडना बसोती जल तथा गगन-विटारी विह॒ढ्द- 


गणोंके मलमूम्रसे स्वयम्पाकमृहस्थ चूल्हेफके सरक्षणकी दृष्टिसे 
अत्युत्तम है । 


घूल्हेमें यदि रूकडियाँ जलानी दो ती उसके पेन्देमे एक लोहे 
की जाली जठकर उसके नीचे घाद्य भागकी ओर घारीक तारकी 
जाली बैठाया हुआ एक नलिका फा छुकठा जोडते छुए उसे 
दीवालफे आर पार-कर देनेसे चूल्टेको नीचेसे यथेष्ट चाथु मिकती 
तथा घूँआ न होकर ईधनकी बचत हो जाती है। 


( घ ) मोरी--जहाँ पानीका नल रसोइधरमे ले जाना सम्मव 
है यहां मोरी का आकार थोडा घढा अथोद प्रायः श॥/:४९” पांच 
घग्रंफुटका होना चाहिये। विशेषतया मोरी चूल्देंके सान्निध्यमें 
३ पु ओर छोनी चाहिये | इसकी सतह यथेष्ट दाल देते 
हुए ऐसी तदबीर करनी चाहिये जिसमें यहां गिरनेवाला सारा 
जल एक कोनेमें बहकर यहाँ बने हुए उिम्रमें चला जाय। 
इस छितरमें एक विशिष्ट प्रकारका जालीदार : हैंप * 
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६ सेप्रशाण्ाणए ) बैठाना चाहिये तथा मोरीकी सतह जहां 
तक हो पक्की प्वम घिकनी बनानेका उपाय फरना 
चार्टिये ! शहाघादी या कटनी की छादीका पलस्तर इस कार्यके 
लिये विशेष उपयुक्त है। मोरीके दोनों ओरके शिरोभाग पर ९ 
इससे लेकर १ फुट तफके चीडाईका मत्त ( चबूतरा ) बनाकर 
उसके अन्तर्गत भागम॑ यथेष्ट ढक देना चादहिये। ताकि उसपर 
जलसे भरा हुआ घटा हत्यादि पात्र रखा जा सके और उससे 
गिरा छुआ जल सरलता पृव्यक मोरीम गिरकर घद जाय | मोरीफे 
ऊपर भाय' ९! फुटकी ऊँचाइमें दीवारकी अलमारी वना कर उसमें 
१९ जालीवार ताखे घनानेसे मजे या घोये हुए धर्सन आधे रखने 
से उनमेंका सारा जछाश बढहकर मोरीमें चला जाता है) जहां 
मोराकी सीमा हो वहां मूमिकी सतह पर तथा दीवालमें प्रायः २ 
फुटफी ऊँचाइईंतक सिमेण्टका पलस्तर कर देना चाहिये । 

(क ) दीवाल्स्य अल्मारियों ( ऐश] ००७७०४१०३ ) रसोई 
घरमे इनका उपग्रोग अधिकतासे होता है। अत' सीन्‍्दर्य एवम 
आवश्यकता को देखते छुए उन्ह यथेष्ठ प्रमाणमें बनाना चाहिये) 
उनमेंसे एफमें जालीदार दरवाजे जदनेसे दूध, दृष्टी दत्यावि पदार्थ 
रखनेम विशेष छुविधा होती टै। यद्‌ अछमारियाँ भाय' श। ' *४8 
तथा ? १८१८५ घर फुट आकारकी ऐनी चाहिये । 


(५ ) खिटकियों--इनफे सम्बन्ध अधिक छिखना अनावश्यक 
मै । क्रेबल इस सम्पन्धमें ध्यान इतनाही रखना चादँये कि 
इनमेंसे एक खिठकीमें कम्श' फाँचफी चदरें तथा दूसर्रा 
जालीकी घद्दरें जद देनी चादिये | ताकि सम्पूर्ण कमरेमें प्रकाश 
एवम्‌ बायुकी यथेष्ट समृद्धि रहे। वायु और प्रकाशसे रसोंए घरमें 
मक्खियोंका भावर्साय कस दोता और आरेग्यकी रक्षा दोती ै। 

(३ ) दीवाएस्थ तारखे ( ४») था ) दीवाठोंकी रथना करते 
समय कमरेकी सतदसे भायः ४४ फुटकी ऊेचाई पर खंटियाँ 
अथवा अर्द्ध तोरण युक्त ताखे जड़कर उनपर पच् ( ह्टाणप ) के 
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सहारे ११ तस्तिया जड़ ऐेनेस ग़ृद रहूलनाओंक़ो अपना नित्योप* 
योगी सामान रखनेमें पय्योप्त छर्विधा हो जाती है। इससे ऊपर 
अर्थात्‌ ७ फुटकी ऊँचाई पर इसी प्रकारकी तख्तिया जड देंनेसे 
पेरके नीचे कुछ सहारा छेकर उनपर भी कुछ सामान रखा जा 
सकता है। आगा पीछा रद्दित उठाऊ रलूकरडीके ताखोकी अपेक्षा 
इस प्रकारफ़े ड्ीवालस्थ ताखे चनाना विशेष अच्छा है | कारण 
उससे ध्यय कम छोता और स्थानकी वचत होती है । 


चूल्देका ५०३५ तरा ऊँचा कर उसे मोरीकी दिशाकी ओर ढालुओँ 
घनाने तथा कठघरे में नलिका बैठानेसे चूने अयवा सिमे 
छटसे वने हुए चूहहोंको गोवर इत्यादिसे छीपनेकी अपेक्षा उन एर 
धढाभर पानी डालनेसे वह साफ छुल सकते और उनपर गिरा हुआ 
सारा जल उक्त नलिकाके मार्गसे मोरीमें बहाया जा उठा हैर 
रसोॉईघरमें शाखीय पद्धतिसे घूणदानोंका निम्माझ होसेले 
उनमें घूआ फेलनेका कोई भय नहीं रहता तथापि बढ़े सूदन्‍्पझ 
गुहकी रचना पृथ्वे और उत्तर दिशाके कोणमें की ऊुद टो उठमे 
प्रात'काछीन घूपका प्रवेश होकर वहाकी वाउ झुद्द झे खटी टया 
यदि कारणवशाद घूंआ उठा भी, तो वह मरन के रटर ऋमओे में 
नहीं घुसने पाता। इसके अतिरिक्त एक रूम दइ हटा है दि, 
सायझ्वालके समय थक्त दिशामें बने हुए र्होई घर दिनेषत्या 
ओपष्मऋतमें ठण्ढे हो जाते हैं । 
जिनमे छुछ अधिक व्यय करने ऋन्‍्प्द हो. उन्हें चाहिये 
कि, वह अपने यहाके रसोईवरछो न्वस्ते कुछ ध्यक्ल बनाए ० 
इस अकारके रचनाविशेषये झऋुई रूम झते है। केदछ अहुदिशा 
इतनी द्वी रट जादी है कि, ग्राइस्दिह च्चन्यओोकि स्वचस्पाकमा 
सलप्न छल जाने के कारण उन्ही इड्ि सदनमें आने: 
आगमस्तुकों पर नहीं रहने पप्टी 


श्ट हिंदी सुस्म पास्तुशास 
(६) भोजनालय 


यह फमरा स्वयम्पाक गृहके नितान्त सप्निकट होना चाहिये) 
छोटेछोंटे मचनोंमे यदि रसोंईघरफे सम्मुख १७ फुटकी चीढाई 
का ऑगन अथवा चब्रूतरा दो तथा उसके सीमान्तगत मागपर 
३ फुट की ऊचाईकी दीवाछ अयदा जाछी ऊगी रहे तो उसकाभी 
व्यवहार, मोजनग्रहकी तरद दो सकता है । इन कमरोंमें यथेष् 
प्रकाश होनेकी आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके एृणाके 
समय यह भी ध्यान रपना चाहिंये कि, उसका निर्म्माण ऐसे स्थान 
पर शो कि, जिसमें दो पदरफे समय यहा की याय् ऊष्ण ( गरम ) 
न होने पाये। पीताम्बर, अर्थाद्‌ रेशमी यर्र, धोती श्त्यादि छुखाने 
के लिये इनम जस्ते की तार अथवा रुम्बे याँस दृत्यादि पान्पे जा: 


सकते दे । न 
(७) कोठी अर्थात्‌ सामग्री भाग्डार 


इस कार्योबिशेषफे लिये एक स्वतन्त्र कमरा होना अत्यस्त 
आवश्यक है; तयापि गरीब परिवारके छिये स्वयम्पाकग्॒एमें अछ 
मारियों सथा दीवालस्यथ तायोंके अधिक सेज़्यामें रहने सथा मोजन 
शहमें आगा, पीछा रहित उठाऊ एवम्‌ छकठीकी अलमारियों रदनेसे 
बहुत फुछ अँशमि उनकी इस विमाग यिशेषकी पृर्ति हो जाती 
है । किन्त॒ यदि पारिस्यितिकोी देसते शुए शख कार्यायिशेष के 
निमत्त स्वतन्त्र कमरा बनवानेका पिचार हो तो उप्तमें घायुका 
सशार दानेफे निर्मित एक सिठफीका दनाना तर्था चूरें-छान्दर 
आरके विछोंसे उसके सरक्षणफी स्यवस्था करना अत्यन्त 
आयश्यक और अनियार्य कार्य दे। कमरमें नित्पमैमित्तिक रुपसे 
सपदित ऐनेयाले कतयारकफी निवासीका प्याम रण्ते हुए उसमें 
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जमीनसे प्राय एक फुट ऊँचाई तक के साधार मच्च (चौपाइयों ) 
होने चाहिये। ताकि उनपर सग्रहित सामान रखा जा सके । 
आधिक सामान रखनेके लिये इस प्रकारके कमरेकी जमीनमें 
तहखानेके सहक््य अलछमारीनुमा विभागकी रचना करना 
फझुविधाकी हछिसे अत्यन्त लामजनक होता है । फिन्ह इस 
भकारकी योजना करते समय उसकी सतहमें तथा हृद-गिर्द 
शहायादी अथवा पत्थरकी फशबन्दी करना, उसके शिरोमाग पर 
लरूकडीफी द्रवाजाले युक्त चोखटें जड ऐेना तथा बाहरसे प्रकाश 
एवम्‌ धायुके मिलते रहनेफे लिये दीवालसे एकाधघ चीनी मिट्टीकी 
नकिका वाहर तक निकाल देना और उसमे जाली बैठा ऐ्रेमा 
अत्यन्त आवश्यक ऐै ! इस विशेष प्रकारकी स्थान योजना 
(कपाद ) से अधिकसे अधिक सामानसी व्यवस्थित रूपसे रह 
सकता है। इसफी सतह वाध्मगत्‌ सतहसे थोंडी उँचाईपर द्वोनेसे 
असके भीतर जान्‍्याएि पढ़ाथे बैसे भी रखे जा सकते है। उससे 
उनके सडने इत्यादिका कोई भय नहीं रहता । 


(८) देवालय 


भ्राचीन कालमे थत्येक भवनमें ठाकरजीके लिये एक स्वतन्त्र 
कमरा धनाया जाता था । जिसे ठाऊुरद्वार, देवालय भ्रशाति- 
नामोंसे सम्बोधन करते थे । किन्तु आज देश काल और परि- 
स्थितिको देखते छुए सर्व्वंत्र ऐसी व्यवस्था हीना असम्भव हो गया 
है। अत' इस अस्तुविधाकी हशष्टिकोणमें रखते छुए व्यावहारिक गृट 
अथवा भोजनालयदीमें कमरेफे एक ओर दीवालमें मन्दिरतुमा 
दरवाजेदार ताखा घनाकर उन द्रचाजोमें कांचकी चद्दरके हुकडे 
जछ देनेसे मी काम 'वछ सकता है। यदि परिस्थाति अनुकृछ छहो 
सथा घरके छोग अद्धावान्‌ और भावुक हा छो देवग्ृहका स्वतन्त्र - 

8 
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रूपसे सुजन फरनादी अच्छा है। इन कमरोर्मे प्रकाश थोड़ा धीमा 
तथा यद्द विमाग भयनके नितान्त एकान्त स्थानमें होने चादियें। 


॥' ( ९ ) स्नानालय 


सनानग्रृह नितान्त स्वतन्त्र दोते हुए उसके पन्‍्द फरनेकी 
यथेष्ट व्यवस्था द्ोनी चाहिये । श्त्येकत मवनमें एफ अथवा 
यो स्नानग्रंह, फ्से कम एक स्नानग्रदद सथा एक पेशायखाना 
(सूतगुद्द) ती अपश्यही हों । इनमसे मुख्य स्नानगमृद्का 
सुजन रसोई घरके सप्लिकट तथा घूसरा प्रसद् पिशेषफे समय 
स्नान करने तथा सब्ये-साधारण रूपसे मोरीकी तरद ध्ययदारमें 
लानेके छिये द्वोना चाहिये । इस दूसरी भेणीफे स्नामा 
गारफा सुन मवनके सन्मुखस्थ मागमे टहोमौ उत्तम है 
स्मानालयम वायु सखारफे छिये उसकी दीवालके भीतरी भागमें 
जमीनकी सतदसे प्रायः ५ फुटकी ऊचाई पर णक दौडी फिठकी 
लोना आवश्यक थे। साथटी एक दूसरी खिटकी पका प्राप्तिके 
छिये मैंने ुए फाचकी (7080१ ) चघहद्दर जड़ी हुई ऐोनी 
चादियें। जल गरम फरनेकी तथा ठण्ढे जलका संग्रह करनेकी 
व्यवस्या यदि कमरेके मीतरदी होना आवश्यक दो तो उसका आकार 
प्रायः १३१०-६० वर्ग फुट छोना चाहिये । केवल स्नान फरनेके 
छिये ५५८८७ आकारका कमरा पय्याप्त है ) केयछ मोरीकी आयश्य 
कहा द्वीने पर ३४४४-१२ यर्म फुट स्थान पर्ग्याप्र हो जाता है। 
स्नामाछयके भीतर उसके ऊपरी मागर्म वीवाएकी चौदाईका एक 
थटासा साखा यनानेसे ईन्‍घनादि रग्वनेम छुमीता छोता दे। 

एमारी हिन्दू संल्‍्कृतिके अनुसार स्नानगृएके पक वोनर्मे कमर 
के धन्य भागकी अपेक्षा स्नानके लिये १ इद् गएराद में ९४३ आकार 
की पक मोरी ऐनी चाहिये तथा यहाँ पैठनेके छिये श॥ >8॥ 
आकार का एफ पत्थर जट देना चादिये । उप्तके ठीक बगठाईँ 
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अँगीछा तथा कपडे छठकानेके ल्यि वीवाछकी सतदसे प्राय ५ 
'फुटकी ऊँचाई पर अद्धं-तोरण-थक्त ताखे जढ कर उस पर एक 
३ फुट लम्बाईकी छकडी अथवा तख्ती जड देना विशेष उपयोगी 
है। कमरेका सारा फर्श शटावादी फर्शवन्दी किया छुआ अथवा 
सिमेण्ट का पलस्तर किया हुआ होना चाहिये । तथा उसे मोरकी 
'पदिशाकी ओर एक फुटके पीछे चौथाई इच्चका ढाल देना चाद्दिये। 
मोरीके कोनेम स्मानागारोपयोगी गन्धीत्सनक ( 7४४9 ) जड कर 
उसके आगे नछिका जोडनेसे मोरीका सारा जल दूर तक बाहर 
निकल जाता है। सावुन-लोटा इत्यादि रखने की व्यवस्था दीवाल- 
में अर्द्ध-तोरण ( छःएरणं:४) जडकर उस पर तझ्ती जख्ने से 
प्रो सकती है। गीले कपडे इत्यादि रखने फे लिये कमरेंके एक कोने 
में जमीनसे ६ इथ्की ऊँचाइ पर छित्र॒युक्त तिपाईका आयोजन करना 
चादिये ! यदि आवश्यकता हो तो ठण्ढा जल सम्रदित फरने फे' 
'छिये इसी फमेरेमें तन्निमित्त पत्थरका द्वीअ भी बनाया जा 
सकता टै। जहाँ पानी गरम किया जाता हो वहाँ किसी भी दशा 
में घूर्षदानका द्ोना आनिवाये दे! नलकी ध्यवस्था होनेसे उसमे 
कछिद्दयुक्त ठिवरी वेठाकर फीव्यारेका काम लिया जा सकता है। 

मुख्य स्नानागार जहाँतक हो स्वयम्पाक ग़दके साज्रेकट होना 
चाहिये। ताकि ग्रह लभाओंको स्नानापविसे निपटकर स्वय- 
स्पाक गृह अथवा मोजनग्ृटम जानेके लिये अज्ुविधा न हो। 
स्मानालय तथा रसोई घर के मध्य में शौच्कूृप का निर्म्माण 
होना किसी भी दशा एवम किसी भी परिस्थिति में चज्ये है। 


(१० ) जीना 


अधिकांश लोगकी यह धारणा नितास्त सत्य ऐै कि, गृह 
रचना कार्यम जीने तथा छप्पर के सम्यऋूरूप से सजन होनेस 
भवन निर्म्माण का शेष कार्य सरलता पूर्वक सम्पन्न ही जाता है। 


पर हिंदी सुठम वास्तुशात्र ; 


छतके सजन में यदि किखित भी असावधानी हुई तो उससे जल 
के चूने का भय रहता तथा सम्पूर्ण मवनकों घक्का बैठने तथा 
उस पर आघात पहुँचने की गुज्नाइश रहती है। यददी दशा जीनिके 
उत्तमतापूर्व्यक सृजन न द्वोने के कारण देखने में आती है। उदा 
हरणार्थ सीढियोके यथायोग्य न द्वोनेसे मनुष्यके गिरने,आहत होने 
तथा ग्रसद्ग, विशेष पर मर जानेका मय रहता है। परिवारके 
बालकों फो तो ,यद भय अत्यधिकरूपसे होता है। अत' उसके 
खजनके समय निश्न क्िखित घातों की ओर ध्यान-देना नितान्त 
आवदयक है।-- 

(६) सब सीढ़ियों पर मरपूर भकाश प्वम्‌ बाय होनी चाहिये ! 

(१ ) चढ़ाब ( 00० ) सरल एथम्‌ सुखकर द्दो। 

(३ ) सीढियोपरके स्थानका कोई सी साग कमसे फम ६॥ 
फीठ उँचा,और खुला होना चाटिये। ( 

(8) सरल मागमें जितनी चऔौदाई हो उतनीही पैचीदे (घुमाय) 
माएमें होनी चाहिये 5 । 

(५) जीनेकी चौड़ाई इतनी हो ताके चदने-उतरने वाले 
महुष्योंकों किश्वित्‌ मी दिक्कत न उठानी पढ़े । 

(६ जद्दाँतक सम्मव हो जीने चक्राकार अथवा छुमाववार न 
दोने चाहिये। उसमें कुछ -अश तो सरल तथा उसके घीचमें एकाघ 
चुकाकार,घुमाव होना झुरा है । यदि यह अशफ्य हो तो जीनेंके 
अम्र ए्यम आन्तिम भाग पर चक्राकार घुमाव रखे, ताकि घच्चोंके 
मिरनेःपदनेपर वह सौघातिक चोटसे घचे रहें । 

(७ चीपडा--पायरी ( :87000 ६ )का स्थान नितान्त चीकीर 
द्वोना चाहिये । उसमें तिकोनी ससीढिया का होना चर्ज्य है । 

(८ ) समस्त सीढियोंका /चढाप पकसा हो । कितनीही बार 
यदद हो जाता है कि, जीनेकी प्रयम सीदी ७ इश््वी चढावकी पथा 
ऊपरवी पफही सीढी ८ इसी अथवा उससे भी अधिक चढावकी, 
किम्बा समस्त सीढियों सम्यक चंढावकी किन्ठ॒ निचली सीढ़ी 
क्ेयछ श३ एश घढायकी ऐोती,है। सीड़ियोंके चढाय के सम्दन्धर्म 
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यदि आंच इसका भी अन्तर रह गया तो मनुष्यके पैरको तत्काल 
उसकी सूचना मिल जाती है और पर छूटा छुआ समझकर 
कमसे कम चह घचडा तो अवश्यही जाता है । अन्धकारंमें इस 
तरहकी परिस्थितिका अनुभव उसे अधिकौंश रूपसे मिलता 
रहता है। 

(९ ) पैताना/-जिसपर पेर रखा जाता है (7००५० ) कमसे 
कम ९ इस चौडा तो अवश्यधि होना चाहिये | ताके उसपर 
अलुष्यका पैर पूरी तरह जस सके । 

(१० ) चिभ्व॒जाकृति घुमाव होनेसे प्रत्येक छुमाव में तीनसे कम- 
सीदियाँ न होनी चाहिये तथा जद्दांतक सम्मव हो भत्येक घुमावमें 
इन सीढ़ियोंकी संखुया समान होनी चाहिये। 

(११ ) मबनमें यदि एकही जीना हो तो जहाँतक सम्मव हो उसे 
ए्क० ९7०० अथाॉंत्‌ अदाह्य चनाना चाहिये । 

(१२ ) यप्रि सम्भव हो सके तो प्रति आठ फुटके अन्तरपर एक- 
शक चौपडा-पायरी रहनी चाहिये। क्योकि इससे अधिक उँचाई- 


तक जीना सरक रखनेसे नीचे देखनेपर मनुष्यको चक्कर आ 
सकता टै। 


। 


जीनेकी चौडाई 


एकही समय पर दो मनुष्य सरछता पूर्व्यक चढ-उतर सके 
इतनी अर्थाव्‌ कमसे कम्म ९॥ फुट चौड़ाई तो जीनेकी अवश्यही 
होनी चाहिये। तीन फुटकी चौडाई रखनेसे पछड्ठ, अछमारियों 
इत्यादि सामान सरख्तापूव्वेक नीचेसे ऊपर और ऊपरसे नीचे 
चढाये एवम्‌ उतारे जा सकते हैं। मध्यमश्रेणीके मनुष्योंके भवनमें 
जीनेकी चीढाई ९॥ फुटसे कम रहना अच्छा नहीं। साब्ब॑जानिक 
भवनोंमें उदाहरणार्थ-समागृह, पाठशालाएं, घम्मेशालाए इत्यादि 
अवनविशेषे्मि जीनेकी चौदाई कमसे कम ४फुटकी होना तो अत्या- 
चध्यक एवम अनिवाये है। 


॥ै 
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( जीनेका स्थान 


हमारे यहाँ पददिले भवनकी मध्यवर्तीय प्रीघाल अत्यन्त चौड़ी 
( मोटी ) होनेके कारण वहीं जीने के सजनकी परिणटीप्रच- 
छित थी। इससे अर्थव्ययकी दृष्टिसे पर्याप्त बचत होती तथा 
जनिके लिये अतिरिक्त स्थान वेनेकी आवश्यकता भी नहीं पड़वी 
थी। किन्त आधुनिक फाछमें एक तो उतनी चौड़ी रीबार्लें फोई 
बनाताददी नहीं; दूसरे यदि बना भी छी जाँय तो भी श्ख प्रकारकी 
व्यवस्था करनेसे जीना दीवालस्थ सद्भुचित भागमें चला जाता 
ल्‍पवख चौदाई-चढाव तथा प्रकाशकी हष्ठिसे अत्यन्त अछुपयुक्त 
सिद्ध होता है। 

* भवनके ऊपरी मजिलके कर्मरे यदि पारिवारके वैय्याक्तिक उप- 
योगके ठिये बने हों तो जीनेका छुजन कीं भी जहाँ सुविधाजनक 
प्रतीत हो,-हो सकता ऐै। उस दशा निचले खण्डेफे मोजनम्ृट 
अथवा व्यवह्वारोपयोगी शहके भीतरसे जीनेका प्रवेश हार होनेसे 
मी कोई आपत्ति नहीं । तथायि यवि भवनके ऊपरी कमरे साव॑- 
जनिकरूपसे व्यवह्वारमें लाने हों तो जीनेका सुजन सम्मवनीय 
पअ्कारसे पृथक एवम्‌ भवनके सन्मुखस्थ ऑगन या बरामपेमेंदी 
होना चाहिये। प्रसन्नवशाठ यवि माठिजलके ऊपरी कमरे किरायेपर 
देने हां तो उसके लिये जीनेका सुजन नितान्त स्वतन्त्र एवम 
पृथऋ होना आवश्यक है । - 


(१९ ) विश्रामगृह 


मयनमे, उक्त अन्तर्गत्‌ विभागोंके अतिरिक्त एक घिशेष विभाग 
पिश्नामग्ह्वका भी होना चाहिये! जिस मवनमें हम रहते हैं, उसमें 
जितने ही आधिक जीवनछखके साधनोका समावेश करना सम्सद 
दो उतने सब समावेशित करना मवनकी उपयुक्तता एवम छपी- 


' 


हिंदी झुलभ वास्तुशाश्र 


ग्यता बढ़ता है। साथद्वीसाथ उससे हमारी यश कीर्तिका विकाश 
होता तथा हमें और हमारे परिवारको सदाके लिये सुखका सामान 
घन जाता है। भवन यह पक ऐसी स्थूल दृश्य, एवम्‌ स्थायी सम्पत्ति 
है ज्ञो परम्पराक छिये कुलका नाम अजरामर कर देती है। उसमे 
नित्य नेमित्तिक व्यवहारोंके लिये प्रत्येक परिवारमात्रको जिन 
विसागोंकी निरन्तर एयम अत्यधिक आवश्यकता द्वोती है, उनका 
ऋमिक विवरण तो ऊपर दिया हीं जा चुका है। उसके छिखते 
समय वत्तेमान्‌ कालकी ओर छरक्ष्य दिया गया ऐै, किन्तठ मविश्य 
कालकी ओर पेखते हुए अथवा यो कहिये कि, भवनके अत्याव 
ध्यक एवम्‌ निरन्तरोपयोगी विमागोंके अतिरिक्त प्रसह्न विशेषके 
समय फाम आनेवाले विभागकी ओर किखित्‌्मी ध्यान नहीं दिया 
गया है ! जो भवन निमम्मांण शास्त्र अथवा मनुष्यके भावी सुखकी 
हए्टिसे अत्यावश्यक एवम्‌ अनिवाय कार्य है । उसीकी पूर्ति हम 
हस अल्तिम स्तम्ममें करते हुए इस विषयको समाप्त करेंगे । 
भवनमें अन्यान्य विमागोंके अतिरिक्त एक ऐसे विभाग अर्थात्‌ 
कमरेंफी आवश्यफता होती हे, जो प्रखय विशेष पर काम आये, 
पारिवारके घडे-घूढाके लिये विश्वामका स्थान बने | उसमें विश्रा 
मके समस्त साधन एवम सामुप्रियाँ सम्मृद्ध हो, उनके नित्य- 
नेमित्तिक व्यवद्ारोंकें लिये उन्हें विशेष कष्ट न उठाने पदे,- 
विशेषतया दौढ़ धूप न करनी पढ़े । साथट्दी साथ स्वास्थ्यकी 
इष्ठिसे भी यद विभाग-विशेष उन्हे आरोग्यप्रद सिद्ध द्वो ) अति- 
रिक्त इसके प्रसद्बवशात्‌ गरदस्थामी भी इसे इच्छित काय्यम छा 
सके यहाँ रहकर विश्राम कर सके तथा आतिथिगणोंका सेंवा- 
सत्कार कर संके। इन सथ वातोको देखते हुए इस विभाग-विशेषको 
विश्वाम गृट कहना कोई अत्याक्ति न टोगी । इसका निर्म्माण 
करते समय निम्नलिखित घातोंपर पमुस़ रूपसे ध्यान देना चाहिये'- 
(१) जहाँ तक सम्मव छो विभामग्रृहका सुजन भवनके प्रार- 
म्मिक खण्ड ( मठिजल ) में ही हे; ताकि वयोवृद्ध एवम्‌ रूग्णौको 
जीनेसे चटने उतरनेके कछ न उठाने पढ़ें । यदि ख़ुली-स्वच्छ 
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एवम्‌ अधिक वायु मिलनेकी इष्टिसे ऊपरी ? सण्डमे इस प्रकारका 
कमरा बनाना हो ते जीना कमसे कम पर्य्याप्र रूसे चौदा, हवा 
द्वाए, प्रकाशसे परिपूर्ण तथा सीढियाँ-सम्यक्ल रूपसे चौडी और 
अमाणसे अधिक ऊँची न होनी चाहियें। 

(१ ) इस प्रकार विशेष कमरेमें एक छोटेसे स्नानागार अथवा 
कमसे कम उसीमें दीवाल खड़ीकर एक-एक छोटेले सद्ायक 
कमरेका आयोजन होना चाहिये। 

(३) विश्नामग्रहीका निम्मोण भवनके दक्षिण एवम पथिम 
विशाके मध्यवर्तीय फोणमे होना चाहिये। साथद्दी उसमें इस प्रकार 
का आयोजन किया जाना चाहिये ताकि, स्‍्रात'कालीन घूपका 
उसम यथेष्ट रूपसे समावेश हो एवम सायझ्आालीन घूपसे उसकी 
दीवार गरम न द्वोने पाये । 

(४ ) मध्यम श्रेणीफे मलुष्योंकी विश्रामग्हका सज़न स्वयम्पाक 
सृहसे दूर न करना चाहिये! ऐसा करनेसे आवश्यकेताके समय 
सुहस्थ छलनाओंकों सामानकी लेन-देनमें अस्॒विधा होती है। 

(५) भ्रकाश णययम॒ बाय ययेष्ट रुपसे तो होनाही चािये। साथही 
साथ इस प्रकारका विशेष आयोजन द्वोना चाहिये, जिसमे भाव 
श्यकताके समय सम्रुचितरूपसे अन्ध कार करनेका भ्रवन्ध किया 
जा सके | 

(६) कमरेंफा आकार थोंडा विस्तृत तथा फशंकी जमीन 


घोनेके अनुकूल होनी चाहिये। 
१२-अन्दाज (७४०००), पूर्यतैय्यारी, समय । 


9---अन्दाज ( एतक्॥8 ) 
भवन निर्म्माण करनेक पघूवर्य निधोरित किये हुए योजना चित्र 
के भज्ञसार उसमें होनेयाले ध्ययका अन्दाजी द्विसाव निकालना 
पड़ता है। बद इसलिये कि, उससे यद्ध जाना जा सकता है, कि, 
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“उसके निर्मित्त होनेंबाले ध्ययका मार उठानेकी शक्ति ममें है या 
नहीं और यदि नहीं है तो हम अपने योजना चित्रको देखते हुए 
इंष्ठ भवनके किस भागमें परिवत्तन कर सकते या उसका खुजन 
काय एक काल विशेषतकंफ लिये रोककर प्राप्त पूजी मे शेषकार्यकी 
ही पूर्तिकर सकते दे। इसके अतिरिक्त उस ब्यौरेको देखते हुए हमें 
तन्निमित्त आवश्यक पूजी एकन्न करनेम सुविधा होती है।किस- 
किस शअ्रेणीका कौनसा माल किस समय हमें आवश्यक टो सकता 
है, इसका अन्दाज रूग जाता है। इस आरम्मिक व्यवस्थासे ऐन 
समय पर छेड़े हुए. काममें रोदा नहीं अंटकता। काममें रोढ़ा पढते 
रहने एवम्‌ उसकी पूर्तिमं विछम्व होनिस छागत अधिक बैठ जाती 
है तथा उससे अत्यधिक मानसिक दुख उठाना पडता है। पहिले छी 
रझागतका अन्दाजी ब्यौरा लगानेसे फौनला काय एम महँगा पदा 
और कौनसा सस्ता यद् ज्ञात हो जाता है। इससे छाम यह होता है कि, 
किसी कार्य विशेषके महँगे पडने पर हम उसका कारण खोजने छगते 
और यदि उसमे छुछ भूल हो गयी हो तो उसका समय रहतेह्दी 
सुधार कर सकते है । यदि किसी समय भसद्ग एवम्‌ परिस्थितिको 
देखते हुए पुव्यक्तत सकल्पमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक बोध 
हुआ तो उससे व्यय कितना नन्‍्यूनाधिक दोगा इसका अन्दाज छग 
सकता और भविश्यमें होनेवाले पश्यात्तापसे छुट्टी मिल जाती है। 
लायतका अन्वाज ज्ञात्‌ हुए. दिना फायोरम्म कर देनेसे कभी- 
फभी ऐसा अवसर आ जाता है कि, कार्य पूरा भी नहीं होने 
पाता और सम्रद्वित पूजी समाप्त हो जाती है। कहीं-कहीं फार्यका 

अरीगणेश ? अत्यन्त उत्तमतासे होता; उसमें सम्मवनीय 
प्रकारके कलाकीशछका समावेश करना आरम्म हो जाता किन्ह 
प्चाव पूँजीके ऐेन अवसर पर सम्पुटमें आते ही आश्ञासे अधिक 
शेप रद्दा हुआ काये इसस्तत' रूपसे फिसीतरट समाप्त करनेकी 
बारी आ जाती है। किन्त यही यदि भारम्भमें ही योजना चित्रका 
निर्धारण करते समय तथा उसके पश्चात्‌ मवन निम्माण छरनेके 

'यूच्य, प्राप्त पूंजीको दृष्टिकोणके सन्मुख रखकर छागतका अन्द्राजी 
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ब्यीरा तैय्यार करते हुए, अपनी समरद्वित शक्तिके मीतरही अपनी 
योजना,-अथोाव्‌ महत्वाकाँक्षाकी छाकर कार्यारम्म कर दिया जाय- 
तो अन्त पञ्मात्ताप करने ण्यम रोनेकी नौबत नहीं आती । 


+ 


6 
२--पृत्व तैय्यारी ( एताप्राब्राए शिक्षृक्रश््नधधणा। ) 
भवनका योजना चित्र तैय्यार होनेपर उसे स्थानीय अधिका- 

रियोंके पास स्वीकृतिके लिये भेजकर प्राप्त मूमिखण्छ (॥0६ ) 

की नपाइ कर ड़ालनी चाहिये और यह पेखलेना चाहिये कि, उसके 
कवालें ( खरीद पन्न ) में उसकी जी नाप दी गयी है बह ठीक टे 
या नहीं । पश्चात्‌ हम किस आकार-प्रकारकां और कैसा भवन 
निर्म्माण कर रहे हैं, इसकी अप्रिम सूचना अपने अड्डों सी-पडोसियों 
को दे वेनी चाहिये। ताकि फार्यारम्म होने पर,उनके कारण 
इष्ट योजनामें फोद झगढा न खडा हो तथा उनके झुखोंमें हमारे 
कारण कोई स्थायी याघा न पदने पाये। यदि भाप्त भूमिसण्ठका 

आकार विस्तृत हो सो उसे पक्रवार सतहव्शी दुर्वीन (7,072)78 

]78070॥९॥६ ) से नाप लेना उचित है। पश्चाव छागतके ब्यौरेकी 

देखते हुए प्रत्येक कार्य विशेषक प्रमाणानुसार सम्पूर्ण का्यंका एक 

क्रमबद्ध नकशा तैय्यार करते छुए उसकी कुछ प्रतिछीपियाँ (नकले) 
तैय्यारकर, यदि कार्य ठेफेपर वैना हो तो उसका विज्ञापन स्थानीय 
समाचार पत्रोमें देना चादिये। यवि घरूतीरसे दैनिक वेतन चुकाकर 
काये करवाना हो तो काय्योरम्म करनके पूर््य कुछ घातोकी 
स्थायी व्यवस्था कर रखनी पड़ती है । उदाटरणार्थ इए काब्य॑की 
निमित्त आयश्यक अख-शखत्र तथा साधन सामुभी सग्रह फरना 
एवम ( मजदूरों ) भ्रमिका, खढई, पेशराज, सम्तरास आविके 
आतिकी ब्यवस्था कर रखना। यह व्यवस्या आरम्ममेंही होनेसे 
ऐन समयपर फाममें बाधा पड़ते अथवा उसके रुके रहनेका मय 
नहीं रहता, । इष्ट काय्वेके निमित्त जिन साधन साम्रग्रियोंकी 
आवश्यकता हो वह भरपूर प्रमाणमें सस्ती एवम्‌ उत्तम कहाँ मिल 


हिंदी सुलभ वाह्तुशासतर प्र 
सकती है और कदाँसे छेनी चादिये इत्यादि बातोंका निर्धारण 
आरम्भमेंही करते छुण अपनी अनिवाय्य आवश्यकताके अनुसार 
उन्हें यथास्थान एकत्रित कर रखना चाहिये। सयोगवच्यात्‌ भव 
नंके आस-पास यवि यथेष्ट स्थान न हो तो का्यंकी आवश्यकता- 
नुसार अथवा उससे कुछ आधिक साधन-सामुय्री तो अवश्यही 
सप्रहकर लेनी चाहिये । एकही बारम सम्पुण आवश्यकताको 
देखते छुए सामानको खरीदनेसे एक तो स्थानका आधिकाँश भाग 
रुक जाता है। दूसरे इृष्ट कार्येम घाघा उपस्थित ट्ोकर व्यर्थद्दी 
पृजीका उछेखनीय भाग उसकी खरीदमे फस जाता है । 
व्यवस्था एवम नियमसे रखनेपर माल कमी खराब नहीं 
होता और आर्थिक घचत भी पर्याप्त रूपसे होती है । 
उदाहरणाथे ईटे, पत्थर-लकड्लियाँ इन सब वस्तुओं को प्रथक-एथक 
थोक एवम व्यवस्थित रूपसे एक-एक पर रचकर लगानेसे स्थान 
कम खर्च छोता, देखनेमे सुन्दर मार्ठूम होता, और उस पर जल- 
यायुका विशेष धममाव होनेकी शैजाइश नहीं रहती | मजदूरों एवम्‌ 
फारीगरॉके निकालने धरनेम यदि माल इतस्तत' फेल जाय अथवा 
एक दूसरेमें मिछ्त जाय तो समय पर ही उसे पूव्व॑ंबत्‌ रखवा ऐना 
चाहिये । इस प्रकारकी समयोचित सतकता न रखनेसे ईटे, 
शह्ाबादी फरी सरीखे सामान उठाने-धरने एवम्‌ हटाने-वढामेमें 
हृट-फूट जाते और व्यर्थक्री आर्थिक हानि नसीव होती है। 
मूल्यवान अथवा जरू-वायुका प्रमाव होनेवाली साझुप्रियोंकी 
सुरक्षित रखनेके लिये आरम्महीमें छोटेके चद्दरोकी एक झोपडी 
चना छेना विशेष आवश्यक है। इसमें दरवाजे लगाकर सिकडी- 
कोहदा जड़नेसे ताला लगानेमे विशेष झुविधा हो जाती है। 
पेशराजाके कामके छिये जलका सम्रट करनेके लिये इंटॉका 
एक एज बनाना भी एक आवश्यक विषय है। हसकी जुढाई 
चूनेकी, घाहर-भीतर चुनेका गिलाया तथा उसपर वज्ञलेप (सिमेण्ट) 
का पलस्तर करना चाहिये। यद्द हौज़ माय तीन फुट गहरा तथा 
कार्यमानके अजुसार न्यूनाधघिक प्रमाणमें लूम्या चौडा होना चाहिये। 
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चह्टी फेंडुअरीके 'महिनेमें निर्म्माण फाये आरम्भ फरनेसे सबेरे ७ 
बजेसे लेकर सायह्वालके सात बजे तक फामका समय होता है। 
इसमेंसे दी पहरके दी घण्टे छुट्टीफे छोड देनेपर भी शोप ९ घण्टे 
कामंके मिलते एं और उसी देनिक वेतनमें प्राय” सवाया काम प्राप्त 


दोताहे । 


] 


१३--ठका या अमानी ? 


(00099०६ हैं, ॥0भोए ॥,ब्र०ए7 ) 

भवन निम्मांणका कार्य्य किस तरह करवाया जाय, यह प्रश्भ- 
भत्येक मनुष्यकी इच्छा पर निर्मर करता है। स्थूल रूपसे इसके 
-करवानेके दो प्रकार हँ। एक तो (00707०६) ठेका, तथा दूसरा 
(0009 ,0000/ ) दैनिक वेतन । इन दोनोंही प्रकारोमें शुण-दोष 
दोनों होते है । तथापि छुलनात्मक दष्टिसे विचार करनेपर ठेकेपर 
काम वैना विशेष सयुक्तिक एवम्‌ छाभप्रद-सिद्ध द्वोता है। ऐैनिक 
येतन पर स्वयम वो फामका निरीक्षक एवम व्यवस्थापक पननेसे 
बात-यात पर आँखमें तेल डाले चौकज्ना रहना पडता तथा छोटे- 
मोटे सभी कार्य व्यक्तिगत रूपसे करने पढते हैँ । कारीगरों और 
श्रमिकॉर्क साथ रातदिन सिर खपाना पडता, उन जैसे अशिक्षित 
यम आचार-विचार-व्यवदारशून्य पेटार्थियोंसे निरन्तर व्यव- 
छार रखना पढ़ता, उनपर विश्वास करना पडता और आश्ञातीत 
ऋपसे मगजमारी फरनी पडती है । परिणाम्‌ यद ोता है 
फि, इससे भयहर धछानि उठानी पढ़ती और समय पर 
मानसिक सन्ताप भोगना पद्ता है। इृष्ट फार्यके निमित्त आवश्यक 
साधन: आतिस्थान, उसके गुण दोषोंकी पदिचान- 
तथा अचकित भाव ज्ञात्‌ न होने फे कारण बत्येक स्थान पर 
प्रत्येक मनुष्यसे धोखा उठानेकी नौबत आ पहुँचती टै और ध्यर्थ 
दी एफके चार-घार तक व्यय करना नतीब हो जाता दै ।+ ' !* 
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इसके विपरीत अथोद ठेकेपर फास करवाने से यह निश्चयात्मक 
रूपसे नहीं कद्दा जा सकता कि, उस वशामें हमारी इच्छानुसार 
उत्तम अणीकी साधन सामुग्रीही उस कार्यम वध्यवद्धत होगी। ठेके 
के फामोमें प्राय शीघ्रता अधिक की जाती हैं। इसका कारण ,यह 
है कि, ( श॥00७ 6, 500 00778०:०० ) प्रसुख ठेकेदार अपने काम 
के विभिन्न विभाग कर देता है। जिन्हें पारिमापिक प्रयोगमें क्रमश 
(7०४ श्रणार8 ) खण्ड विशेषका ठेका तथा (?९७॥५ 0०7४४०० ०) 
ख्ुछ्कक ठेका कटते ऐ | भम्ुख ठेकेदार विभिन्न कार्योके सरदारोंसे 
खण्ड विशेष ठेका फरता टै । उदाहरणार्थ--पेशराजीफे सम्पूण 
कार्य्यका पेशराज मण्डल सरदारसे, छकडीके कामका घढश्योंके 
नेतांस, सन्‍्तरासीके कामका संप्रासोंके सूत्नधारसे शत्यादि० । 
खुल्लक ठेका चष्ट शोता ऐै,-उदाहरणार्थ पत्थर, छोष्टा, चूना, छकडी 
इत्यादि की पूर्ति करना। यह ठेके उक्त श्रेणी विशेष सरदार अपनी 
आवश्यक साधन सामुयी को देखते हुए प्रत्येक श्रेणी विशेष साधन- 
सामुप्रीकि विक्रेताओं अथवा दलालों एबम पूर्तिकर्ताओंसे करते 
हैं। इस तरह एकही कार्य कितनेही हा्थोम बैंट जाता है। प्रमुख 
केकेदारके अन्तर्गत्‌ ठेकेदारों पर कार्यकी भत्यक्ष जिम्मेदारी कोई 
नहीं रहती । फल यद्द होता है कि, मानवी भवृत्तिके सर्च्च साधारण 
पनियमानुस्तार प्रत्येक ठेकेदार किसी तरट शीघसे शीघ्र एवम्‌ 
ससस्‍्तीसे सस्ती साधनसाममी छमाफर यथा शीघ्र काम समाप्त 
करने ओर रफम वछूल करने पर उतारू शो जाता है। यदि उसे 
अधिकसे अधिक ध्यान रखना द्वोता दे तो इसी घात पर कि, 
योजना चित्र और उल्लेखित वस्तुओंका पूर्विकरण हुआ दे या नहीं। 
फिर चाष्टे उनका अन्तर्गेद कलेवर नितान्त जीणै-शीणंही क्‍यों न 
हो! केवल बाह्मदृएचा “मक्षिकास्थाने माक्षिका ? होने और उसीमें 
को पैसे घचनेसे काम! आतिरिक्त इसके थोडी देरके लिये यह भी 
मान लिया जाय कि, ठेकेदार ईमानदार छुआ तो भी मवनका 
स्वामी उसकी ओरसे सब्बेद सशद्वितसा रटता दे और नित्यही 
अपने स्नेही साथियों एवम परिचितोंसे मिलकर अपने कार्यके 
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सम्बन्धर्म मतामिमत छिया' करता है । इस दशामें, प्रत्येक 
महुष्य अपने-अपने विचाराजुसार कर्मी-घेशी कहा करता और 
अच्छे-छुरे विचार प्रकट करता है,। इस परिस्थितिमें 
फनभी-कमी तो ऐसा समय उपश्यित ही जाता दे कि, साधारण 
सी मूले अत्यन्त महत्व प्राप्त फर जातीं तथा मवन निम्मांता एवम्‌. 
विधातामे परस्पर मनोमालिन्य आ जाता दै। 

फिर भी हम अन्तमें उपरोक्त दोनां प्रकारोंपर विधेचनात्मक 
रूपसे विचार फरते हुए अन्तमें यद्दी फरेंगे कि, स्वयंम्‌ निरीक्षकः 
पवम्‌ व्यवस्थापक घवकर ड्रैनिक घेतनकी पद्धतिसे काम करः- 
चानेकी अपेक्षा ठेकेपर काम करवाना; अधिक भ्रेयस्कर, है । ऐो, 
ठेफेवारीक उपरोक्त दोषोंसे स्वतःकी रुरक्षित रखनेक्रे, लिये ठेके 
दारका नियुक्तिकरण करनेके पूव्वे उसकी इज्जत, इमानदारी एवम्‌ 
उसने किये हुए काम्मोंकी सम्पूर्ण जाँच कर लेनी च्यृहिये । प्रति- 
छित और ईमानदार ठेकेदारकों फाम सौंप पेनेसे बात-धात पर 
सन्मुख उपस्थित होनेवाली झठ्झटोंसे चहुत कुछ जँशॉमें छुट्टी 
मिकत जाती है। पैनिक येतन, पर स्वयं फाम करवामेसे प्रत्येक 
कार्यमें थोडा-थोडा अतिरिक ष्यय हो जाता है और इस तरह 
अन्तमें पूंजी का अधिकांश माग व्यर्थदी व्यय दो जाता है। इसकी 
अपेक्षा यदि एक ही ठेकेदारकों थोंदासा छाम करनेफी शुन्नाइग दे 
दी जाय तो ठल्नात्मक इष्टिसे धघ्ययम उतनी अधिकता नहीं हाती। 
इसके अंतिरिक्तआजकछ ठेकेदारीके कामों इतनी नोक-झोंक 
(0०गएथपए/०),चछी है कि, उतनीही पूजीमें यदि किंतनीही सत- 
संतासे वैनिक वेतन पर _निजी तीस्से काम करवाया जाय तो भी 
यह पूरा नहीं पडता। ऐसी परिस्यितिम ठेकेदारॉफी जो झाम 
होता है, यद उनके घढे-चढें इरोके कारण नहीं अपित उन हे वैय्य- 
क्तिक परिभ्रम एवम 'अज्ुुमवाके कारण द्योता है। उतके प्रत्येक 
कार्य और उसमें छगनेवाले समय तथा छागतके सम्बन्धमें: छछ 
निश्चित पर नियुक्त होते हैं । जिसके कारण अयथोव॒ही उनका कार्य 


अल्प-स्व॒ल्य व्ययमें छोता हैं।... गो 
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इसके अतिरिक्त ठेकेपर काम ऐनेसे एक छाम यह होता है कि 
चक्तसका सामान, अख-दास्त्र, जलसग्रह करनेके घत्तन, आधार- 
स्तम्म (09०7०६) इत्यादि साधन-सामुग्मी ठेफेदारके पास सदा 
तैय्यार रहती दै। घट उसकी व्यक्तिगत्‌ एवम स्थायी सम्पत्ति 
होनेके कारण उसे नवीनरूपसे उसे खरीदना नहीं पठता और 
प्रत्येक ठेकैकी जगहपर घह्‌ उससे एनिरन्तर काम निकाल सकता है। 
परिणाम यह होता है कि, इससे छिड़े छुए काममें किसी प्रकारकी 
रकावट नहीं पडती। किन्तु घही यादि भप्नमका स्वामी निजीरूपसे 
कार्य करना चाहे तो उसे अथसे लेकर इतितक सारे उपकरणोका 
सम्रद करना पडता और उसके भीत्यर्थ ययेष्ट अर्थ व्यय करना 
पड़ता है। इतने पर सी कार्य समाप्त हो चुकने पर वह उपकरण 
घेकार पडे रद्द जाते हैं। उनका कोई मूहय नहीं खा होता । 

यावि कई त्‌ प्रतिष्ठित ठेकेदार न मिल सका तो साधन 
सामुग्रीकी पूर्ति निजीरूपले कर, वेतन इत्यादि निश्चित करते हुए 
पेशराजी, बढईमिरी इत्यादि फार्योफा विभक्तिकरण कर भ्रत्यक 
फायें नापके दिसाचसे ठेकेपर दे देना चाधिये और वह सम्यक्‌ 
रूपसे होता है या नहीं इसकी देखभालके लिये एक विश्वलनीय 
कारीगर निश्ुुक्त कर देना चाहिये। ऐसा फरनेले सवन निर्माण 
कार्यमे उत्क् साधन-सामुपीका पव्ययद्वार होकर उसका' अपव्यय 
न हो सकेगा। इस दशामें कार्यकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त नियुक्ती 
कृत निरीक्षक/-फारीगर पर जा पडती है और कार्य उम्यफ्रूपसे 
चलता रहता है। सारा कार्य ठेके पर ऐेनेसे निरीक्षणके लिये 
अतिरिक्त कारीगरकी आवश्यकता छोती है। 


(अ ) ठेका---( 0००क्क ) 


ठेकेदारसे नो करार-मदार ( शर्तें ) करने हों यह स्पष्ट धाव्दोसे 

पफ्के ($४७ए/ ९0 ) कागज पर कानूनी तौरसे कर छेने चाहियें। कोई 

भी मात गोल-मटोल रखना एवम एक दूसरेके समझोतेपर छोड 
थ्‌ 
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रखना अच्छा नहीं। आरम्ममें ही सारा ध्यवहार स्पह रटनेसे भविश्य 
में परस्परके दृदयमें किसी प्रकारका मनोंमालिन्य होनेको 
जगटह नहीं रहती । एकबार कार्य्यारम्म हीं जाने पर ठेकेदार 
और सवन-स्वामीका इतना निकट सम्बन्ध हो जाता है कि, किसी 
मी पक्षकों जरासी आशद्ा होनेसे भी मनोमालिन्यकों जगद मिल 
जाती है। इतना ही नहीं, आपिद्ठ करारपप गोलमटोल शाब्दीमें 
रहनेसे उसयपक्षकी ही उन गोछ-मटोल शब्दोंसि अपना स्वार्थ 
साधन करनेका मोह उत्पन्न हो जाता है। अत' आरम्ममेंद्ी सारी 
यातें स्पष्ट होनेसे किसीफों कुछ कहने छननेकी गुक्नाइश नहीं 
रहती और उभमयपक्षका प्रास एवम विनाफारण छ्ोनेवाला अर्थ 
व्यय बच जाता ह्चै । यह करारनामा किस तरहका होना घाहीँये, 
इसका पक्ष नमूना नीचे दिया जाता दे। किन्त उसे देखनेके पूहर् 
कार्यकें महत्व तथा स्थानीय परिस्यितिको देखते हुए वर्बीखोंकी 
योग्य सलाद सेकर उससे कानुनद जायज कर लेना उचित है। 
इसकी दी नकलें तैयार करवाकर भत्येफ पर एक इूसरेके एस्ता- 
क्षर होने चाहिये तथा परस्परके पास एक-एक भति ( नकल ) 
होनी चाहिये । 

सवन निम्मोण सम्बन्धी किसीसी कारय्यंका ठेका प्रेते समय 

आय तीन घातोंकी भमुखरूपसे आवश्यकता होती है'-- 


१ नकशा (7207) २ अन्दाजपत्र और दर ( ॥98077806 6 488 ) 
तथा १ काम्रका विस्तृत वर्णन ( /0#40व 9.70श॥०४०0० ) 


उक्त सब प्रश्नोपर दृष्ठिपात्‌ फरते हुए. मबन स्वामीकों चाहिये 
कि, यह भवन निम्मांणका सकहप दोतेदी सबसे पूर्य किसी 
अल्लुमवी एवम्‌ छुयोग्य सलाद वेनेवाले स्थपतिकी शरण खेकर 
डसे सथनकी अन्दाजी छागवपर प्रतिशवके हिसावसे घेली- 
रूपयेका पुरस्कार (मेहन्ताना ) द्रेना तयकर उससे तत्सम्बन्धी 
नकद्या तैय्यार करवाते हुए एक अन्दाज़ का व्यौरा तैर्यार कर 
याये। सत्पग्यात्‌ भषिष्यमें यदि उसीकी सम्पूणे कार्यका ढेका 

र 
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देनेका नि३चय छुआ तो उसे उपरोक्त पुरस्कार देनेकी आवश्य 
कता नहीं ' किन्तु यदि ठेका दूसरे की देवा हीं तो उसे तव॒क्षण 
यह पुरस्कार ऐे देना चाहिये । इस सम्बन्धर्मे उससे आरम्ममें 
स्पष्ट शब्दोंम घात कर लेना विशेष उत्तम हैं | कामके स्पष्ट 
विवरणके सम्बन्ध जी छुछ हवाले ऐेने हों, यह स्थानीय 
ची० डच्छू० डी,-समाज-कार्य-घिमागकी नियमावली ( पिश्ाप्े 
४8००५ ) को देखते हुएए उसके अनुसार देने चाहियें। उसमें अपनी 
इच्छा और पारेस्थितिके अनुसार जो कुछ शद्दोचवल करना 
हो,-उदाहरणार्थ फेवल कटी हुए गिट्टीपर चूनेकी लादी जम्ताना 
कहेँ। किस प्रकारका नकाशीका काम फरना इत्यादि निद्चिचत कर, 
ठेका देनेकी पद्धति निश्चित करते छुए उसके अनुसार («ये ) 
दर मागे । 


हु ( आ ) ठेकेकी पद्धति 


ठेकादेनेकी भ्राय यो पद्धतियाँ समाजमें प्रचलित हैं -- 

१--ठेकेदारको प्रत्येक प्रकार विशेष कार्यका परिमाण घतलाति 
हुए दह किस भुकारसे करना है, इसका सम्पक्क्‌ विवरण तथा 
कामका नकशा देकर उससे प्र ( ९706० ) मागे। पशञ्माव ठेके- 
वारका यट कर्तव्य है कि, गृह स्वामीसे दर स्वीकार हो जाने पर 
भचनके भीत्यथ छगने वाली साधघन-सामुग्ीकों जुटाते हुए निश्चित 
दरों पर काम करे । ऐसी परिस्थितिमें ग्रह स्थामीको केवल इतना 
ऐी देखना रट जाता है कि, काम नकरोके अनुसार चला है. या 
नहीं और उसमें उपयुक्त साधन-साम्रपीका व्यवहार किया जा रद्दा 
है था नहीं । इस प्रफारके निरीक्षण कार्यके लिये गुटस्वामीकी 
ओरसे एक फार्यकुशल फारीगरकी वैतनिक रूपसे नियुक्ति होनी 
चार्टिय। उ सका वेतन सदा गृटस्वामीको अपने पाससे देना होगा ।! 

२--दूसरी पद्धतिमं ठेकेदारकी जिस साधनसामुग्रीकी जिस 
अमाणमें आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति ग्रहस्पामीकों करनी चाहिये। 
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ऐसी दशामें उस कामके लिये जितने सजदूरों और कारीगरोंफी 
आवश्यकता हो उनकी उपस्थिति छिस़नना तथा देतना चुकाना 
भी गृहस्वामीका कर्चव्य हो जाता है । आय-व्ययका सम्पूर्ण 
च्यीरा शुद्दस्वाभीकोही रखना पडता है। इस प्रकारके ठेकेमें ठे केदा रका 
काम केचल इतनाही रहता है (के, वह सम्पूर्ण कार्यका निरीक्षण 
करते हुए उसे निश्चित समयपर समाप्त करवाये एवम्‌ समय-समय 
पर गृदस्वामीको उपयुक्त सचनाए देता रहे ! इस फार्येके पुरस्कार 
स्वरूप ठेकेदारको सम्पूर्ण कायंकी लागत पर कुछ भप्रतिशत,-जो 
आस्म्ममें दी शत्तम निश्चित हुआ हो, ग्रहस्वामीको देना पड़ता है। 
वृक्षिण भारतमें इस पुरस्कारका साधारण मान १० भतिशत तक 
होता है। यवि ठेकेदारको निजी, तौरले ११ घण्टे तक प्रतिदिन 
फार्यका निरीक्षण करनेका अवकाश न रद्दे तो घहु अपनी ओरसे 
कुशल कारीगरकी नियुक्ति कर देता है। ५, 


इस पद्धतिमें पक भौर भेव्‌ यह रहता है कि, ग्ृष्टस्यामी अपनी 
ओरसे पक विश्वसनीय एवम्‌ कुशल कार्रीगर को चेतमिकरुपमें 
निमय्ुक्तकर उसके आदेश ४ ठेकेदार को इृष्ट-साधन सामुप्री 
अपने ब्ययसे पता रहता है।इस परिस्थितिमे ठेकेवारफे जिम्मे 
कायेकी नापके अनुसार फेवल अमिकोंका वेतन घुकानेका भार 
रहता है। इसमें उसे पृथक ध्रथक रूपसे प्रथक-पृथक कार्य विशेषों- 
को देखते छुए उनके परिमाणके अनुसार श्थक-पृथक पेतन 
देना पडता है। 


उपसोक्त दोनोंहदी पद्धतियोंमें विभिन्न शुण दोपोंका सम्मिभ्ण है। 
पदिछी पद्धतिमें ग़ृहस्वामीकी किसीमी प्रकारके कष्ट नहीं उठाने 
पडते। किन्त मय यही रहता है कि, यदि उसने नियुक्त किया 
छुआ निरीक्षक ( कारीगर ) घास्तवर्मे अनुभवी, स्वामीका हित देखने 
चारा और फायेनिपुण न छुआ तो ठेकेदार को यट अवसर मिछ 
जाता है कि वह फिसी प्रकारकी सली-घुरी साधन-सासुप्रीका 
ब्यवद्धार फर यथा शीघ्र सम्पूर्ण फार्य को समाप्त फर ड़ाले। 
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इस दृष्टिसे दूसरी पद्धति अच्छी है। किन्तु उसमें ग्टस्वामीकों 
व्यय अधिक उठाना पड़ता छे । ठेकेवारका पुरस्कार सम्पूर्ण लागत 
पर छुछही प्रतिशत निश्चित होनेके कारण अर्थात्‌ ही वह जहाँ 
तक अधिक ध्यय बंढे वहाँ तक घढानेकी सोचता है। इसमें उसे 
राम यह होता है कि, ज्यों-ज्यो मवनकी लागत बढती जाती दै 
त्यॉ-त्यों अधिकाधिक प्रमाणमें उसके टके सीधे होते जाते हैं। 
किन्तु इस प्रकार विशेष कामकी उत्कृष्ठताफ़े सम्बन्धर्म यद्यपि 
कोई विज्ञास नहीं दिछाया जा सकता तथापि उससे इतना 
तो अवश्यदी विश्वसनीयरूपसे माना जा सकता है कि, उसके 
सूजनमें जो साघन-सामुग्री व्यवद्गत हुई है, यह उत्कृष्ट प्रकारकी 
है। फिर सी फभी-कभी यह देखनेमे आता है कि, काम अत्यन्त 
स्थू एवम्‌-अपेक्षासे घाहर मजघुत होकर उसमें आशासे अधिक 
खर्चे घैठ जाता दै । इस प्रकार विशेष ठेकेसे ठेकेदारपर उत्तनी 
जिम्मेदारी नहीं रहती और उम्रका कार्य विशेष सुगम हो! जाता 
है क्षत इस पद्धतिसे काम फरवानेयाले ग्रुहस्वामीको इतनों 
तो क्षवश्यही ध्यान रखना चाहिये कि, वह कामका नकशा 
तथा उसका अन्दाजी ब्यौरा, विशेषत' तदानुपत्गिक विपद, 
चणन  ( 5ए९थाद्रागणा8 ) किसी अन्लुमवी एवम तक्ष 
स्थपतिसे निर्धारित कर छे। उसमे किस नापकी कहाँ और 
कितनी घरनें, फडियाँ एयम्‌ मठेर ध्ययट्त होनी चाहिये, मठाऊ 
घड़न कहाँ हो इत्यादि घातोंका केवल मजउती की ही हष्टिसे नहीं 
अपित, किफायतकी उंष्टेसे भी दिस्तृत्त पद्म सम्यक्क्‌ उल्लेख होना 
आवश्यक एवम्‌ अनिवाय दै + उसमें कोई भी प्रश्न ठेकेदार की 
इच्छा और रुचिपर रखना अच्छा नहीं। ऐसा फरनेसे वहुत छुछ 
अबशॉमे ठेफेदारकी द्रृब्योपार्जननकी आछुरी-हालसा बन्धनमे पढ़ 
जाती है। 
इन सव घातांका विचार करते हुए दूसरे प्रकारमें हमने जो एक 
और भेव वतलाया द, उसकी शरण लेना विशेष अच्छा है । उसमें 
सारी साधन सामग्री मृहस्वार्मीके द्वारा खरीदी जानेके कारण यह 
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विशेष रूपसे उत्क्ृष्ठ प्रकारकी व्यवह्तत होकर, सम्पूर्ण व्ययपर 
निरीक्षक का वेतन निर्मेर न रहनेके कारण व्ययमें निष्कारण आप- 
कत्ता नहीं होने पाती । इसके अतिरिक्त कारीगरोंकों मजूरकि 
ठेकैके सम्बन्धमें सम्यऋ खूचना देते हुए उनसे दर मगवानेसे 
स्पर्धाक कारण उपयुक्त एवम सकारण पू्रोमेंही काम हो 
जाता द्वै । ऐसी परिस्थितिम मज़ूरीके प्रीत्यर्थ आधिक व्यय 
नहीं होने पाता ! फिर भी , उस दहामें ९ बातों पर 
विशेपरूपसे ध्यान रखना चादिये। (१) एक तो यद्द कि 
फेवलक गिष्टी सानकर उसे भरनेमरह्ठीका फार्य ठेके पर देना 
चाहिये। उसे क्ूदने हत्याविं का काम पैनिक वेतन वेकर फरवाना 
उत्तम है। ताकि कुटाई कच्ची न रह सफे। (२) चक्रसका फाम 
यदि ठेके पर देना हो तो,” साधन और सामुप्री ? नामक भाग में,- 
जैसा कि, आगे चलकर वर्णन किया गया है; उसी प्रुफ़ार घूने और 
बालूका गाला सथा उसपर निरीक्षक यन्‍्य अवश्य बैठाना चाहिये। 
(३) ईटे मिंगाकर प्रयोगान्वित करने, काममे 
पत्थरजडने के पूर्व उन्हें जछसे तर करने, फे कार्य यवि 
ठेकेदार से सी करवाये जाँय तोमी उनपर जल छिड़कने फा 
काम निजीतौरसे दोनिक बेतन पर अपने आएमी नियुक्त कर 
करवाना चाहिये। रु] 
इस विशिष्ट पद्धति में जो बराघाण अन्लुमृत होती है बह यह हैँ 
कि, ( १) यदि काम फी देख माछ फरनेवाला मनुष्य अत्यन्त कार्ये- 
कुशल मेहनती, अद्ठुमवी, सज्ञान और मिलनसार न हो तो काम 
सरख्सा पूर्व्यंक नहीं चलने पाता (१) पेशराज घढ़३ चक्कसवाले प्रभूति 
छीन श्रेणीके मनुष्यठेफेवार होने के कारण उनकी नाप और दिसायके 
सम्बन्धमें विलजमाई करना अत्यन्त कठिन ह्वो जाता टै। (६) इस 
ओणीफे छोगांकी प्रवृत्ति सवैव विन दिसावी अप्रिम रकम लेने तथा 
उसे उबाकर मौज करनेकी होती है | पारिणाम यद द्वोता दैकि 
अधीनस्थ मजदूरोंदी मजदूरी चुकानेके निमित्त उनके पास एक 
कैसा नहीं रहने पाता। अधीनस्थ मजदूरोंम और उनमें झगछे हो 
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जाते हैं । जिसके परिणाम स्वरूप वह काम छोडदेनेपर उतार हो 
जाते हैं। अन्तमें छाचारी बजे ग़हस्वाभीको विनाकारण अपनी गाँठ 
खोलनी पडती और ठेकेदारके खातेमे एक घडीसी रकम छिखकर 
डन मजदूरोंका घेतन अपने पलेसे छुकाना पडता है। अतः्त्कृष् 
तो यही है कि, ' इस परिस्थितिसे घचनेके निमत्त ग्रहस्थामी कभी 
भलकरभी कामकी नाप-जोख किये बिना दिसावके पीत्यर्थ एक 
पैसामी निकालकर न दे और यदि देनेका विचार भी करे तो सारा 
दिसाब पूरा न चुकाये। हिसावक्रा थोड़ासा भाग ग्रटस्वामीके 
हाथमे अवश्य रहना चाहिये।' ताकि ठेकेदारकी नाक सव्वदा हाथ 
में घनी रहे। ' 8 ) सारांश यह कि, इन सब उपायोंकी शरण लिनेमें 
ग्रहस्वामीको अत्यन्त दिक्कत और तफ्लीफ उठानी पडती है। यदि 
सोभाग्यसे निरीक्षक अच्छा मिला तो कष्टका फोई कारण 
नहीं रहता। 

उक्त किसीसी प्रकार विशेषका आश्रय छेकरद्दी क्यों न काम 
वाया जाय, उसमे इस घातका मुख्यत ध्यान रखना चाहिये कि, 
ठेकेदारोंने दिये छुए दरोंकी कमी पेंखनेकी अपेक्षा वह ईमान 
धरम्म-संस्क्ातवि-चाठु्य और अनुमवर्में विशेष पक्के हो ये | इज्जतदार 
और ईमानवार मनुष्योंकोीं ध्रव्यफी अपेक्षा अपने गौरव एवम 
प्रतिष्ाका अधिक मूल्य रहता है । 


वन 
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' ( इ )-ठेकेका नमूना 
६ | एक रुका हिकट | एक रुपयेका टिकट । 


स्थस्ती श्रीमन्‍नृप शालीवादन शंके १८ नाम सबत्सरे छुट्टी-घढ़ी 

'तिथी, विन बार तारीख भटिना सव॒१९ इंस्वी 
अरमान ्_भ+प्7भए)) हकरारनामा 

साकीन-एपएपेशा उस तो, छलिखानेयाले 


१४ दकानपकीर राय आकलपालकक8 इकरारनामा 
साकीन-पपपैशा “प ऊउच्च----६ लिखने वाछे 


लिख देते हैं कि, (शहर ग्राम), महल्ला 
सिटी. सर्व्वे नम्बर की खुली जगहमें आपका खास 
मकान बनाना है। जिसकी निस्वतमें आपकी ओरसे नकशा, पर, 
अन्दाजी घ्यौरा और फाम का पूरा एवाछा (0०७8/९व कृष्णा 
0४0078 ) आज दिन हासिल हुआ। हमने उसे खूब जाँच पड़ताछ 
फर पेखा,-सना और समझ लिया। मारी नजरसे बह ही छः 
इुरुस्त है! जिसे देखते छुए आपका काम नीचे लिखी दातापर 

बहुफ्म फानूनके दम पूरा करनेका हकरार करते दैंः-- 

(१) सारा काम पब्लिक चक्स डिपार्टमटके १९ साहलके यें 
एडीशनमें छपेहुए स्पेसिफिकेशनके मुताविक किया जायगा। 
(१) इस इकरारनामेफे साथ नत्यी किये हुए 
फिराहिशतके बाइर अगर काम के दरोंके मुताबिक मेंदेन्ताना और मज 
कोई ज्याद काम निकले घूरी छेकर हम आपका काम पूरा फरना 
तो उसके दर आपुस है। फिरदिश्तके घाहर यदि कोई काम निकला 
की सठाइ से. तो उसके निस्वतम जो पर आपसमें तय हो 
तय करा जॉयउन्दें लेकर और उसकामको फिरद्िस्तमे 
दर्जकर उसके सुताविक फाम फिया जायगा ! 
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गोलमटोल अलफाजों या जबानी जमाखर्च पर कोई वात झुनहस्सर 
न रहेगी। 
(३ ) अगर किसी वज्ट्से फिराहिश्तके बाहरके कामके निस्वतमें 
हम वोनोम द्रोका समझीता न ही सका तो बह 
फिरहिंश्तके बाहरके ज्यादः काम कच्चे ख्चसे रोजाना हिसाव घुकाकर 
कामके निस्वमें अगर पूरा किया जायगा और उसका सारा जमा 
भएुसमें दरोंका सम खर्चे खातेस दर्जे हुआ करेगा । इस हाखतमें 
पीता न होताद्दो तोः हमारा मेहन्ताना फीसदीके द्विसावसे चुकाना 
होगा । हमारी जिम्मेदारी उस खख्त यही 
'होगी कि, उस कामके निस्वतमे जो कुछ ख्च छुआ हो उसकी 
सारी रसींदें और हिसाव हमें रखना और पेश करना होगा। 
(४ ) अन्दाजी ब्यौरेके कागजमें दिया छुआ हरण्क किस्मके 
कामसका जोड़ महज अन्दाजिया समझना 
फिरिज्तमें दिये हुण चाहिये और बिल घनाते धख्त उसपर मुझ 
कार्मो्रा जोड अन्दाजिया स्सर न रह कर हरणएक काम शुरूसे ठीक- 
समझना चाहिये। ठीक नाप कर लेना चाहिये। अगर कोई 
काम किसी बख्त घढ जाय तो उसकी 
जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी! मगर हम इस घातका ख्याल 
रखेंगे कि, घट नकशेके झुताधिक पूरा किया जाय । 
(५ ) अगर आपने खरीद किया हुआ कुछ नया-पुराना माल 
काम में छाना हो तो खरीदकी रकम पर 
माछिकने खरीदे हुए नये छमें ,फी सदी मुनाफा देना होगा । 
पुराने मालके निस्यतमें सिवाय इसके घट मार कामम छाते घक्त, 
छिछाई, रन्धाई, गढाई, रद्वाई, चदाई, ढोआई 
यगैर'के लिये जो सफो हो वह आपकी ओरसे अलहवा मिलना 
चाहिये । 
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(६ ) आज इस इकरारनामेके साथ का किये हुए अन्वाजी 
हक से अगर काम कम करने या 
अन्दाजी ब्योरेके छागन आगे चलकर किन्हीं कामोंमें रद्दोषद्रछ फरने 
में लिखे हुए किसी की आपकी ख्वाहिश हो जाय तो उसमें हमें 
कामको कम करनेगें कोई एतराज न रहेगा । मगर ऐसी हालतमें 
मकान मालिक मुख्त्यार है का कि लिये कलम नम्बर दो 
ओर तीन में इतोँ 
कार्रवाई की जायगी'। में दी हुई शर्तों फे झुताविक सारी 
(७) जितना काम होता जाय उसकी नाप छेफर हम हर 
मदहिने की *५वीं तारीख के विन आपके 
कामके विछ भेजने और पास बिल पेश करेंगे।जिसे देखते हुए आपकों 
रकम-बसूली के निस्वतमें आइन्दा मद्दिनेकी ५ वीं तारीखतक ९० फी 
सदी घकाया द्विसाव साफ़ कूरपेना होगा। 
घाकी १० फी सवी रुपया आप हमारे नामसे धैट्ट्मे 
खाता खोलकर उसमें घदीर अमानत के रख सफते है । ऐसी 
हालतमें शर्ते यद्द रहेगी कि, हम बगेर आपकी लिखी इजाजत के 
उस रकम फो निकालनेके हकवार न रहंगे। हों, काम खत्म होकर 
आपके पसन्द हो जाने पर उस रकम यर हमारा दही पूरा 
अख्तियार रहेगा। 
(८) कामको शुरु करते वख्त एमें अपनी खासी रकम लगाफर 
किस्म-किस्मका माछ खरीदना होगा 
माठके दामपर जिसके लिये आपकी मारूका अन्वाजिया 
रकमकी मांग... दाम कृतकर उसके मसुताधिक आधी रकम 
दतौर अमानत (20४४7०० ) के बेनी होगी! 
यह भाछ ज्यॉ-ज्यो फाममें छगता जायगा त्यों-त्यों आपको यद 
हफ है कि, आप उसका वाम भेजे हुए पिलमेंसे मुजरा 40209 ॥ 
छिखा छुआ हुक्मनामा मिलतेएी हम 
(९) आपकी ओर हल सदी और उसे वे रोक-दोक 


कामड़ी वब्त मियाद जारी रखते हुए ठीक घस्त पर पूरा कर देंगे। 
इसमें अन्दाजसे ज्यावृ देर भी महीं छगेगी 
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भर न यह होगा कि, किसी तरह ऊटपटाज़् काम कर 
कामको जल्दसे जल्द किनारे लगा दिया जाय । आपका काम 
हम अन्दाजन आजसे शुरूकर. महिनेमें पूरा कर देंगे। अगर 
इस दर्म्मियानमें ऐसेही किन्‍्हीं वजूहातोंस, जो पहिले किसी 
तरह ख्यालके सामने दरपेश नहीं ही सकते। कामकों पूरा करनेमें 
द्वेर छम गयी तो आप जो मियाद तयकर दँँगे उसके भीतर फाम 
पूरा कर दिया जायगा। अगर इतने पर भी हमारी छुस्ती या 
कर्रसे काम पूरा होनेम देर छुई तो आप हमसे फी हफ्ते 

बतौर एर्जानके जुर्माना लेनेके हकदार है जो हमारी बकमे रखी 
हुई अमानतमेसे वसूल किया जा सकता है। 


(१०) काम चलानेके लिये जितने मी हर्वे-ट्यियार या 

सामान की जखरत होगी वह सत्र टम अपने 
हम्में-हथियार बगैर खचसे हाजिर करंगे। चक्कस वगैर' अपने 
सामान फौन देगा? खचेसे तेय्यार करवाण्गे। 


(११) आपको पूरा हक है. कि, आप जय चाहें तथ कामम 
तबदीली करा सकते है। मगर साथदी उस 
नकशोमें रोबदल फ्रने ह्वालतमे जब कि, एकबार किये छुए कामका 
की गुप्नाशा कुछ हिस्सा गिराना पड़े उस चक्त उसकी 
जो नाप होगी उसके मुताबिक उसका सारा 

दाम हम आपसे चसूल करनेफे टकदार होंगे। 


(११ ) अगर काम ठीक न हुआ और आपकी पसन्द न हुआ 
ऐसी हालतमे उसका फैसला ( फलाने- 

झाम पसन्द न फलाने) छोग देंगे। मगर किसी वजह से 
हुआ तो १ अगर उनका आना न छुआ सो टम छोगमोकी- 
आपुसकी सखाटसे जो फैसला देनेवाले छोग 

मख्यूर हों उन्हें काम दिखाकर अगर वह कामफोी खराब बत- 


जद हिंदी झुल्भ वास्तुशाघ्र 


छायेगे ती उसे हम अपने खर्चे गिराकर उसके पेवजमें अपनेही 
खर्चेंस नया और अच्छा काम कर पँगे। 
(१३ ) आप या आपके किसी भी आदमीको काम देखने या 
'ज्ञांच करनेकी हमारी ओरसे कोई मुम्नानियत नहीं हो सकती । 
(१४ ) काम पर एक ' आडेरुक ? रखा जायगा। जिसके सफे 
ह गिनकर आखिरी सफेपर हमारा और आपका 
काम पर ओरेरघुक रखना दूस्तखत रहेगा। यह  आदरुक ? हमेशा 
ओऔर जवाबदार आदमी हमारेही मातद्वत और कामपर रहेगा। इसकी 
दाजिर रइना... एक नकर हमारे वस्तखतकी आपके पास 
होनी चाहिये । आप जो भी हुक्म 
077०:७) देंगे वह इन दोनों आर्दरबुक्कॉम आपकी एज करना हीगा। 
जवानी हुक्म किसी सी शालतमें जायज नहीं भाना जा सकता । 
काम पर धरम या हमारा कोई जाती आदमी एमेद्गा हे 'जिर रदेगा। 


(१५ ) काम जारी होते हुए. कामकी घजदले अगर किसी 
फारीगर या मजदूरकीं चोट-अपेट खग जाय, 
चोट-चष्ेट ऊगने पर किसी भी मालका नुकसान दो जाय तो 
उसकी सारी जिम्मेद्रारी हम पर रहेगी । 
(१६ ) जो माल हम काममखछायेगे यह जचतक आप या आपका 
फोई आवमी उसे आपने बतलाये दुए स्पेसि 
खराष मालको हटानके फिकेशन ” के मुताविक करार महीं देगा तत्र 
निस्वतमे तक दम उसे हाथ नहीं छगाएंगे | अगर 
किसी तरह ऐसा मारे फाम्म छाया 
चाया तो उसे दिखलानेपर हम उसे १४ घण्टेके भीतर हटा 
को ! मगर अगर हमने उस माछको अच्छा समझा और आपके 
पसन्द न छुआ तो ऐसी हालतमें उसका फैसछा फलम नम्बर ९१ 
के मुताबिक फिया जायगा और हमारी द्वार होनेपए्‌ छम्त उसे अपने 
जरचसे एदानेफे हकदार होंगे , उसके सिस्दतमें ऐोनेवाद्ा सास 
खर्च टम पर रहेगा ! 
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(१७) नींवकी खुदाई द्ोनेके वाद चह आपको दिखाकर, आपके 
सामने हम दोनोंकी रायसे एक गवाह रखते 
नींव या और-और काम हुए उसकी नापछी जायगी। 'जब आप बुनि- 
जो याद में दैंका जाने याद ठीक गहरी और मजबूत हुई है, ऐसा 
पात्र द्वो पहिले दिखला लिख देंगे तमी आगे काम जारी किया जायगा ए 
कर लेना... इसी तरह और-और कामभी जो आगे चल- 
कर दीवाल या जमीनके नीचे ढँकनेकी गुझा- 
इश हो आपकी दिखलाकर और आपसे मज्जूरीके दस्तखत छेकर 
ही आगे जारी किये जायंगे । अगर इसमें हमारी ओरसे वेपर्बाही 
2 तो हम अपने ख्चसे उसे दिखलानेके लिए गड्ढे 
और आपको घजारिये आडेरबुकके इत्तला कर देगे। इस 
द्वालतमें आप यह फुजे होगा कि, हे दीन: दिनके भीतर भीतर 
उनका सुलाहिजा फम्मादे | वर्ना ज्याद दिन रोजाना 
हिसावसे आप हमारा हजोना चुकानेके हकवार होंगे 
(१८ ) अगर हम कामका कुछ दिसस्‍्सा मज़ूरीके दर पर 
फिसीको अपनी ओरसे ठेके पर दे दूँ तो 
माहदत ठेका. उसमे आपको कुछ कहना झुनना न छोगा। 
उसे बखूबी करनेकी सारी जिम्मेदारी 
इमद्दी पर है 


(१९ ) इस काममें आज मेरा कोई हिस्सेदार नहीं है। तो भी 

आगे चलफर अगर मुझे वेसीटी कोई जरूरत 

दिस्सेदार लेना। मात्म हुई तो उसकी शत्तछा पहिलेद्दी 

आपको देकर घादमं आपकी सलाहसे हिस्से- 

दार शरीक करते हुए उसके निस्‍्व॒तमें एकरार नामेम जो कुछ 

रद्दोषदल करने पढेंगे, वट कर दिये जायंगे और वैसी टाछतम उस 
मदम छोनेवाला सारा खर्च हमारे जिम्मे रहेगा। 

( १० ) टमें किसी भी वजहसे या इससे भी ज्याद घडा और 

मुनाफेका काम मिलने पर सी यह हफ न 

ठेकेको दसरेफे सुपुरदं करना रहेगा एके, आपके छहुक्मके बिना हम इस 

कामको किसी दूसरे पर सॉप ('7४0४6८ ) 
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हूँ। मगर जब आपसे वैसा हुक्म हासिल हो जायगा तत्र उस 
मदके सारे फरार और दात्ते आपकी तवियतके अताधिक करवा 
कर हमारे जिम्मेका सारा हिलाव आपको समझानेके घाढ़ही हम 
वैसा करनेके हकदार हैं । ६0 

(११ ) अगर कोई काम ऐेसा निकल आये कि जिसके निस्वत 
में पब्लिक बक्से हैण्डबुकमें फोई स्पेसि 
अगर स्पेसिफिकिशनसे फिकेशन न हों तो हम ऐ्ोनोंकी नजरसे जो 
पाइखवा काम निफछा तो! तजुर्बवकार आला शख्स फरार दो उसकी 

शयके म॒ताबिक क्वाम किया जायगा। 
( ११ ) फामकी मिंयाद महिनोंकी तय हुई है। इस 
मियादम सारे कामको जद्दांतक हो सकेगा 
काम छोडदेना या फार्ममें पूरा कर एूँगे और इस दर्भियानम यह भी 
जल्दवाजी फरना.. ख्याल रखेंगे कि, उसमे ज्याव*जल्दी भी न 
हो । कोई भी दीवाल एक दिनम ढाहे फुट से 
ज्याद' ऊँची नहीं उठायी जायगी और न फामको पूरा किये घगैर 
उसे छोड़करही जायंगे। अगर गये भी तो पम्द्रद दिन तक द्मारा 
इन्तजार कर आप फाम का ठेका किसी दूसरेकों देख सकते हैं । 
इस मिस्वर्में आपका जो फुछ भी नुक्सान हो यह आप एमारी 
अमानत रकम से से वछल कर सकते है । अगर वह रकम आपके 
नुक्सान के लिये पूरी न पढ़ी तो आपको यद हक है कि। आप 
हम पर जाती कारवाई कर अपना हक चसूछ कर सकते हैं । ऐसी 
शल्तमें अगर हमनें आपकी रकम न दी तो आपको पूरा अख्ति- 
यार है कि, आप हम पर मुनासित्र कानूनी कार्रवाई कर हमारी 

जायदाद से उसे घसूछ फर सफते दै । 

(२१३ ) अगर दम पोनेंसिं किसी कामके निस्यतम पहसका 
मामला आपहुँचे तो ऐसी द्वालतम दम दोना 
दोनेमिं झ्गण होने पर को अपनी-अपनी ओर से एक-पक्त हाउस 
सदा करना होगा ( जिनके फैसले पर सारी 
पाते मुनदस्सर होंगी। अगर उनके भी फैसछॉमें फके पड़ जाय ही 
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चह लोग जिस किसी पक आरूम-फाजिल शख्सको फैसला देने- 
चाला करार देगें उसके फैसले को आखिरी फेसछा समझकर 
'डसीके मुताबिक कार्रवाई की जायगी | 

( २४ ) काम्त पूरा होनेके वाद एक चर्सातके आखीरतक अगर 
किसी तरह छत चूने लगे, गिलावा पलस्तर 
गैरप्टी की पपदियां गिरने रंगे या मोशी-नाली वंगैर 
में पानी रुक जाय तो ऐसी हालतमें छम इस 

परहके सारे काम अपने खर्चस करवा देंगे 

(१५ ) थे मौसिमकी वारिश था ऐसी ही ऐसी और-और 
पकेस्मकी आस्मानी आफते आने पर अगर किसी तरह काम 
का नुक्सान हो जाय तो आपका यह फर्ज होगा [कि, आप हम 
पर मेहर-नजर कर उसे ख़ुद भुगतेंगें। 

(१६ ) ऊपरवी हुई शर्तोंके सुताविक यह एकरारनामा हमने खुड़ 
खूब सोच समझकर अपनी पूरी रजामन्दीके साथ लिख दिया है। 
अगर इसके मुताबिक हमसे कोई कार्रवाई न हुई तो आपको यह हक 
होगा कि, आप एमसे और हमारी जायदादके तमाम दावेदारोंसे 
सजरिये सुवासिद और कानूनी काररवाईके अपना हक वसूल करेंगे । 

जो लिख दिया सो एुसस्त मटिना. सन १९ ईंस्वी 
५ ॑एएएएएणणश:-:: 

तारीख ठेकेदार 
सामने पेश छुआए करारनामा इसने बखूबी पढ़ा और समझा। 
हमे इसमे (लिखी तमाम शर्ते मज्जूर है। 
गवाह |३3पप्णणादस्तखता-_7+.२.7:प/:य7< 
तारीख मालिक 

इसके उपरान्त यदि सब्वेधाधारण पद्धतिके अतिरिक्त किसी 
विद्येष प्रकारका फाम करवानेकी इच्छा हो तो उसका स्पष्टीकरण 
करना चाहिये। उद्महरणाये १-कोणकी लम्दाई सब्वेघाघारणले 
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अधिक रखना हो तो उसका, कोई विदिप्ठ अ्रकारका पत्थर छगाना 
हो तो उसका, यदि एकही श्रकारकी सारी छकड़ी व्यवष्टस्मे 
छानी हो तो उसका उल्लेख स्पष्ट शब्दोंम्र होना चाहिये! ध्ि 
दूसरी पद्धतिके अनुसार ठेका हुआ हों तो उसे उक्त एकरारनार्मकी 
जो-जो शर्त्ते छागू हो सकें, उन्हें लिसकर उनके नीचे 'मेश्न 
लिखित शर्च जोड़ देनी चाहियें! 

(१) आपके फामम छगानिके लिये जो सामान हम खरीदेंगे घट 
खूब जाँच पड़ताल कर अच्छा और किफायत सावसे खरीबगे। 
उसमे जितने सामानकी जरूरत होगी उतनाही सामान खरीदा 
ज्ञायगा-ज्याद' नहीं! अगर काम पूरा हो जानेपर सामान दचा 
रहा तो वह हम अपनी जिम्मेदारीपर दूसरी जगह ढगा ऐेँगे या 
उठाकर ले जायेंगे। उस मिस्दतर्में सारा खर्च हम पर रहेंगा। 

(१ ) अगर हमारी मूलकी वजहसे जरूरतके खिलाफ सामान 
खरीदा गया तो उसे वापिस करने या चेंचनेकी तमाम जिम्मेदारी 
हम पर रदेगी। मगर इस शर्त्तपर कि, उसे खरीदनेके धाद आपकी 
ओरसे नकशेमें कोई रद्दोवद्ल न होना चाहिये । सामानफी 
खरीदफे खाद नकशेम रघ्दोवदरछ होनेसे उसके कुछ देनद्रार 
आप रहेंगे । 

अपनी निजी साधन-सामुी देकर यदि मजबूरीकाद्दी ठेका 
वेना हो तो नीचे लिखी याताका स्पष्टीकरण उसमें होना 
आवश्यक है। 

(१) कोण मठाऊ, सरल अथवा जिस तरहकी गदारंफे 
चादिये हों उनके सम्बन्धर्म यद स्पष्टीकरण कर लेना धचाटिये 
कि, वह पेशराजीके काममें हो जायंगे या उनके लिये अतिरिक्त 
घ्यय फरना होगा ? 

(१ ) कपाटकी पोछाई दीवाछकी नापसे घटाई जायगी या नहीं! 

(३) खिवकिया-दरवाजे यगेर' चैठाते समय जो मचान यनाये 

जायंगे उनका खचे पेंदराजीके कामसे दिया जायगा या अछगाँ 
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इसीतरद गर्डर उतारने चढाने स्पष्टीकरणमी कर छेना चाहिये । 


(४ ) घजञ्नलेपमय गिट्टीके फोण यवि गुद्दस्वामीके द्वारा दिये 
गये हों तो उसकी गढाई पएथक नहीं छगती । फेवछ जुढाद भर दी 
जाती है। इस सम्वन्धमें स्पष्टीकरण लेना तथा फोणकी नाप 
अन्धाईके कामले घटाई जा सकेगी कि, नहीं;-हसेमी स्पष्ट कर 
लेना चाहिये ! 


(५) पहाडका सामान गशहस्वामी पेगा। फिन्ठ उसकेछिये 
जो मजवूरीका खचे छगे उसे ठेकेदारको देना होगा। 


इन सब दातोंका स्पष्टीकरण होनेसे ग्रहविधाता ओर निर्म्माता 
दोनोंमें मनोमालिन्य होनेकी गुज्ञाइश नहीं रद्द जाती और काम- 
शान्ति पृव्वेक,सकुशल सम्पन्न हो जाता है । 


क्तित---+त+त 


१४--नींव या घुनियाद 


आी52* 


वीवाल-खम्मे तथा सवनके आधार स्तम्भोकी सतश्फे निचले 
मूमागको पारिमापिक प्रयोगम शुनियाद या नींच फटते है ! 


भवन निम्भोण कार्यमे नींय ही एक ऐसा महत्व पूर्ण भाग है 
जो नितान्त सुदढ और व्यवास्यित होना चाहिये। इसी पर सारे 
भवनका विशालकाय शरीर स्थिद रहता है और इसीकी छुढढता- 
पर भवनकी आयु मर्य्यादा स्थिर रटती ऐै। यदि इस महत्वपूर्ण 
मागके निम्माणमे दुल्क्ष्य होफ़र चद कच्चा रट गया तो उसका 
इष्प्रभाव सम्पूण भवनपर द्योता टे और इसके एकबार अशक्त 
रह जानेपर भविष्यमें कितनेद्दी परिश्रम क्यों न किये जाय तथा 
कितनादही प्ब्यनिधि क्‍यों न व्यय किया जाय, उससें छहद्ता 

। 


<र्‌ हिंदी झुठभ,वास्तुशाख | 
>> कट अमन आज आल कम ९ सिर रही पल शमिनर 
नहीं जाती ॥ अत' इस महत्वपूर्ण मागका सूजन करते सम्तय 
आरम्भमेंही विश्ेप दक्षता रखकर उसे सम्यक्ष रूपसे खुटढ बनाना 
चाहिये फिर चाहे हमारा मवन एक मिला ही क्‍यों न है! 
उसकी नींच इतनी सुधद होनी चाहिये कि, प्रसहवशाव यदि 
उस पर १४९ मजिल और भी चढा दिये जाय तो भी वद 5न्‍्हें 
सरलता पूर्वक सम्हाल सके; इसमें सन्वेध नहीं कि, इस अकार 
क्री नींव साधारण अमाणसे प्रायः २००३०० रुपये आधिफ 
व्यय हो जायंगे। किन्तु उससे भवनका सदाका सह दूर हो 
जायगा | एकवार आरम्ममें ही यद मूल दो जानेसे हज़ारों रुपये 
खर्च करने पर भी उसका सुधार नहीं एहा।ता, यद सदा ध्यानमें 
रखना चादिये । 


भवनके एृष्टमाग पर प्रत्येक स्थान यिशेष पर न्यूनाधिफ प्रमाण 
में मार पड़ा फरता है। अतः जहाँ-जहाँ उसकी 'अधिकता ही 
चद्दों-चहाँ उसके प्रमाणकी देखते ह्रए नींब विशेष सुहद़् होनी 
चाहिये ! यदि इसफे ब्रिपरीत बात दर तो निग्रयही उन भारमृत 
स्थानोंका भाग नीचे प्रेस जाता और उससे सम्पूर्ण मवनमें घढी- 
चडी परारें उत्पन्न द्ोकर कमी कमी तो मकानके गिरनेकी सम्मावना 
हो जाती हैं । इसलिये आवश्यकता श्स घातकी है कि पन्धाऊ 
कामके छोरों (०९ 8९४8 ) की छोडकर दीवाऊके तलेमें, नीवकें 
जुडाईका फाम अधिक चौडा फर दिया जाय। ऐसा फरनेसे यदि 
ग्रोझ अधिक होगा तो यह अधिक क्षेत्रम विभक्त होकर नींवकी 
नियली भापिकी भारवादक शाफिसे बढ़ने नदीं पायेगा। नींपकी 
चटाई घढ़ानेसे दूसरा एक छाभ यद होता है कि यदि पीवाल 
आऔडीसी झुफ भी जाय ती उसके अनुसार गुरुत्व मध्यविन्द 
मध्यरेपाफे उत्तना ही सन्निकट हो जाता है । हर 

अप पेसना यह दे कि, अधिकांश झपसे फिन-किन कारणों 
अवनमें दरार पढा करती हैं। उपरोक्त यिवरणसे यद्द वो स्पष्ट 
ही हो घुका दे कि, इसका स्थूछ कारण नींव अर्थात्‌ दुनियादकी 


हर 
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'विकृति है। किन्त वह किन-किंन कारणोसे होती है यही देखना हि 
और उन्हींका दिग्द्शेन नीचे किया गया है'-- 

३ विभिन्न स्थानोंपर छुनियादके नीचे की भूमि न्यूनाधिक 
अमाण में घस जाना । 


० काछी मिट्टीफे स्थान जलसे सयोग पाकर फूल जाते और 
दीवाछको तीव्रताके साथ ढकैल पते ह । ऊष्णता पानेसे यह मिट्टी 
सूखकर वदीवाछको खींच कर॒ पकरठ लेती दै। इस प्रकार विशेष- 
प्रसद्ष' पर एक दूसरेके विपरीत क्रियाएं होनेके कारण उसका 
'प्ररिणाम भवन और नींव दोनोपर हीता है । 

३ नींवके नीचेकी घालू अथदा तदानुपद्िक अन्य पदार्थ ऊपरी 
वबाचके कारण प्रवाही पदार्थके (मात ४४57७ ) गुणधर्मा 
जुसार एक किनारे खसक जाना । 

8 भूमिगत क्षार अथवा चायुगत्‌ आम्ल पदा्थोका नॉंषस्थ 
पवार्थॉपर रासायनिक परिणाम टोकर उसका सज्ठ जाना । 

५. प्रवल वातायनके घक्के से दीवार्लों का हट जाना । 

६ किश्रविल्लोल ( ४०४०९०४/ ) कमान पर अधिक थोझा पड़नेके 
कारण उससे सन्निकटस्थ दीवारों का खसक जाना। 

७ बन्धाऊ काम के अन्तर्गतस्थ चुने अथवा गिलाबेका जछ 
ख़ख जाने के कारण उसका सकुचित हो जाना। 

< नींव फे नीचे की भूमि का स्तर (चट्टान सद्दित) बगछकी 
ओर खसक जाना। 

अपरीक्त सव कारणोंमेंसे सरयाक्रम एक में डिग्दृरित कारण ही 


भवन मे दरारें उत्पन्त करता टै। चट्टान अथवा कठोर मस्स्तरकी 
क्छीड़कर शेष सब प्रकारकी सतरें न्यूनाधिक प्रमाणमें घेंस जाती 


दर हिंदी झुठभ वास्तुाश्र 
कक मर जश अजनकाल 24660 7९0: 27% अपर हिल किन दिक 
हैं। शरमिका धेंसनाही मयका कारण नहीं कहा जा सकता । फिन्त- 
शर्त यह की वह प्रत्येक स्थान पर सम्यक् रुपसे घैसी हो। 


+ सींव की चौड़ाई और गहराईका परिमाण मूंग अकार विशेप 
स्तरॉपर निर्मर रद्ता हैं। उसकी चौड़ाई 
नौंवकी चौडाई और गहराई बढ़ानेसे मवन का बोझ सम्यक्ररूपसे 
अधिक क्षेत्रपर धैँदकर घुनियादके भीचेकी 
अमीन विशेष रूपसे नहीं चैंसत्ती। किन्तु गहराई बढ़ानेसे वैसा कोई 
छाम नहीं दीता।टम भूमिम ज्यो-ज्यों अधिकाधिक नीचे पँचते ऐ 
स्पॉस्यों चद्की सतह धष्ठगत्‌ मत्तिफा मारसे घनरूप अयाद ठोस 
मिलती जाती हैं । जन साधारणरूपसे ९ फुठ तककी गहराई 
तक बुनियाद पहुचानेसे एक विशेष क्षाम यह छोता है कि, 
जमीनके पृष्ठ सागपर घदनेवाल्ा पानी, चाय तथा तवानुपप्लिक 
अम्छ-पदार्थ एवम क्षारोंका परिणाम उस गएराई' तक भूमिगत 
सतहपर होता रहता है। कमी-कमी इस परिणामके कारण जमीन 
घुछकर नींब खुली पडजाती है और कमी पृष्टमागके भलसे 'मिही 
फ़ूलकर अथवा ग्रीक्म तापके कारण सूखकर जमीनके ऊपरी भाम 
के १९ फूर मीटाईके स्तर पर उसका प्रमाव हों जाता है। 
कठोर धालू अथवा चट्टान पर श्ीवालकी मोटाई की अपेक्षा 
झुनियादकी चौड़ाई अधिकसे अधिक १ इससे एक फुट तक पदाकर 
रखने छे ही काम बन जाता है| यवि भवन तीन मज्िछ से अधिक 
बड़ा स हो तथा उसमें यथे्ठ मोटाईकी पत्थर की पीवार्लें है इक 
मदस खाल पर भी उतनी दी चीड़ाई की थुनियाद ठाएने में फोई 
आपत्ति नदीं दे । अन्य प्रकारकी जमीनोर्मे भार्याइक शक्ति 
ब्यूनाधिक भमाण में रएती है। अत उस मान के अजुसार युति 
आद की चौड़ाई स्युनाघिक प्रमाण में रखनी होती है। पद इस 
ऐिये कि, भतिवम फुद घुनियाव पर पड़नेबाखा सम्पूणे शार उस 
जमीन की मारवादफ दाक्ति की मर्य्यादा के सीतर रदे | अब 
आवश्यकता इस बातकी दै कि दर्में साघारण रूपसे यह श्ात ऐ 


हिंदी सुलभ वास्तुशात्र <८पु 


ज्ञाय कि, प्रत्येक जातिकी जमीन में फितनी भासवाहक शाक्ति 
होती है।उसीका विग्दशन निम्न लिखित सारिणी में किया 
गया है -- 


जमीनके प्रकार भेद | अ्रतिबगे __भतिवग फुट टन टन 

(१) काली मिट्टी १४१ से श8 
(१ ) बालुकामय-रेतीली मिट्टी शे8 से १ 
(३) कीचड ( नदीका फाई युक्त कीचढ ) मिद्ठी। ०१५से ०५० 
(8) रवेवार कट्टूड और बालू मिश्रित मिट्टी १५० से २ 
(५) नम साधारणरूपस कसी हुई मिट्टी श्सेश्श्५ 
(६) चली निकनी मिट ३से४ 

७ से 
(८) षारीक वा रा की आत मिट्ठी ३४ फूटके नीचे| ऐसे 8 
(्‌ कर दे श्सेरे 
५ फठोर शाह मिट्टी शासे ० 

११) नरम यात्र्‌ (मोरम ) श्सेर 
(११) कठोर बालू ,, छ 
(१४) चहान ६ से ३० 


डपरिनिर्दिष्ट सारिणीमें मारवाइक शक्तिका परिमाण दिया गया है। 
पति चर्ग फुटके ऐिसावसे भवनकी नींवपर पवनेवाले बोहझका 
अन्याज निकालनेके लिये भवनके काममे व्यवद्दत छोनेवाज़े 
सामानका वजन निम्नलिखित सारिणीम उद्गघ्ठनत कर विया गया 
है। श्रत्येक पीवालकी गरटराईके अतिरिक्त फर्श तथा छतके 
चस्तुत घोझका आधा भाग हिसावमें पकठते छुए मश्निलकी पीवाल- 
का वजन निकालकर परीवाल्पर पदनेवाले सम्पूर्ण भारका 
परिसाण निकालनेके पश्चात्‌ उसे जमीनकी भारवाहक दक्तिसे 
विभाजित करनेसे सटजहीमे घुनियावका क्षेत्रफल निकल आता है। 


<६ हिंदी घुठम बास्‍्तुशात्न 
हे 3 महक 83000 / 00 लटक जल 


___ छत . . [गबुआा घचनकुटका 
जार >_| यजन पीण्डमें 
१ पत्थर जम्बूरी ( [4६८७७ ) ११० से १३ 
२ ,, कुरुनद (5800 60078 ) ५५० से रे 
है » फाछा (7४9) १६० से १९० 
१३ पीरवन्दूर हि श्ृ६० 
५ ईंटे पक्के पकाये हुए ९८४": शा” ७० से ट५ 


पृ न (गढ़ढे की नाप) ११० से ११५ 
७ (खोदी हुई शा ८ ८० से ९० 
<, शहाघापी फश १” मोदा प्राति दर्ग फुट श्र 

९ रा १ण० 

ह 


ड़ पुन का. फ पफ् १४५ 
श्र ईट | ट्रीका 90] पु १२० 
». ह मिट्दीका », » ». | १६३ 
१३ कच्चे ईटका मिद्टीम , ». » १०५ 
१४ च् साधाएण ड्कड़ी 8५, 
१५ , चूना और पत्थरकी मिट्टीका.. | १४० 
आल रोढोंका १२० 
१७ +» वज़लेप और मिट्टी अथवा सलोह | ६५० 
रिेंट , गिलावा घूनेका ._ १०० से १०५. 


१९ , » _ मिट्ठीका 

२० छप्पर नलीदार फवेलओंका प्रति घ० फ० | ५ 
२१, छप्पर वोहरी नछीवार कवेलुओंका प्रण्य०फुण|_ हैं५ 
२२ , मद्गरीली खपड़ोका . »?२ »२। ६ 


श्३ चदरका ३99 
शृ४ ,, मालयदी »» | ५० से १०० 
५ , पूनेकाछत ०५४०७ ०५  :प्सेरेटय 0 से १०० 


इसके आतिरिक्त मबनपर जो घोझा पड़ता दे वह साधारणतया 
उसमें रखे जानेवाले घजनी ३ सामान, यन्त्रादिक चादधी, जनसमूद 
तैथा घायुके भ्रदछ धक्ते दूबाय का होता है। साधारणतयां 
चायुके इस वावका प्रमाण अतिवर्ग फुटफे दिसायस१० से छकर रे५ 
चौण्ड तक ऐोता है । इन सब विशेष प्रकारके मारकी मी गणना 
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वस्त॒त दिसाव में कर ७ना आवश्यक है । यों तो सरसरी हछिसे 
देखनेपर जनलमृतुका मार हल्का प्रतीत होता हैं। किन्तु उसका 
आवागमन ढगसे होनेके कारण उसका पारिणाम्‌ जछ 
और अचेतन चस्तुओके मारले कहीं अधिक होता है। अताःउसका 
वजन उसके बस्तुत वजन से उयौढा समझना चाटिये। 
हम आरम्म में एक जगद लिखही चुके है. कि, बुनियाद का 
चलावल उसके घँँसने या न धैसने पर ही निर्भर नहीं है। अपित 
तात्विक हछिसे विचार करनेपर एक चट्टान को छोड़कर नींव 
की जमीन चाहे वह किसी भी धकारकी हो, थोड़े बहुत भंशोम 
घैंसती ही रहती है । उसपर किया छुआ वन्‍्धाईका काम 
शी उसके उपर पडनेवाले भारके फारण थोड़े बहुत प्रमाण में 
अैसता रहता है । किन्तु इस विपयमें मुरय आवश्यकता इस 
चातफी है फि, घट घैसनेफी क्रिया सम्यकू प्रकारसे हो। अर्थात्‌ 
कोई भी स्थान न्यूनाधिक प्रमाणमें न चैंसने पाये। घुनियादके 
चन्धाऊ कामफी चौडाई यढानेका मूल उद्देश्य यद्दी रहता है। हंस 
कियासे उसके अ्तिवर्ग फुटके भागका भार कम हो जाता है और 
उससे उसके नीचेकी जमीन धैंसने नहीं पाती यह सत्य और 
अक्षरश सत्य है। किन्तु उसके मूरूमें सुम्य उद्देश्य नींवकी सतह 
को समान घनाये रखना है। इसकी सिद्धिके लिये एक उपाय 
और रूढ है और चह यह घुनियाद कि, सतह में कांक्रीट दिया 
जाता है। इसका मरत्व समझानेके लिये टम निम्न लिखित उदा 
एरणफी शरीर छेनी पडती ऐ -- 
यह तो प्रायः सभी जानते है कि, जलकी सतह पर मनुष्य 
तस््ता आदमी कमी खठा नहीं हो 


सकता ! यदि वर वैसी 
५. धन्‍ूब 2 33... मं चेष्टा करे तो निःसन्वेद्द 
स्््् छूघ जायगा। किन्‍्द्र यवि 


उसपर एक तर्ता डारढ 


निप्रस ८ जा दिया जायतो?-अवश्यदी 
चह उसपर खठा शोकर तैरनें लगना । चित्र सरया ८ म वही 
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चात दिखलायी गयी है । इस उद्ाहरणम जो कार्य तस्तेंके 
कारण सिद्ध होता है थही मनींचके नीचेके कांक्रीयके कारण 
छोता है । जलकी सतह पर तैरनेवाले तख्ते पर यहि कोश 
मलुष्य सड्ठा हो जाय तो निग्यददी तस्तेका फुछ भाग जलिमें हृद 
जायगा। किन्तु फिर भी वह अपने वक्षस्यलपर चढ़े हुए मनुष्य 
का भार सहनेम जरा मो कोर-कसर ने रखेगा। इसी भकार भवन 
सम्धन्धी दशा है।इसके अतिरिक्त जलमें छोडे हुए तफ्तेके 
उवारणसे एक घात कर स्पष्ट हो जाती है।वढ यह कि, यदि 
तस्तेके एक सिरे पर फोई मनुष्य खड़ा हो जाय तो तस्तेका यह 
सिरा जलमें अधिक हवकर उसका दूसरा सिरा ऊपर उठ जञायगा 
और मनुष्य सहज ही में ज़लके गर्मम समा जायेगा। (पेजिये 
चिन्न सख्या ८) यहि मनुष्यको तख्तेके सहारे सैरते राएना ऐो तो 
जलऊकी सतद्द पर त्ेरनेवाले उस तस्तिके घर्ण फछदा मध्यदिन्दु 
तथा मलुष्यके मुरुत्वका भध्यविन्दु परस्परमें पक सड़ी (१९४०्णी 
रेखामें होगा चाहिये। इसके किशख्िंत मात्र भी यिपर्शत स्थिति 
रहनेसे मनुष्य इव जायगा। ठोक यही सिद्धान्त भवनकी भींयके 
सम्धन्धम लागू होता है। बुनियादकी जमीन यही उपरोक्त उद्मा 
घरणका तससा एवम सवनका सार यही उसपर खड़ा होनेधाला 
फाल्पनिक मलुष्य दै। अत' ऐसी स्थितिम यह स्पष्ट ही जाता है 
कि, घुनियादकी सतहके क्षेत्रफलका मध्यपिन्द एवम उपरोक्त 
भारके गुरत्वका मध्यविन्द एक खड़ी ( एश४०ा ) रेपामे होता 
अत्यन्व आवश्यक एवम्‌ अनिवाये है। यदि यद न शोगा लो उसके 
जिस ओर अधिक भार पढ़ा दो उसके नीचेकी जमीन विशेष 
रूपसे सैस जायगी और उस दद्दार्म उक्त उदादरणके तस्तेके 
अनुसार यह टेढ़ी दोफर उसके साथद्वी साथ मवनका भी उतनाए 
भाग दिछा हो जायगा और उसके कारण उस्तम यढी-बठी दरें 
उत्पन्न हो जाय॑ेँंगीं। अस्तु । 

भूर्मागके नीचे मृत्तिकाके जो विभिन्न स्तर मिलते हैं उनके 
स्थापत्य पिज्ञानकी इष्टिछे निम्नद्धाखित दिमाग किये गये ६-7 
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१ मिट्टी--काली रवेदार, फाली चिकनी, पीली, सिल्ट, घजरी, 
'डेतीली तथा सूखी 


९ नरम सोरम--जो कुदालीसे खोदकर फावडेसे सरलतापूव्वेक 
भरा जा सके । इसमें पीठी और पपडी नामके दो भेद होते हैं । 


३ कठोर मोरम--कझुदाली अथवा फावदेकी सहायतासे बढ़े 
अभ्यास के वाद निकले किन्तु उसमें छुरड्ग न छगाना पडे। 


४8 फठोर मोरम और गिट्टी--कठोर मोरम के गे मे घड़ी-चड़ी 
+गट्टी अथवा मोटे पत्थर हों पैसे स्तर । 


५ नरम चट्टान--कुदाल अथवा रम्मे की सटायता से तोड़कर 
जो छोटे-छोटे खण्डमिं निकाला जा सके । 


६ कठोर ज्ञट्टान--जो एकरूप तथा बडे-घड़ें शिल्रा खण्ड्रोसे 
सना शो प्पम सुरइ लगाये बिना निकछ न सकता दी । 


मिट्टीमें ऊष्णतावाहक शक्ति नहीं है। अत उसके कारण घायु 
शीतल रहती दै। किन्तु यदि छुनियादवाली 

'मिह्टी पर की थुनियाद जमीनके घृष्टमाग के नीचे भाय* रे४ फुट 
तक मिट्टी का स्तर हो और उसके नीचे 

मोरमका स्तर निकले तो ऐसी परिस्थिति बह बुनियाद की उत्त- 
मताका लक्षण है। ऐसी दशा में नींवर्म कम्त लागत छगती है। 
इससे ज्यों-ज्यों नीचे उतरा जाय त््यों-त्यों नींवम अधिकाधिक 
व्यय होता जाता है। यदि छ' फुट तक मोरम न मिले तो 
उससे गहरी खुदाई फरना व्यर्थ है। ऐसी परिस्थितिर्म आर्थिक 
व्ययकी दृष्ठिसे उसमें किसी अन्य उपायसे मजबूती छाना 
विशेष ट्ताबट है। प्रष्ठ मागके नीचे नितान्त चिकनी मिट्टीका 
होना अत्यन्त भयानक है। इससे उसमे पानी सूखकर बह फूछ 
जाती है और परिणाम यह होता है कि, उससे नींवका जो भाग 
संछम्त होता है उसपर दवाब पड़ता तथा आगे चछफर घूपके 
कारण स॒खने पर यट सद्ुचित होकर उसमें दूर तक गदराशमें 
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दरारें पढ़ जाती हैं। उस समय नींयम तनाव पैदा द्ोकर उसके 
साथ-साथ मवनके बन्धाऊ काममें दरारें पड़ जाती है। 

यदि किसी कारण नींवमे पर्य्याप्त गहराई तक चिकनी मिट्टी 
होनेकी आशक्ढा दो तो चारों कोनेमें ९७ फुट गहरे गढढे सो 
खेने चारियें। यदि उसके आगे भी नितान्त चिफनी भिंट्ठी दिस 
छायी वे तो सारे भवनकी नींव उससे अधिक सोदनेमें कोइ छाम 
नहीं। कारण इतने गधरे गठढे खोदनेके लिये उसकी चौड़ाई 
घंटानी पढ़ती तथा ऐसा करनेसे उसमें क्रांक्रीट ( गिट्टी ) 
भरनेंमें आशासे अधिक व्यय द्वी जाता है। ऐसी परिस्थिसिमें नीचे 
लिसे उपायोमिंसे किसी उपायका अवछम्घ लेना चाहिये। 

१ भाय' छ फुट गहरा गहढा खोदकर उसके सतहगत्‌ १॥ से 
३ फूट तकके भागमें बालू भरकर जल छिड़कते छुए खूथ झ॒टाई 
करे। पद्चात्‌ उसपर सब्य साधारण रुपसे चूने अर्थवा गिट्टीका 
कांक्रीद विछाकर उसे इतना कूटे कि, वद-पभाय” एक फ़ुटतक 
भूतलफे नीचे जम जाय | धातूम यट एक खास विशेषता है कि, 
उसपर कितना भी दबाव क्यों न पे घह घैसती नहीं।तथापि यदि 
इधर-उधर खसकनेकी अवकाश मिल जाय तो वह खसकती अवष्य 
?ै।अतः न ले अथवा पेसेही किसी जलप्रवाएके सल्लिकट या किसी 
ऐसे स्थानपर ज्दों गहरा करारा हो वहाँ नींदका समन करना विशेष 
छदानिकर है। जएकी फटकारसे अयवा अगर १:१8 गदराईएम 
घुसकर जप्ीनमें समामान्तर रूपले विल बनाये ए तो वाद जसक 
दर यीयाछोंफे नीचे पोलापन आ जाता और ऊपरके घीझसे मींव 
पंसकर सम्पूर्ण भवनकों द्वानि पएुँचमा सम्मय शो जाता है। यदि 
नींयमें घाह्दू विछाना हो तो घद-जमीनके पृछमागके गीचे कमसे कम 
सीन फुटके भीतर तो कमी न बिछाये। चिकनी मिट्टीफे अतिरिक्त 
अन्य भकारफी मिट्ठीयॉ्मि यह उपाय विशेष उपयोगी दे! 

२ सब्े साधारणकी अपेक्षा भाय ५ फुट तफ़ अर्थाद्‌ रैसे४ फुट 
घआौटाईका गड़ढा खोवकर उसके मध्यमागम काँक्रीठ तथा 'पो्नो 
ओर कांकरीट ही के बराचर बालू अथया मोरमके स्तर विछाकर- 
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उसकी कुटाई करे। पश्चात्‌ उस घुनियाद पर घन्धाईका काम 
आरम्म करे। ऐसा करने का कारण यह है कि, जछ-चायु के 
कारण यदि मिट्टी फूली या रूखी शो तो वीचमें वाल या मोरम के 
स्तर होनेके क।रण उससे उत्पन्न होनेंवाछे दृवाव या तनाव फा 
पत्यक्ष परिणाम नींव पर नहीं होने पाता । इससे अधिकसे अधिक 
यह छोता है कि, जितनी गहराई तक द्रारें जायगी उसके नीचे 
तक यदि गड़ढों की सतह न हो तो काम्कीटके नीचेतक दरार 
होकर उसके अमल-वगलकी वालूको खसकने की गुंजाइश दरों 
जाती है। अत इस हानिकों बचानेके लिये सर्वोत्कषष्ट उपाय यह 
है कि, जितनी दूर तक परारों की पहुँच होना सम्मप हो, उतना 
ही गहरा गडढा खोदकर उसफा सतहगत्‌ भाग पत्थर और गालेखे 
भर दे तथा ऊपर श४ फ़ूट तक काँकीट कटे । 


३ तीसरा उपाय यद्द है कि, भवनके चारो कोनोंम नींवकी 
रेखाओके मध्यमागमें भाय ८१० फुटके अन्तरसे, चार अथवा 
अधिक फुट रूम्बाई चौडाईके ८१० फुट गहरे, चौडे गडढे खोदने 
चाहिये | उनमेंसे दो गड्ढोंकी अन्तगंत ख़ुदाईमें इस प्रकारकी 
विशेषता लानी चाहिये कि, उनके अन्तर्गत मागम ४४ फुटकी 
गहराई तक उनकी सतहोंका आकार फमानके सदृश हो जाय । 
(देखिये चित्र सरया ५ ) भूतलके नीचे १ अयबा ९॥ फुटतक 
जम ह कोण घनानेकी 
5 /7:%5./ क। ५०१६) आवश्यकता नहीं। 

, कोणस्थ अथवा 
मध्यवर्तीय गडुदे 
में काक्तीद कृटते 
समय उसफे साथ 
कमानदार सतह 

साइतिन ६ वाले गठेंटोम सी 
उसी भरकारसे कांक्रीटकी कुटाई होनी घाटिये। ऐसा करनेसे मवन 
का सारा चोझ कमान परसे ऐता छुआ क्रॉकीट अथवा घन्घाऊ 
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* "कासके जो गहरे स्तम्म होते हैं, उनपर जाकर गिरता दै और चद 
अहराई तक पहुँचाये जानेके कारण तथा रुम्बाई-चोटाईमें विशेष 
सम्मृद्ध होनेके कारण उनके बैठनेंका भय नहीं रहता। कमान 
खोइनेका काम अत्यत सरल द्वोता है। उसके भीत्यर्य सतद्द अथया 
अगल-भगलके छिये आधार देनेकी आवश्यकता नहीं होती तथा बह 
जमीनके नीचे होने के कारण उले सरल रेपामें करनेके छिये भी 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पडता । इस इष्टिसे यह कार्य्य साधारण 
मजदूरों द्वारा अत्प व्ययमें हो जाता दै। 

2 उपरोक्त कॉंफीट अथवा पत्थरके घन्घाझ कामके खम्मोफी 
जगद्द आजकल फीछादी अथवा सखोह कांक्रीरफे ९१० या इससे 
भी अधिक लम्वाइके खूँटे (0॥७ ) धाजारमें तैय्यार मिलते हूँ। 
जिन्हें घनकी सहायतासे ठोंककर भीतर गाडा जाता और उनके 
शीर्ष भागपर गहदेंमे स्थान-स्थानपर सछोष्ट सिमेष्ट फांकीटके 
छावन पिछाकर उनके सऊुचित छलोनेपर उनपर मन्धाऊ फाम 
आरम्भ कर दिया जाता टै। जहाँ साधनोंकी समृद्धि होती है यहां 
घन अर्थाद्‌ हथोडेकी अपेक्षा खूँटोंके शिरोमागपर तिपाई खदी 
कर उसके गर्भ-(मध्यवर्तीय भाग ) में टेंगी हुई चर्सी (70॥9 ) 
परसे मानदी अथवा यान्निक शक्तिकी सद्दायता झेकर खझोऐका 
एक घजनी गोला छठा-वैठाफर उसके प्रयक्ठ भ्द्दारकी सहायतासे 
खूँटोंदी गढाई होती है। इस पद्धतिसे काम अत्यन्त शीघर ऐता दे। 
कलकत्ता-धम्पई इत्यादि समुवके निकटस्थ स्थानोम समवसे छीनी 
हुई पालुकामय सूमिमें उक्त मफारसे ही खूँटोंकी गाई की गयी दै 
और उनपर शेर मज्िलके भवन निर्माण किये गये एँ । कट 

५ इस प्रफार विशेषमें जन साधारण प्रकारकें श। फुट थे 
और ४8 फुट गएरे गड़ढे खोवकर उन्हें कांक्रीट से भर दिया जाता 
है । पश्चात उस पर चींकीका वन्धाऊ कार्य आरम्म होता ै। 
चीकीके छिये जो एक पटियाओंका ४ से ६ इद्ध तक की भोटईेका 
स्तर पैंते हैं उसकी जगह उसकी सतद्में आधे इच् मोटाईके लीए- 
छड छ' छ इस फे अन्तर से दीवालकी लम्धाईफे समामान्तर 
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बिछा विये जाते दै[और उनके ऊपर 8/५ इस मोटाईका 'सिमेण्ट 
कांकरीट का स्तर ढाल दिया जाता है। ऐसी पारिस्थितिममं गड़ढे के 
दोनो तरफकी दीधालोंकी रोक रखने फे छिये छकड़ीके तस्तोंका 
आधार पेना पढता है। 


इसी प्रकार एक और ४ से ६ हृख्ध तककी मोटाईका स्तर 
खिडकियों और द्रवाजोंके शिरोमाग तक सारी पधीवालॉपर 
छाजनकी तरह चैठानेसे सवनके कितनेष्टी ऊँचे रहनेपर भी किसी 
अकारका भय नहीं रहता | इसमें विशेषता यह है कि, नींवकी 
कष्ची सतहके कारण यदि घुनियाद घैठ भी जाय तो मी सलोह 
कांक्रीटकी घरनॉका उपयोग छाजनकी तरह द्ोकर चह ऊपरका 
सय थोझ सम्हालनेमें समर्थ होती हैं । 


६ छठवें भकारसे जमीनके नीचे घुनियादकी जगटपर थोडासा 
खोदकर उसमें सिप्रसख्या १० में विग्वर्शित भ्कारानुसार उल्टी 
कमानोंकी रचना होती है। इन कमानोंका सुजनकार्य अत्यन्त 

सरल है। क्योंकि सतहमें उसी- 
आफारके गदढे खोदनेसे उन्हें 
खवपफकयफ- किए 7 और अधिक आधार पेनेक्की 
आवश्यकता नहीं होती । इससे 
आइति ने १९ फमानके तत्वके अज्ुसार मदन 
का ऊपरी भार कमानपर पठकर चिमक्त द्दो जाता हे 


यदि काछी चिकनी मिट्टीपर वानियाद रखनी हो तो उक्त व्यवस्थाके 
आतिरिक्त निश्नलिखित प्रतिघधक उपायोंकी योजना विशेष फल- 
प्रव सिद्ध होती है -- 


१ मवनके आसपास फिसी प्रकारका जछ एकत्रित न ऐने पाये 
इस प्रकारकी व्यवस्था आरम्मसे ही कर रपनी चाहिये। इसलिये 
भवन की च्तर्दिंगस्थ भूमिफों सम्यकऋर्पसे ढाल दे देना चाहिये 
ताकि जलके आते ही वद् उसी क्षण बहकर दूर निकल जाय। 
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२ जिन चृक्षोंकी जड़े अत्यन्त फैलने घाली एवम गहराई तक 
जानेबाती हो उन्हें मवनसे प्रायः ५० फुट तक के हातेमे रहने 
देना अच्छा नहीं। भारतवर्षम॑ घड-पीपल, ग्लर इत्यादिके पेठ 
विशेष रूपसे दीर्ध मूल्वाले होते हैं।... ; | 

३ कठोर पीली मिट्टी छोनेसे चार फुट गहरा गबृढा खोडकर 
उसमें कांकीट भर देनेसे प्रायः घुनियादक़े वैठनेका मय नहीं 
रहता। बुनियाद पिष्ट घालूफ़ी छोटकर यदि नरम मोरम मिले 
और उसका स्तर कमसे कम दो फुट ,मोटाईका हो थो उसपर 
कांक्रीट का स्तर कूटकर जमाने से मवनके छिपे सामान्यतः 
बुनियाद उपयुक्त मजबूती आ जाती है। यदि नरम भोरमफे 
नीचे फूट वी फुटके भीतर कठोर मोरम हो जो ११ ;मश्निछका 
मवन चेठनेकफा भय नहीं रहता। ऐसी परिस्थितिमें मोरममें ण्क 
फुट गहराईफा गड़दा खोदकर उसमें काक्रीट फ़ूटनेफे पश्चाव 
बन्धाऊ फाम किया ज्ञाता है। पिष्ट मोरम पर कमी घुमियाढ़ नहीं 
डाली जाती । 

8 “माण ' नामकी एक सेखही-चिकनी और श्रीमढ मिट्टी 
होती है। छुदालीके प्रहारखे इसका ,अत्यन्त थोड़ा भाग हटकर 
निकलता है किन्तु यदि उसफा जलसे सयोग प्ो जाय तो घद् 
उसमें प्रवीमत हो जाती है। इसलिये इस प्रकारकी मिट्टीफे स्थान 
पर मूतलके नीचे भाय' 8 फुट गद्दराईका गदढह़ा खोदकर उसमें 
फॉकीट कृटनेके पश्चात्‌ घुनियाद डालनेमें कोई आपत्ति नहीं। 


५जमीनके प्रष्ठ मागके नीचे यदि घाद्ू हो तो घद घुनियादफे लिये 
बुरी नहीं होती । बरन उसके कारण बाय विशुद्ध बनी राती है। 
किन्ह पघाद्फा गुण-धर्म ऊष्णताग्राही होनेंके कारण शीत और 
यीएमसे अत्यन्त कष्ट उठाने परते हैं । 

६ जमीनमें यदि अत्यन्त हाल दो तो उस ढाछपर गड्ढे म 
गोदते हुए स्थान-स्थानपर सीदियाँ या चदूतरे रखकर सतहके 
पबरिमिप्त मामोंको एक एक समस्थलीमें लाया जाता दे । 
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७ गददोंकी सतदमे मह्टी-मोरम-चट्टान कुछ भी हो, फॉक्रीट 
अर्नेके पूस्व उस स्थालको सम्पूर्णरूपसे मूसल अथवा रस्मेसे 
ठोक-पीट कर पैेख लेना चाहिये। यदि किसी स्थायसे बैठी या फ़ूटी 
हुई, ' चदद-दद्द ! ध्वानि निकले तो समझ लेना चाहिये कि, वहाँकी 
जमीन भीतरते पोली है । ऐसी परिस्थितिम वहाँ और खोदकर 
जब झनझनाती हुई ध्वनि निकले तव काक्कीद भरनेकी क्रिया 
आरम्म फर देनी चाहिये । 


< सतहगव्‌ पोलापनकी जाननेका एक उपाय यट है कि, 
जुनियादकी सतहमें पर्य्याप्ररपसे जल छोड दे । ऐसा करनेसे यदि 
यहाँ चींटी-दीमकके कारण अथवा चूहे छठ॒न्दर इत्यादिके कारण 
पोलापन आगया हो तो वहाँ एक क्षण सी जल विश्राप्त न छेगा 
और इन जीव-जन्तुओंके घरोमे प्रवेश कर जाग्रगा। उस समय 
'आपुछठभाग पर फेचछ-वायुके छुलबुलाफे चिन्ट भतीत होगे ! यदि 
पोलापन मात्यम हो तो उस स्थानफो खोदकर नीचे कांकीट कृटते 
छुए सतटफो समथल-बना लेना चाहिये। 


९ यदि मिश्रित भ्रकारकी मिट्टीके स्थानपर निरुपायवश भवन 
यनवाना हो तो जचतक सतहम अच्छी मिट्टीका स्तर न मिले तब 
तक नींवकी खुदाई होनी चादिये। किन्तु इससे व्यय अधिफ 
होता है। इसलिये ऐसी परिस्थिति स्थान-स्थानपर सतहसे 
छेकर ऊपर स्क वन्धाऊ कामके खम्मे छाकर उनके ऊपर कमा 
नोंकी रचना करते हुए उनपर दीपाल खड़ी करे । यदि इसपर भी 
व्ययक्षी अधिकता भात्म द्वोती हो तो ८१० फुटके गहरे गड़दे 
खोदकर उनमें पत्थरके घन्धाऊ खम्मे खड़ें करते हुए उनपर 
चीकी की पटियाओंकी अपेक्षा सलोह फौकीट की घरने जमा दे 
ब्तथा का वीवाले खडीकर जटों तक हो अल्य वजनी भवनकों 
जन्म दे। 


हा 
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नींवकी जमीनकों कृत्रिम उपायोंसे फठोर घनानेके भी अनेक 
मार्ग हूं । जिनमसे किसी भी मार्गका 
झत्निम उपायोएे युनियादंग अबछम्व छेते समय प्रसुखतया मधनके 
मजबूती छाना भार तथा उसके महत्वकी संदेव हष्टि, 
फोणमे रखते हुए.उसीके अनुसार आवब 
इयक एवस झुलम उपायका निर्धारण करना चाए्यि । इनमें 
सबसे झुलम और उत्कृष्ट मार्ग यद्द दे कि, शुनियादकी 
सतह पत्थरक्षी चिप्पियोंकी खड़ी ग्रावकर अथवा मर्दी 
आवि जल प्रवाश्में पाये जानेयाछ्े शिंछा खण्ढों या रोड़ोको 
सम्यक़्रूपसे एक दूसरेंसे सटाकर घैठाते हुए उनपर यथेष्ट जल 
देकर घमनी घनसे खूब झूटना चाहिये। पश्चात उसका सम्पक्‌ 
स्तर धन जानमेपर उसपर मोरम चिउाते हुए जहूसे सींच कर 
उसकी घुन' छुटाई करनी चादिये और अन्तमें कौक्लीटका स्तर 
फैलाना चाहिये । 
पूसेरे प्रकारमें गड़ढेके स्थान पर १०१४ फुट गहरे तथा १ स॑ 
लेकर ७ इस तकके घ्यास फे छित्र धनाकर उनमें गीली बाद कूट 
क़ूट कर भरी जाती है।यह छित्र दो-दो फुटके अन्तरसे गिरमिटकी 
सहायता से बनाये जाते द। इन छिद्रोंम घालूके बजाय कहीं-फर्टी 
फुट वो फुटके अन्तरसे लकड़ीके खेँटे गाढे जाते हैँ और उनके 
विरोमाग प्रमाणयद्ध रूपसे काटफर सम्पूर्ण सतद् समथल यना ली 
जाती दे । उनपर एक छकड़ी अथवा सलोद सिमेण्ट फॉकीदकी 
धरन पिछाकर उसपर दियाछोंफी रचना द्वोती एै 
चीखरी श्रेणीमें २४०५ फुट ऊँचाईकी मजबूत तिपाई सदी कर 
उसके मध्यमागमें चर्णी (29॥०9) वबैठातें हुए उसके उपर 
मानदी या यान्त्रिक शक्तिकी दारण छेकर श३ई टन घमनका' 
टठोऐका घन भरपूर ऊँचारतक ऊपर. ले जाते और नीचे छोटते 
हैं। यट किया तथतक दोती रदती दे, जवतफ नीचेफी जमीन 
सम्यफरूपस वधकर समयलछ और भयनका भार सद्दा करनेमे 


समय नहीं ऐ जाती । 
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इसके आतिरिक्त एक और उपाय यह है कि, पहिले चिम्मड 
लकडीके भरपूर छम्बाई और मोटाईके खूँटे तैय्यार कर उनकी 
नोकमें फीलाद फी अनी यठायी जाती तथा शिरोमागपर लोहेकी 
पक सोटी एवम चिपटी शछाका ( 00॥87 ) जड़ दी जाती है। इन 
सूँटोका जन साधारण ब्यास ९७ इठ्च होता है तथा लम्बाई 
श्राय' 4७ फूट होती है। इस प्रकारके खूँटे बुनियादकी जगहपर 
स्थान-स्थानपर खडे कर उनपर यान्त्रिक सहायतासे ७८ सौ पाढ 
चजनके वजनी घनका आम्रय लेकर ५६ फट ऊचाईपरसे 
अनवरत भ्रद्यर किये जाते है। कह्दी-फहीं रूकर्डाके खूटेकी जगह 
पर सलोद्द सिमेण्ट काक्रीटका व्यवद्वार होता है। इनके प्रयोगसे 
किसी प्रकारकी सडन-गलनका भय नहीं रहता । 


नींत्रमें विभिन्न स्थानोपर घिमिन्न प्रकारके स्तर निकलना भी 
सम्भव है। उदाहरणार्थ उसके कुछ भागमे १३ फुटके ऊपर मोरम 
तो उसके सलह्लिकटद्दी मोरमसे साहश्य रखनेवाली नितान्त नरम 
पीली मिट्टी भी निकल सकती है। अत ऐसी परिस्थितिमें जिस 
स्थान पर नरम अथवा पीली मिट्टी छूगे वहाँ जधतक कठोर भाग 
न नकर आये तवतक वरावर खोदते रहना चाहिये और जब वट 
निकल आये तथ उसमें गिद्ठी-काक्कीट मर वेना चाहिये। यदि 
अत्यन्त थोड़े भागमें नरम मिट्टी तथा उसके दोनों तरफ कठोर 
मोरम हो तो उस दुतरफफा मोरम पर एक कमान वान्धकर मध्य- 
चर्तीय नरम भाग चेसादही छोड रखना चाहिये । 

मिट्टीके मीतर यदि बुनियादके गड्टे गहरे हो गये हों ,तो उनमें 
त्तत्काल कांक्रीट भर देना चाहिये। नहीं तो गद्दढीके किनारे 
निरावलम्ध रूपसे ज्योकेत्यों खड़े नहीं रह सफते और उनके पिवर 
के मीतर ढा जानेका सय रहता है | ऐसा होनेसे एक तो मीतर 
गिरी हुई मिट्टीकों निकाल घाद्दर करनेमें व्यर्थ परिश्रम करने पड़ते 
और उसके भीत्यर्थ थोदी चहुत आर्थिक द्वानि उठाती है दूसरे 
ग़ददोंकी चोड़ाई घढ जानेके कारण उनमे कांक्रीर अधिक छगता 

० 
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यम थ आ270 5 कर मशीशव लक के त कीवलप पर नह पश शत टली 
और व्यर्थद्वी च्ययकी तिगुनी चपत घैठदी है। ऐसी परिष्तियिः 
गद्ददेकि भीतर दर्त्फ़ा लकडीके सस्ते आड़े देकर उनके मं 
मजबूत उण्डे ठोककर घैठा देने चाटियं।फाली अथवा अन्य दर 
पहनेचाली मिट्टीकी जमीनमे यढ़ि गएरे गड्ढढ़े खोदने हों तो दः 
उपायका अवलम्ब लेना चाहिये। 


न ज>-«->«म-मममकमम«म«७क, 


बानियाद की स्थापना : 
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चुनियाद की स्थापनामें निम्न लिखित साहित्यका व्यवदार होत 
है'>-(१) ५० फुदी टेप एक (१) थो फुटी फुटझूछ एक (३ 
पेशराजोंके छोहेके गुनिये (8) सतट-मापक यन्यु (५) फरस 
(६) रम्मा- कुवाछी (७) रूकठीके खूटे या यदि जमीन मोरम 
युक्त अथवा क्दूरीस्ी हो तो 8 इसी चिपंटे फॉटे-कील नग २५ 
(८) छत्ततीका घण्डछ प्रायः ५०० फुद हम्बाईका (९) लिग्प 
खूना या राख । 

घुनियादकी जो न पाई होती टै घट नींथके सतहगव भागके 
नापको वेखकर फी जाती है, ऊपरी भागकों देखफर नदीं। इसकी 
गएराई और चीड़ाईका प्रमाण सतदृगव स्तर पर निर्मर रहता है। 
साधारणरूपले इसका औसत प्रमाण यद्द है कि, चीकीपर बनते 
वाली वीवाछकी मोटाईकी अपेक्षा यद्ध ६ इठ अधिक चोष्ठी दीगी 
चाहिये । नींचकी किस प्रकार विशेष श्रेणीकी सतएमें कितनी 
चीडी युनियाद ऐोनी चाहिये इसका सम्यझ विवेचन हम ऊपर 
कर हो चुके एै। अतः उस सम्पन्धर्म यहाँ पर अधिक छिछगा 
व्यय दे १ है है 

जमीनपर घुनियादका चित्र अछ्टित करनेके पूर्व्य उसका पक 
अतिचित्र फागजपर अद्वित कर प्रस्येक इष्टिते यियार करते हुए 
पद्धिले अपनी दिलजमाई फर छेनी चादिये। पश्चात्‌ उसकी पाक 

की 


हु 
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“रेखाओंकि घाहर भायः शरे फुर्टके अन्तरसे कूकडी की खँँटियाँ 
अथवा छोहेके कौंदें गाउ देने चाहिये | तदुपरान्त पहिले दी खूदियों 
की डोरी षान्धकर याहरकी एक रेखा स्थिर कर ले । यही “सिद्ध? 

'रेखा कहलाती है। पश्चात्‌ डोरी अर्थात्‌ छुतलछीको न तोडते हुए 
घगलकी एक खँँटीसे छपेटकर सिद्ध रेखाको फाटकोण देते हुए 
निकटस्थ पघाद्य रेखापरसे लाकर तान दे । काटकोण षनानेके छिये 
शुनिया भरनेकी अपेक्षा उत्कृष्ट साघन यह है कि, टेपकी तीन फुट 
लम्पाई,-फोणमे ' सिद्ध * रेखाके समानान्तर छेकर दूसरी ओर 
अर्थात्‌ फाटकोणमें 8 फुट लम्बाई और इस १४ फुट अन्तरके अग्र 
भागको टेपकी पॉच फुट लम्बाईके अन्तरले कणरेखामें जोड़ दे । 
“'ऐेप! का यवद्ध भाग जो सिद्धरेखाफे समानान्तर ही अचल 
रखना चाहिये तथा उससे काटकोणमें पकड़ी टुई ४ फुट छम्याई 
का भाग ओवश्यकतानुसार आंगे-पीछे कर कणरेखाकी पांच 
फुटकी टेपके अग्रभागस जोड दे। इस पद्धतिसि काटकोीण बनांनिका 
फार्य सरलता पूव्येक और थोड़े समयम ऐो जाता है । तीन, चार 
और पाँचकी जगहपर छ', आठ और दसका हिसाब भी अन्तरमें 
ज्षल सकता है। अधिक तो क्या, अन्तर जितना ह्वी अधिक छम्पा 
हो उतना ही सथ्ा काम निकलता है। 


प्रथमत घाटरके चारो नाप ग्ुनियामें पक्के करते समय 
नफ्शेम विखलाये हुए नापके घराघर काटकोणके किन्हीं भी दो 
नापोंकी रख देना चाहिये तथा चारों कोने काटफोणमे पक्के कर 
छेनेके उपरान्त शेष दोनों माग सन्मुखस्थ दूनके घरावर £ या 
नहीं, इसका निश्चय कर लेना चाहिये । यदि,वष हैँ“ तो आपका 
दिसाब ठीक है। नद्दी तो पुन' टेपकी सहायतासे ३-४-और ५ 
अन्तररोको देखते हुए सब काटकीणोंका परीक्षण कर छेना चाहिये। 
यट्ट परीक्षण इस तरढ होता है कि, फिन्हीं भी दो ति्ें कोणोंके 
अन्तर शेष रहे हुए दो फोणोके अन्तरके वराघर होने चादिये 
यदि यट नहीं द्वोता तो तत्सण उसम कुछ न कुछ मूल समझनी 
चाटियि। इस अन्तर की पारिमापिक मापामें “विक्रम ” कहते हैं 
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चाशयगठ चार्रो नाप निश्चित हो जानेपर सुनियादफी चौडाईके 
कनुझूप स्थान नापते हुए भीतरी रेखाओकी उनके समानान्तर- 
खींचना चाहिये। इस समय श॒निया भरने अथवा अन्य प्रकारसे 
काटकीण करनेकी आवश्यकता नहीं ऐती। यद ऐोजामेके पद्माव 
औतरी कमरोंके परवेदार दीवालोंकी नपाई उल्लेखित करनी 
घादये। इस प्रकार सम्प्रणे नपाई और अंक्राई होजानेपर जहाँ 
जहाँसे छोरी गयी शो वर्हों-वर्रों घुना अथवा रास दालकर लकीरें: 
घना लेनी चादियें तथा सारी डोरीकों खोल दनेपर कुद्मालीकी 
मोकसे पक्की रेपाए मार येनी चादिये। ताकि धाय अथया जान 
यरंकि परवृचिन्होंके कारण यूने इत्यादिकी छकीर मिंट म आय । 
मान भमुख चार फोनाकी आठ झूँँटियाँ हप्रतक न॑ उखाउनी 
चाहिये जश्नतक सम्पृर्णे बुनियावकी खुदाई दोकर उसमें सम्पूर्ण 
रूपसे फाफ्रीट न मरा जाय | ऐसा करनेसे चिन्होंके"अस्पष्ट होने 
पर पुन” उनकी नपाई नहीं करनी पटती | 
यदि जमीनमें उतार ऐो तो खूंटोंसे घन्धी हुई डोरियोकों सतद 
सापकयन्त्रका आश्नय लेकर एक सतएमें छाते हुए उनके नाप 
छके लेने चाटिय | ढालुओँ जमीनपर नाप छेनेसे मूल ऐजावी है। 
जिस समय नाप लियें जाय उससभय टेपको सम्यद्भंघपसे तान 
छैना चाटिये तथा इस घातकी ओर ध्यान रखना चार्दिये कि, 
अत्येक मागफी 20 कक ४8 हज कट तनाव रदे । 
भुण्एपर घुनियादफी चीद़ारें आँकनेके पूर्व यद् ध्यान रखना 
चाएये कि, यद नितान्त नींवके गडदोंकी सतदमें पो। नींगफो 
गर्रारिकों वेखते शुण गठंढोंके फिनोरे उसीफे अनुसार उसी प्रमा- 
जम उतरते हुए. अर्थात्‌ ८छाऊ (90982 ऐने चाहिय। ऐसा 
फरनेमे ज्यों-ज्यों गदरी ख़बाई द्वोती है त्यों-त्यों गददोंकी सतद- 
गय्‌ श्यीष्ाई न्‍्यून होती लाती दे। गददे खुद जानेपण पढ्टि्ी 
अकाई फरनेके समय जो खूटे गाठे गये हों, उनमें घुन' सुवीकी 
रूप सानकर यान्य हे और उसके एक छोरसे एक घशनी छीढ- 
खण्ड चान्पकर उसे गठदे में छोड़ते हुए देखछे कि, यद सता ठक 
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जानेपर उसके किसी किनारेसे छूता तो नहीं है । यवि कहीं स्पर्श 

“करता हुआ दिखलायी दे तो तत््षण उसका उतना माग खुरच देना 
चाश्यि। यद्यपि सरसरी दृष्टिसे वेखनेपर यह काये सामान्य मालूम 
द्ोता है तथापि वास्तविकरूपसे यह है अत्यन्त महत्वपूर्ण | यदि 
इसमें समय रहते दुर्लक्ष कर दिया जाय और काक्ीठके भरे जाने 
पर बन्धाऊ कामके समय उसकी पूर्ति की जाय तो कितनेद्दी 
स्थानोंपर काँकीट डोरीकी मर्य्यादाके बाहर निकला छुआ तथा 
कितनीही जगरोंमें उस मच्योवराके सीतर रहा छुआ उग्गोचर होता 
है। ऐसी परिस्थितिमें उक्त मर्य्यादाके बाटटर गया हुआ काक्रीट 
-तो किसी तरह आपत्ति रहित हों सकता है और यही समझा 
जा सकता है कि, उतना कांक्रीटका साग निष्पयोजन व्यय हुआ 
किन्त मर्य्यादाके मीतर रहे छुए काफ़ीट पर बन्धाऊ काम होनेसे 
बह निराधार॑ रह जाता और पीछेसे नींवका घढाना असम्भव 
हो जाता है 


यदि किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो भी जाय तो 
उसे दूर करनेका उपाय यह है कि, ऐसे स्थानपर बन्धाऊ काममें 
रूम्वा हेदर बैठाते हुए आवश्यक चौडाई बढा छेनी चाहिये। 

नींवफी ख़ुदाईमें निकली हुई मिट्टी जहाँ तक सम्भव हो 
चहीं फे वही” कमरोके स्थानपर डालना उचित नहीं । यदि 
नींवकी खुदाईका काम ठेकेपर दिया छो तो ठेकेदारकी यह प्रवृत्ति 
रहती ऐै कि, वद्द परिश्रम और व्यय बचानेकी गरजसे उसे वहीं 
के वीं डलवाता है। किन्तु इससे मयानक आपत्ति उपस्थित 
होती और फॉक्रीटकी सराई करते समय गढ़ढोंम मिट्टीके गिरनेफा 
भय रहता है। इस भरकारकी छुलाइसे गड़ढोंके किनारे हृटकर खुदे 
हुए स्थानपर मिट्टी भर जानेका निरन्तर भय घना रहता है । 
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काक्रीट की भराई 
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कॉफीट की भराई आरम्म करनेके पूर्व गढ़ढे की सतदमें भरपूर 
पानी देकर उसे पूरी तरह तर कर देना चाटियि। इसके एर्द यदि 
उसमें अगल-बगलकी मिष्ठी गिर गयी ऐ तो उसे पूरी तरह निकाल 
याहर कर दे ! काँक्रीट गिराते समय थह एकवृम गिराना अच्छा 
नहीं। ऐसा करनेसे स्तर समथलरूपसे नद्दी* धैठता । अत्येक वार 
कांजीटके गिरा चुकमेपर उसका चाह्दक पात्र ( तखला-झखचिया ) 
आधा गिराफर ठाक छेना चाल्यि ताकि उसके भीतर छगा 
जुआ चूना हत्यावि झठकर जमीन पर गिर जाता है। पश्ाद कप्ती 
चलाकर भीतरी कोने-फतरेमें कांक्रीटफ़ो मी भाँति फैशा द्ैवा 
चाट्यि । कॉफ्रीटकी भराईम॑ मुख्य उल्लेखनीय घातयह है कि, 
उसकी पहुँच नीयैके कोने-कतरे तक हो तथा उसका स्तर सम्य् 
रूपसे एकसा मोटा दो । यह स्तर कमसे कम ९ इञ्ष मोटे 
ऐने चाहिये । एकबार सम्पूर्ण स्तरको जमानेके पश्याव 
उसकी ययेए्ठ फुटाई कर उसे दो-तीन धण्टे वैसाद्दी रख छोड़े और 
खूखने दे । पश्चात्‌ पुन यथेष्ट कुटाई करे। अच्छी कुटाई द्ोनिका 
छक्षण यद है फि, काक्रीटके साथ सना हुआ चूना ऊपर आकर 
जम जाता और अपने गम गरिट्टी अथाव कांफीदकों छिपा देता 
है। इस गिद्ठीको छिपानेके छिये ऊपरसे गिछाये अथोव घूनेका 
स्तर वैमा अच्छा नहीं । वूसरे विन एुन' एकबार पानी छिड़कर 
छुटाईकर लेनी चाटिये। पश्चात्‌ उसपर दांश्ीटका दूसरा स्तर 
घढाये। इसप्रकार स्तरपर स्तर चदाते हुए मृतलके मीचे ६ इठ्से 
१॥ फुट तक काँकीटकी भराई ऐोना आवश्यक दे। यह मराद ऐोते 
समय तथा याद भी कई दिन तक उसम यरावर पानी येते रएना 
भाहिये साकि, यद खखने न पाये । 

कुटाईकी फियामें कोने-कतरोंम मियसित कांफीटकी एुटाईपर 
श्यात रखना विशेष आयह्पक है । इस कार्यके प्रीत्यथ छोहेका 
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« कुटना ” विशेष उपयोगी होता है। इसका फारण यद्द टै, कि 
चह पतला अधिक छोनेके कारण उसकी पहुँच सत्र जगह 
णएकसी दोती है। हों, यदि इसके अभावमें छूकडीके ' पिठने'से 
काम निकाला जाय तो भी फार्य हो सकता है । किन्ठ 
उस परिश्थितिमें हाथसे काम करना पढता और परिश्रम अधिक 
होते है" । फॉक्कलीट छोडनेपर पहिले कुटाई धीरे-धीरे. कर पश्चात्‌ 
जोरोंसे 'कुटना? चलाये | एक घार उसका संकोचन काय आरम्भ 
हो जाने पर पुनः उसपर ' कुटना ? चलाकर उसे हिला देना योग्य 
नहीं। कॉकीटकी उत्कृष्ट कुटाई होनेका प्रमुख लक्षण यह दे कि 
२४ घण्टेंके उपरान्त उसमेंसे एक सी गिट्टी सहजही में हाथसे 
निकाली नहीं जा सकती । 


किसी कारुणवश कॉँक्रीटकी भराईका काम घीच ही से श६ 
पिन तक रुफ जाने पर कुदालीसे उसके प्ृष्ठमागकों ख़ुझूच कर 
उसे जलूसे सींचते हुए उसकी उक्त प्रकारसे पूर्ति करनी चाहिये। 


चुनियादका भीतरी बन्धाऊ काम 


छोटे-छोटे ग्राम्ों और शहरोंक न्‍्यून महत्वके मवनोंकी घुनि- 
यावोंमें कांफीटकी जगहपर मिट्टीके गालेसे भी पत्थरका घन्धाऊ 
काम करनेकी रूढी टै। इस रूढी विशेषजी शरण लेनेवाले घढ़े- 
घडे पत्थरोकी एक साथ चैठाकर उनकी सन्धियामें मिद्ठीका 
गाला देते छुए उसमें पत्थरकी चिप्पियों ठोककर जमा पेते एै। 
इस मिट्टीके गालेकोी थोड़ा गाढ्कर उसमें थोडीसी घाल भी 
मिलायी जाती है ताकि वद्ध खनेपर फटे या सकुचित न होने 
पाये। सरसरी हष्टिसे देखनेपर चूने या मिट्टीके घन्धाऊ अर्थात्‌ 
जुठढाऊ काममे पिशेष भेद नदीं है। इस कार्यम पोछापन न रहने 
देना चाटिये। पत्थरको नेसगिक आसन पर समयल रूपसे पैठामा 


२०४ हिंदी सुंठभ चास्तुशारं 
3 अप 
तथा ययेष्ट हेद्रका प्रयोग करना यही बातें पिशेषरूपसे ध्यानंर्ते 
24-40 2 दी घातें विशे से ध्यान 

डुनियादके बन्धाऊ काम बढ़े और अनगढ पत्थरोंका उपयोग 

बहुतायतसे द्वोता है। इस कामके कोने-फतरे ठीकए्टी ऐों सो,भी 
बात नहीं है। फेवठ पोछापन न रहे तथा उस पोछाईम याहि चूना 
मरा जाय तो उसमे चिप्पियाँ अत्यन्त सावधानीसे भरी ज॑ 
इस घातकी ओर विशेष ध्यान देना पढ़ता है। सायदी यह मी 
कोई आवश्यक बात नहीं दै कि, सारे स्तर एकद्दी भोटाईके जमाये 
जाय। पत्थरोंकी सदा सिंगाकर बैठाया चाहिये / जल्पवाहमें 
मिलनेयाले चिकने पापाण खण्डोका 3पयोग इस कार्यके छिये 
उपयुक्त नहीं । क्योंकि इनमें चुना चिपफन नहीं पाता। जमीनफे 
नीचे थाय' ६ इश्वसे कोने जमाने चाहिये तथा उफे ऊपरफा 

घन्धाऊ काम भी एकही समानान्तर रेखाम हो। 


वनन्‍्धाऊ फाम करते समय कांक्रीरपर दोनों ओर जगट (णी#०+) 
छोठनेकी रूढी है । जो प्रत्येक ओर एक सी दो । इस के 
सम्पादूनके , समय प्रति पाँच-पांच फुटके अस्त्रेरसे पम्धाऊ 
फामकी चौड़ाईका इमुँदा द्वेवर” घठाना चाहिये! यदि किसी 
कारणवश इतने वंढे हेदर ” प्राप्त होना असम्मय शो तो जो 
प्राप्त दा उन्टें हरणक भुहपर दीके दिसावस इस प्रकार धैठाना 
यटे रहें इसे छः इश्मोंका *ह्विगुणित जोठ ! (०थ 'गफुणग 
चाएये कि, उनके पिछले छोर भ्रायः ५६ फुट ण्फके आगे पक 
कहते दें । 

ठेकफे कार्मोम घुनियादके गठदांकी सठएमें थीड्ासा घूना 
छाएकर उसपर एकद्दी पक्तिमें सूखे पत्थर थैठायें जाते तपा उसे 
पर पत्तठे गिलाबके तसले उंडेलकर फन्नीफी सद्दायतासे कूद 
जाता है। किन्‍्त इस फ्रियामें यधपि सरसरी इंष्टिसे देखनेपरं 
पिछाया अधिक ' एगा हुआ मादूम ऐोता दे और उसे भदद 
स्वामीफों दिसछाते शुण ठकेदार अपनी ईमायवाशीक्ी वृदाई भी 
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ते फिरते हैं तो भी इसमें उनकी चाल छिपीदी रहती है। वह जुडा 
औके कामका बहुतसा खर्च बचा लेते है। इस पद्धतिसे, चौड़ाई्म रहे 
हुए पोछे पत्थरोम चुनेका प्रवेश होना असम्भव होता है | जुड़ाईका 
जपयुक्त नियम यह है कि, गिढावेपर एक-एक पत्थर रखकर उसे 
झथोडेसे ठोके । पश्चात्‌ उसके चारों ओर चूना डालकर बगलमे 
उसी भकार दूसरा पत्थर रखे । पश्चात उन दोनोंकी मध्यवर्तीय 
सन्धिमें गिलावा मरकर उसमें चिप्पियाँ हँसकर मर दें! अधिक 
गिलावेसे मजबूती नहीं आती बरन्‌ वह आती है तमी जब वह दृष्ठ 
स्थानपर इृष्ट प्रमाणद्वीमें व्यवट्त हो । 


चौकी ओर उसपरकी रचना--१ 


कीत#7 ५ ५४०० २०+ 

बुनियाद डालते समय जिस भकार चारों कोमोंमे खूँटे गाडकर 
चाह्यरेखाए फाटकोणम पक्की करली जाती है उसी प्रकार चीकीके 
कोने चैठाते समय भी वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिये। 

चौकीके काममें व्यवह्वत घोनेवाले फोण एकसे छेकर १॥ फुट 
सके मोटे तथा उसी छिसाघसे छम्दी नोफके होने चाहिये। ताकि 
वह भवनका सब्र धोझा भलीभाँति उठा सके। चीकीका सुजन 
करते समय जिन बारतोंकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, वट यट दै* - 

१ सारे कोणोंका शिरोभाग एक सतहमें हो | 

२ आमने-सामने वाली दीवालोंके क्षेनों तरफ पाले टिस्खे 
( रूम्वाई ) तथा काटकोण सब्व समान्‌ हों । इनका निश्चय झुनि 
याद डालते समय ' विज्म * देखकर उसकी मिछानको देखते हुए 
किया जाता है। हि 

३ पेशराजोंकी यद आदत सी रहती दे कि, वह छुठाईके 
कामके समय दोनों ओरके पत्थरोंफो पहिले वैठाकर बीचमें घूमने 
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अर्थाव्‌ गाऐके तसलछे उठेल देते तथा उसमें पत्थर एयम्‌ चिप्पियाँ 
जमा वैते हूँ) यह किया अत्यन्त छुरी ऐै। चादिये ठो यह कि, 
पहिछे गाया घालकर उसपर जलमें भींगा हुआ पत्थर बैडाते हुप. 
एक ओरसे दोनों किनारों तथा मध्यवर्त्तीय मागकी जुदा 
फरते हुए उसे दूसरी ओर तक लेजाफर पूरी करे । इस 
फामम॑ व्यवह्तत होनेवाछा गाला न बहुत पा ऐ और ने 
गाढ़ा ! पतला गालछा टोनेसे जलके सूख जानेपर जुद्ाऊ 
काममें पोंछापन रह जाता है तथा गादा शोनेसे यह प्रीनीं 
पत्यथरोंकी सम्धिमें प्रवेश नहीं करने पाता । गाला रास 
बिना पत्थर बैठाना नितान्त यर्ज दे. उसी तरह पत्थरकों विया 
उसपर पुन गालय डाछे बैठाना भा उचित नदीं। पोषापन केयल 
गालेसे दूर करनेकी अपेक्षा उसमें छोटे-मोंटे पत्यर हुपा विप्पियाँ 
पैठानी चाहियें । दृराज और पोल छूट जाना भवनकी मज 
पूतीकी हट्टिसे नितान्त भयानक है । अत' अद्ातफ सम्मव 
गावने योग्य बढ़ा पत्थरही गालेमें जड़ना चाएहिये। 


8 ज़ुदाऊ कामफी पूर्ण चौड़ाईकषो देखते दुए श्रति छा फुटफे 
अन्वरपर एक-एक बन्द (ेदर ) अथवा फमसे फम दोनों छोरमिं 
एक्क दूसरेंके सप्चिकट छ' इसका द्वियुणित जोड़ ऐकर हो छोटे 
चन्द्र (ऐदर ) घैठाने चाहिये । 

५ जुड़ाईका फाम सेदा भरप्रर पानीले तर रहे। गिलावा या 
गाछा कभी १५ विनके पूर्व) चूखना अच्छा नहीं। 

६ कमरोंमें यदि फरशपन्ी करनी ही तो चौकीके भीतरी दिस 
याली दीवार्कि छोर उसके शिरोमागके नीचे छत. इच्ध तकशां 
छोडने चाहिये । ताकि भीतरका कॉकीट और फर्श उ पर अछी- 
भांति जम सफे। (देखिये चित्र ११) ऐसा करनेसे फरइइनदी 
करते समय घौकीके अधिष्ठानके पत्थर तोयमत मदीं पदते। 
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चौकीकी ऊँचाई सामान्यत १॥ से 8 फुट तक रखी जाती है । 
इसका ऊँचा रहना 
आरोग्यकी दृष्टिसे 

विशेष आवश्यक है 
साथदी इसके ऐसा 

करनेसे भवनकी 

खिडकी शोभा हछ्विगुणित हो 
जाती है। चीकीका 

8 से ६ इच्ध तककी 

तख्ती ज्ञोटाका अन्तिम' 
तोडा.. स्तर, गढाऊ पत्थर, 
पटिया, फेंग्ररा, गो- 

कपाद रची किये हुएशहा 
न्त्न्त्र घादी मोटे पत्थर” 
खादी अथवा सिमेण्ट कां- 
छादी कीलकी  कद्नी 
काकीट (0077०७) देकर 
चौकीका जेंडा जाताहै। इस- 
सीतरी का उपयोग'--(१) 
आक्ाति नवर ११ छोर शोमा घढती हे (२) 


दीयालफी पूर्ण चाढाईंफा एफ स्तर जमानेसे| ऊपरका सम्पूर्ण 
भांग सुनियादपर सम्यक्र प्रमाणमें विभक्त हो जाता है। (३) 
वीयवालके वाह्याइपर गिरा हुआ जल कद्नीके कारण सतट तक न 
जाकर कुछ दूर ज्ञा गेरता है ) कही-कहीं सिल्लियाँ दीवालकी 
पूर्ण चीडाई मे जडी जाती ऐ ।( आ ११ देखिए ) 


| 
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्ण्ट हिंदी चुलस बास्तुर्शांस 
तहखाना 


कव्नन- 


जिस स्थानपर बुनियाद गटरी लेजानी होती है, उस स्थानपर 
चौकीकी ऊँचाइ घढा देनेसे अनायासही मवनमें तहसानंकी 
व्यवस्था की ज्ञा सकती है। तटखानेकी उपयुक्तता इसी बातमें 
है कि, उसमें न तो नमी हो और न घर्साती जलका अँश 
मात्र मी उसमें सोखने पाये। इसका भ्रतिवन्‍्ध उसकी सतह 
तथा वीवालमें सिमेण्टके गिलावेका पलस्तर करनेसे होता है। कमी- 
कभी सतहमें फेवछ गिलावा देनेसेद्दी काम नहीं चलता अपितु यद्दों 
सिमेण्ट कांक्रीट कर उसके ऊपर सिमेण्टका गिलावा करना पदता है। 
तहसखानेकी ऊँचाई कमसेकम ६ फुट होना आवश्यक है। छप्परके 
लिये “ पाटन ! शीर्षक लेखमे उल्लेंखित पद्धतियोंके अनुसार किसी 
एक पद्धतिकी शरण छी जाती तथा नीचे उत्तरनेके लिये जीनेका 
सुमन होता है। प्रकाश आदिके लिये घाद्गत्‌ जमीनकी सतद्ृपर 
प्राय एक फुटपर चौंडी एयम्र रूम्बे आकारकी खिंढकियोँ जड़ी 
जातीं तथा उनमें घारीक जाली चैंठायी जाती है | श्ससे लाम 
यह होता है कि, उन खिड्कियोंके मार्गसे विच्छू-सपे इत्यादिका 
प्रवेश नहीं द्वोने पाता । 

तहखानेकी दीवालके लिये मवनकी चुनियाद खोदते समयही 
गड़ढे खोद लिये जाते हैं। यदि वाह्ममत जमीनका जल तददखानेम 
सोखजानेकी सम्मावना हो ते गदढेके मीतरी टिस्सेमें अनगढ़ 
पत्थरोंका चूनेके गिलावेम ९ इश्च चोदा जुढठाऊ काम हीता है 
तथा पादरी भागमें सिमेण्ट ९, घालू श॥, गिठ्ठी ५ सथा स्तिग्ध 
चूना आधा भाग लेकर-डउसका सम्मिश्रण अर्थात्‌ काक्रीट 
गदहेमें. छूटकर आया ह से ६ इश्तक मोटाईकी 
वृद्धि की जाती और दीवाल तक पहैचनेपर तहखानेके सत 
हकी मिद्ठी खोदकर अनगढ़ पत्थरोंके छुढाऊ कामका भीतरी 
पृष्ठटमाग स्वच्छ घोते छुए उसपर सिमेण्टका गिछावा किया जाता 
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है । इससे घाहरकी नमी किसी तरह भीतर नहीं" पहुँचने” 
पाती | भवनकी छागतकी हछ्ठिले आधे खर्चमें तहखाना तेयार 
होता है । इसका भसुख उपयोग यह है कि, मवनमे 
अधिक बन्दोवस्त ण्वम ग्रीष्म ऋतुमे विश्राम करने छायक ठेंढी 
जगर होती दै। 


नोना और उसका प्रतिवन्‍्ध 


भवनमें नोना छगनेके कई कारण होते टै*।( १ ) यदि मवनकी 
सलन्लिकटस्थ जमीनमें अधिक उतार हो और उस मानसे मवनकी 
चौकी जमीपके सबसे उँचे सागकी अपेक्षा ऊँचाईपर न हो तो 
भवनका जी भाग घाह्यगगव्‌ जमीनकी सतहके घरावर अथवा उससे 
नीचा रहता है, उसमें जल अधिकांश रूपसे मरता हे । ( २ ) मव 
नमें स्थित मोरियाँ आधिक विन तक मरी रहने तया उनकी सफा- 
ईंके साधन नष्ट होने अथवा उस और दइुलेक्ष करनेसे, सश्चित- 
जल केवल चौकी तक ही नहीं पहुँचता अपितु दीवालामें सी समा- 
कर उनमें नोना पैदा कर ऐता है। (१) चौकी तक डाली हुई 
मिट्टी यदि जलशोपक हो तो भी उससे चौकी और पीवालॉको 
शानि उठानी पडढती है। (४) दीवालोंके घाह्मगव पृष्टणाग पर 
पड़ा हुआ बसोती जल दीवालॉम मरता रहता है। (५) छप्परफा 
जल दीवाछोंपर ' च्ू ” कर दीवालोॉम मरने छगता है। 

इन पाँच कारणोंमेंसे पाहेले कारणकी दूर करनेका उपाय 
है कि, जमनिके सबसे ऊँचे मागसे भी भाय १॥ से १ फूट अधिक 
चौकीकी ऊँचाई रखी जाय तथा उस्दी को देखते हुए भवनदी 
सारी जमीन पक सतरमें छानेके लिये उसके ढालकी ओर जो 
ऊँचाई हो उसीके चरावर सम्पूर्ण जमीन कर दी जाय अथवा 
जिस ममाणमें वाद्यगव जमीन। चढी हो उसी भमाणमें भवनकी 
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सीढियों रखकर भवनस्थ भिन्न-भिन्न कमरोंकी जमीनें मिश्न-सभिद्र 
ऊँचाई पर रख दी जाय । न 
दूसरे कारणसे जो नोना छगता है, बह विशेष भहत्वपूर्ण है। 
क्योंकि इसमें केवल पानीही नहीं मरता आपद उसके साथ-साथ 
मोरियोंके मार्गसे बाहर निर्त होनेवाली सम्पूण गन्दगी जवाँकी 
तहाँ रुक जाती और अस्वास्थ्यपद जलवायु उत्पन्न फरती है। 
ऐसे स्थानेपर मलेरियाके मच्छढ अआधिकोंशरूपसे पैदा होते है! 
इसके नियारणका उपाय यह हे कि, पहिले जमीनकों भल्तीमाँति 
खोदकर पुरानी मोरियोंकों साफ कर डाले तथा उनके स्थानपर 
ख़पड़े अथवा चीनीकी जिलाकी हुई (6॥8280 ) नलिक़ाए चैठा 
कर उनके जोड सिमेण्टसे महछीमाति धन्द कर दे | सीसरे कारणसे 
उत्पन्न हुए नोनेका प्रतिबन्‍्धक उपाय यह है कि, (अ) पहिले 
मचनके चारों ओर पकनित होनेचाले चर्साती जलकी निकार्साकी 
छिये जमीनफो चारों ओरसे ढाल दे दे। (व) इससे यवि फाम 
न निकलता हो तो मवनसे प्राय. २०५५७ फ़ूटके अम्तरपर चारों 
ओर १।६ फुट गहरे गद्डढे खोदते छुए उनकी सतहमें ऐसा 
फल दे कि, जिसमें उनमें एकत्रित हुआ सम्पूर्ण जल पकह्दी 
स्थानपर एकत्रित हो जाय | इन गइढोंमं कुछ पोछ्ला रखते 
हुए उन्हें पत्थरोंसे मर दे सथा यादि आसपांस कोई नाला ही 
तो वहाँ तक जरूका बहाव ले जाकर उसमें मिला में । 
यदि सयोगवशाद बैसी कोई सुविधा न हो तो जहाँसब जछ 
पएकशन्रित हो वहों| एक चूनेका द्वौज़ घान्धफर उसके भीतर एक 
भित छुआ सारा जल घार-घार निकाल वाद्द कर दिया करे तथा 
(क) जमीनका सशोधन करते समय मारमके नीचे प्राय 
अनगढ़ पत्थरोंका ९ इस्र मोटा स्तर जमाड़े एवम्‌ उसपर छ' श्थवकी 
“मोहाईका छुन-कांक्रीट करे । कुछ छोग द्वीवाल् घनाते समय 
वीवासमेद्ी चौकीके नीचे प्रायः ३ इस मोटा सिमेण्ड' कॉक्रीटका 
व्या अस्फाह्टका स्तर जमाते और उसे सन्निकटस्थ कमरोंकी 
जमीनके नीचे तक बढा ले जाते हैं। 7 "3 
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चौथे फकारणवश रूगनेवाला नोना।-चौकी तक ईटकी जगह 
पत्थरका प्रयोग करने, सिमेण्टमें जुडाई करने या और भी साथ 
चानी रखनी हुई तो चौकाफे नीचेके झुडाऊ फामके घाझ्य 
भागमें सिमेण्टके गिलाबेका पलस्तर करनेसे भी रोका जा 
सकता दै। अन्तिम कारणमें दिग्दशित चूने वाले छप्परको दुरुस्त 
फरना सरल है। 


लकडीका ढचर ( एप्शा०त 8धतालपा8 ) 
या चूनेकी दीवाले 


अधिकाशजगहोंम चौकी तक पक्का जुडाऊ काम करनेके उप- 
शाल्त ऊपर जितने मजिल चढाने छों उतनी छी ऊँचाईका ढछर 
लकडीके आधारस्तम्म देकर खड़ा किया जाता तथा खम्मेका 
मध्यवर्तीय स्थान फच्चे जुडाऊ कामसे भर दिया जाता है। ऐसी 
दशामें भवनका सम्पूर्ण मार मुख्यत उन खम्मोपर ही जा गिरता 
है। अत दीवालॉकी जुडाई यदि कच्ची भी हो तो भी उसमें कोई 
आपात्ते नहीं रद्दती। इस रचना भ्रणाहीम छुछ दोप और गुण 
दोनों दी है । किसी पक विशेष परिस्थिति इस प्रकारकी रचना 
विशेष छामजनक भलेद्दी सिद्ध शो | किन्तठ, इसका अर्थ यद नहीं 
कि यट उपाय सब्बे समान्‌ रूपसे एकसा उपयोगी होता है। अध 
चेखना यर दे कि घह फिस दशाम और फ्योकर छामजनक 
द्ीता हि 

(१) उक्त आयोजनसे भवन हल्का दाता है । इसका कारण 
यह हे कि, उसका सारा सार लकड़ीके खम्मोंपर पडनेके कारण 
दीवालकी मोटाई बह॒त कुछ भैशॉमें फमम फी जा सकती हे तथा 
छससे नीवेंमे मजबूती छानेकी आवश्यकता नहीं होती । किन्तु 
खेदकी बात है कि, क्ठी" कद्दी' इसके विपरीत पृशा देखी 
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323 कह आदत अप मे म टक कन्‍58 अमल कलर सदन पम लक पक 
ज्ञाती है। अर्थाव च्यर्थही ,दीचार्लें अपेक्षासे अधिक मोटी/घनायी 
जाती है| ; न्‍ 


(९ ) काम अत्यन्त दीघर खडा होता है। इसमें अधिक महत्व 
पूर्ण कायये घटईका है। एक घार सच आधारस्तम्म जोड़कर खड़े फर 
मेसे पाठन और छप्परकी रचना करनेमे कोई आपत्ति नहीं रहती। 
इसके लिये यही आवश्यक नहीं है कि, दीवालें ऊपरतक उठीदी 
दो ( यह काम अपनी सुविधा और समयको पेखते छुए भी पूरा 
किया जासकता,दै । 2 

(३) ब्ययकी दाष्टिसे सी यद्द पद्धति परिस्थिति पिशेपमें बिशेष 
लामजनक सिद्ध होती है! | 

(४) इस पद्धतिमें मवनस्य कमरोंकी नियम्॒क्ति, रद्दो-चदृछ, 
इुरुस्ती तथा चृद्धि (&व0प्रणा8 & &]:९४४005) 3 30 
भागमें इच्छानुसार करनेका अवसर मिल जाता दै। ईसका कारण 
यह है कि, मवनकी प्रीवालोंपर उसका प्रत्यक्ष मार कुछ मी ने 
पडनेके कारण उसके अन्य किसी भी भागमे धक्का न रूगाते हुए 
चाहे जो साग गिराया एवम उठाया जा सफता है। इसके 
अतिरिक्त नीचेक्नी घरनकों देखते हुए उसपर चाद्दे जहाँ 
खाने अर्थात्‌ पढदीकी रचना कर एक फमरेकों यो कम 
रॉमे विभक्त किया जा सकता है। इसी भकार लग्धी अर्थात 
आधार-शरछाकाके ऊपर प्रीवालमें छेढ़ करते छलुए. धिना द्रीवालवे 
गेराये घुरानी छग्धीपर दूसरी धरन रखी जा सकती एवम आब 
इयकतानुसार किसी भी सागकी घढाया जा सकता है। 

(५) इस पद्धाते में सवन की खुनियाद यदि किसी स्थान पर 
थोडी घहुत चैंस भी जाय तो सी उसका परिणाम्र्‌ भवन पर 
विशेष रूपसे नहीं दोता। उदाहरणाये,-टेबुल ! उसके पांच-छ' 
पायोमेंसे यवि कोई 4054 कुछ छोटामी हो जाय तो उससे वह 
किसी ओर झुंकता नहीं।। अस्तु। 

यह 'तो हुए इस पद्धति फे' गुण। अब दोप पेखना है 
जो इस प्रकार हैँ -- 8 ५ के 
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(१ ) सारा भवन लकडीके खम्मोपर खडा रहता है 
ऐसी परिस्थिति जिस स्थानपर यथेष्ट घायु नहीं पहुंचती चहां 
दीमक-घुन (07ए70७ ) आदि रूगनेका विशेष भय रहता है। 
सामान्यत यह मानी हुई घात है कि, पत्थर चुनेकी अपेक्षा लक- 
डीकी आयु नितान्त न्यून होती और इसीलिय॑ ठलनात्मक इष्टिसे 
पघिंचार करनेपर छकदीके दश्घरपर खडा छुआ भवन विशेष टिकाऊ 
नहीं होता । 


(२१) किसी जबदृस्त आधघातसके प्रभावस अथवा नित्वनैमित्तिक' 
कुटाई-पिखाइके कार्य्थोके कारण सम्पूर्ण सवबनको एक प्रकारका 
चक्का डा है। यटा दशा तोपके गगन-गम्मीर आवाजके कारण 
द्ोती है। 


(३) इस प्रद्धतिसे जो भवन बनाये जाते हैं उनमें और फटा 
पर किस प्रकार श्षर्थ व्ययम कमी अर्थात्‌ किफायत करना योग्य है, 
यह सर्वे साधारण की समझके वाहरकी वात होनेके कारण 
कभी-कर्ती उनके रुजनमें एफ की चार लागत बैठ जाती है। 


(४) रूकडीके उचघर पर भवनफा सम्पूर्ण भार होनेके कारण 
वीवालके चौदे होनेकी कोई गुंजाइश नहीं दोती १ जिसका 
परिणाम यद्द होता है कि ऐस मवनोंम दीवालकी अल्मारियाँ, 
ताखे इत्यादि खनाना असम्भव हो जाता है और उनके भ्रीत्यर्थ 
जान बूझकर अधिक व्यय कर मोटी दीवालें घनानी पढती है। 

(५) ऐसे भवर्नोंको आम्रेका भय विशेष रहता है। रूफठी 
के उछ्चर थाली पद्धतिसे यदि वास्तवमें छाम उठाना 
हो तो आवश्यक यही है कि मवन निर्म्माणके 'पश्रीगणेश* 
अर्थात्‌ घुनियादकी खुवाईसेही फिफायतकी ओर ध्यान दे। यदि 
घुनियादका स्थान चट्टानधाला अथवा “ मोरमयुक्त ” हे तो ऐसी 
परिस्थिति खम्मेफे नीचे उतनेह्ठी स्थान के लिये न्‍्यूनाधिक 
छम्बाई-चीडाईके गड़ढे खोदकर उगमें कांक्रीट मरते हुए घद भाग 
पक्का फर लम्बे गढ़देदी खोदनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 

८ 
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यद्यपि उचचरकी पद्धतिमं दीवालॉका उपयोग खानों अथोद 
चढव्यांकी तरह होता है तथापि उसके चाहरकी ड्रीवालें जलवायु 
पवन चोर-चौह्योके प्रतिकारकी दृष्टिसे तो अवब्यदी पर्या्कूपसे 
सोटी घनानी चाहियें। ग्रीष्म तापसे बचनेके लिये ऐसी द्ीवाल्लं 
की मोटाईका प्रमाण कमर फम ९ दैच त्तो अवश्यददी होना चाहिये। 
और लुटेराले बचनेके लिये १४ इससे कम मोटाद तो किसी भी 
हालतमें अच्छी नहीं। इतनी मोदी डीवालें धाहरकी ओर झुकने 
न पाये इस विचारसे उनकी नीचे आवश्यकतामुरूष छुनियादका 
छोना अत्यावश्यक है। किन्तु मध्यवत्तीय वीवालोंकी जगह छ' 
हुआ पढदियां भी चछ सकती हैं । उनके लिये किसी प्रकार 
गहरी ओर चौडी घुनियादकी भी आवश्यकता नहीं होती। 
यदि कोने ओर मध्यमें ८१० फुटके अन्तर पर गढुंढे खोवकर 
उन्हें चुन काफ़रीट तथा ज्ुटाऊ फामसे चोकी तक रीते हुए उन 
पर पुनहंदीमृत सिमेण्ठ कांक्रीर ( 00-70००8४१ (०70४8 )ैफी 
घरन रख दी जाय और उनपर मध्यवर्त्तीय पठद्ियोकी रचना 
फी जाय तो बुनियादी कोई आवश्यकता दी नहीं रह जाती । 
पेसी वशामें घुनियादकी खुदाई का़्ीटकी मराई-कुटाई तथा घोकी 
तक के जुढाऊ काम के भ्रीत्यर्थ होनेवाले व्ययकी वचत होकर 
उसके घदले फेवल चौकीके शीपे मागके घराबरी की एक-एक 
पुनहेदीमृत सिमेण्ठ काक्कीट की घरन रखनी पडती है। 

आधुनिक पद्धतिर्म अर्थाद पेटेमे डुबावतक खम्मेका आधार 
देकर मोटी पीवालोंका सवन घनवाना दो तो उसका खर्च चूनेके 
पलस्तरकी पक्षी पीवाछवालि मवरनांकी अपेक्षा बहुत कुछ किक 
पड जाता है। यदि किसी तरह लकडीके दच्चरसे सम्पूर्ण छाभ 
जठाते छुए किफायत करनेकी अमिछापा हो तो घाह्मगव दीवार्लो- 
को छेते हुए ९ इस मोटाईकी चुनेकी पढदियों निम्मोण करे । इस 
सम्मनस्धर्म विस्तृत विवेचन आगे चछकर “पढवियाँ या साने' दीर्पक 


छेखमें किया गया है। 
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दीवाले 
जिस स्थानपर पत्थरोंकी प्राप्तिम कोई अछुविधा नहीं होती 
यही चौकीफे शिरोमागतककी सम्पूर्ण झुढाईका काम पत्थरकाही 
होना चाहिये। तदुपरान्‍्त उसपर किस कामका आरम्म किया जाय 
और किसका नहीं, यह निणय आकस्मिक रूपसे मवन स्वामी नहीं 
कर चकता । क्षत उसीको हाशिकोणमें रखते हुए निम्न खुचनाएँ दी 
गयीं & ॥ | 
पीवाले'--( १) पत्थरकी, (१ ) इंटॉंकी ( ३) कांक्रीटकी, (8 ) 
लछूकदडीकी, (५) ईंटे और छकडीके सम्मिश्रणकी तथा (६) 
'छोह-गर्म्भे ईंटो की । इनमें से पत्थर और ईटे की दीघाले 
“जनसामान्यरूपसे देखनेमें आती है ! 


ट 


पत्थर या ईं्टे ? 


यदि पत्थर या ईटकी वीवार्लोका सूजन करना हो तो इम 
चोनों स्थूल पदार्थाम कौनसा पवार्थ विशेष उपयुक्त है, इसकी 
जौंच करनेके लिये निम्नलिखित सूचनाओं पर ध्यान पेना 
आवश्यक है -- 

१ इस सम्वन्धर्म विचार करते हुए पहिएा प्रश्न उपस्थित 
द्वोता हे-मजबूतीका ॥ यट्‌ यात निर्विवाद है कि, ईटकी अपेक्षा 
पत्थर कही” अधिक मजबूत होता है। तथापि भवनके टिकाऊपन 
चवम्‌ आयुमय्योदा की दषप्टिसे विचार करनेपर दोनोष्टी पदार्थोंके 
आधार से घने हुए भवन एकसे सिद्ध होते है” । 

चोर और सेन्धयाजोंके मयकी दछ्टिले विचार करनेपर पत्थरके 
कामकी अपेक्षा ईंटका कामदी विशेष छुहठ होता है । 

फ्यो!-इसीलिये कि, यावि पत्थरकी घथनी प्रीधालामें चोरको 
छेद फरना हो तो घद उनके जोड़ो (सन्धियों) को ढीले 
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कर उनमें से सरलता पूर्व्यकष पत्थर निकाछ सकता और 
भीतर प्रवेश करनेके लिये मार्ग बना सकता है । किन्त. 
ईंटकी दवीवालोमें वह इस प्रकार छेद करनेमें समर्थ नहीं 
होता । इसका कारण यह दै कि, ईटॉफे साथ बढ़ियां चूमे 
( बिलावे ) की जुड़ाई होनेसे ईंटे और चुना एक साथ तद॒प होफर 
बैठ जाता है और अविरछ परिश्रमो तथा निरन्तरके परद्ारोके 
पश्चात्‌ कहीं उस वीवालमेंसे एकाध छोटासा ईटका डुकड़ा अलग 
हान पाता ह€। 

गिलावे तथा नकाशोके कामके लिये भी ईंटे विशेष उपयोगी 
शोते है। जिस अकार ईटोंमें चूना हढीमृत होकर चिपक्क जाता 
है उस प्रकार पत्थरामें नहीं। नकाशीके फाममें ईटको चाहे जिस 
तरट तोड़-फोड़ कर इच्छालुसार आकार-प्रकार्‌ किया जा 
सकता तथा अन्तम गिलावेकी सहायतासे उसमें सफाई-लायी 
जा सकती है। गिलाया ईदॉका एकमाप्र पूरक ब्र॒व्य है । 
जिसके सयोगके कारण ईंटोकी छढीकरण शक्ति घढ जाती है। 
खिडकियाँ-ताखे-द्रवाजे इस्याविके कार्यम पत्थर निर्भितत-कीण 
शिर्ाओंकी अपेक्षा ईटके कीण कम खर्चमे-सुन्व॒र भीर झुलभता 
पूव्बंक बैठते हैं। 

ईटॉका काम अत्यन्त शीघ्र समाप्त भी होता है। इसका फारण 
यह है कि, थे मिसगेत' डी चौकोर आकारके छोते हैं । पत्थरोंकी 
तरह इन्दें गढना नहीं पढ़ता ॥ परवाजों-खिडकियाफे दुतफों 
जुड़ाऊ काम तथा कमान इत्याविका निर्म्माण ईटॉका होनेसे 
विशेष सुन्दर-छुछम और मजबूत होता है । 

इनकी जुड़ाई पोछी रदनेकी सम्भावना नहीं रहती तथा 
गिछावा भी, परिर्मित ४ प्रयोगान्वित हम पटक 

में पूरक स्थानपर यदि भरप्र गिछाबा न दिया जाय 

पीछापत रह जाता तथा पेंशराजोंकी चेपरवाईसे अत्यभिक 


गिलावा खर्च छोता है । 
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इसके अर्तिरिक्त ईंटके काम से एक और लाभ यह द्ोता हे कि 
दीवालों की चौड़ाई 8॥ इस से लेकर चाहे जितनी मोदी रखी जा 
सकती है। किन्तु पत्थरों की दीवालें १५ इश् चौड़ी चनानेमे 
अत्यधिक कष्ट होते तथा दूसरा मज्जिल चढाना हो तो उसके 
पीत्यर्थ १८ इस से कम चोडी दीवाल आवश्यकतानुरूप मजबूत नहीं 
होती | इसके ठीक विपरीत ईटों की दीवालकी दशा होती है ! 
उनकी १० इश्वी चौडी दीवालपर दूसरा भेंजिल बखूबी 
चढ़ाया जा सकता है ' साराश यट कि पत्थर की १८ इश्वी चौड़ी 
दीयाल से जो कार्य होता है बट ईटॉकी १४ इसी दीवाल में शी 
पूरा होकर पीवालमें जानेवाछी जगह ( चार-चार इश्व रूम्घाई 
चडाईका दुकडा ) कमरेंके व्यवहारोपयोगी स्थान से सयुक्त हो 
जाती और ऋमरेके आकार की पृद्धि कर वेती है । 


किन्तु इन सब लार्मोके अतिरिक्त ईटफे फाम में कुछ पोप भी 
ह& । उदाष्टरणाथ्थ ईटमे जलशोपक गुण रहमनेके कारण जहाँ 
घ्ुआधार पानी घरसता है. घहाँकी दीवालके ईटे अत्यधिक जल 
'शोपणकर गीछे हो जाते हैँ। परिणाम यट होता दे कि, ऐसे स्थान 
की चायु से टो जाती है। सिमेण्ट का छरो देनेसे उसका कुछ 
प्रतिकार शो जाता है अवश्य | किन्तु चद सतीपजनक रूपमें नहीं। 


उक्त विबेचनफो पेखते हुए चोकीपर जुढाऊ ककाममें पत्थर या 
ईंटका प्रयोग करना, जिसकी-उसकी इच्छापर निर्मर है । 
फिन्त सामान्यत' आर्थिक ध्ययकी हष्टिते यट समझंलेना 
चाटिये कि, जहाँ सो नम्वरी पक्के ईटॉका दर भति दजारके पीछे 
उस स्थानमें प्राप्त होनेवाछे अनगढ पत्थरोंके १०० घन फुटके 
दरसे १॥ गुना अधिक टोता है वहाँ दोनोंटी योजनाओमें एकसी 
लागत घठती दे । ईटोंका दर इससे कम दोनेसे उसमें छागत कम 
बैठती और कार्य सुहद होता है । 


स्थपति बर्ग पत्थर और ईटका सम्मेझन कर एक और 
अकारकी उत्पत्ति करता है। उसमें सारे कामकी जुड़ाई पत्थरकी 


हट नहैंदी सुलम वास्तुशास्र 


कर उसके वाह्मग॒त्‌ दृश्य मागके सच कोण(तोड़े) पत्थरके जड़े जाते 
तथा अन्तर्गत भागके कोण तोड़े इंटके बनाये जाते हैं। ताखे,-ख़ुछी 
अखम्रारियाँ दत्यादि कार्य्यम जो फोण तोड़े व्यवद्वत होते हैं, 
वें अधिकॉशरूपसे भीतरी भागमें ही निम्मोण होते हैं । अत 
ऐसी परिस्थितिमें उक्त प्रकार की शरण लेनेसे पथ्योप्त आर्थिक 
घचत हो;जाती है। 

बहुतसे लोग बाहरसे पत्थर सथा भ्रीतर ईटका प्रयोग करते 
हैं। किन्तु उनका यैसा करना ठीक नहीं। क्योंकि, पत्थर सदा 
देढा-मेढ़ा, ऊबड-खाबद्‌ तथा मोटा होता है। फिन्ह ईटे ठीक 
इसके विपरीत अर्थात्‌ चीकोर आफारके होते हैं । ऐसी परि 
स्थितिमें दोनॉका जोड बैठना सम्मव नहीं होता और काम 
कम्जीर हो जाता है। + 


पेशराजी 


( चौकी और उसप्रकी रचना-२) 


पेशराजीफे क।भमें दी भेव्‌ है। एक गढदाऊ भर दूसरा जुड़ाऊ! 
यावि यह काम ठेकेपर वैना दी तो पीनोंही काम एक मलुश्य को देने 
चाहियें। पी मनुश्योंकों एृथक-प_्रथक्‌ काम देने से उनमें झगड़ा 
झड्झट दोने किम्पहुना एक दूसरेका द्वीप एक दूसरेपर कादने 
शुजञाइव रहती हैं। गोल और घड़नवार कामकी गटाई करनेवाले 
की लोदेकी चदर के इट आकार-भरकारके सॉचे-उफ फर्म्म 
(ए०ता, "थ्णए४६६ ) तेय्यार कर देने पढते है। 

गदाऊ काममें सुख्यत तीन भेद है। १--घुटाऊ अर्थाव अत्यन्त 
चिकना/जिंसमें प्रतिविम्ब दिखछायी दें । *-मठाऊन्यात 
अत्यन्त बारीक तथा ३--पिटाऊ अर्थात कह्ूढ़ इत्यादि निकाल 
कर समथरू सतद्म जमीनकों छाना। इसके अतिरित्ता मठाऊ 
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कामके दो विभाग और होते हैँ। जिनमेंसे एकको उत्तम (5707) 
मठाई तथा दूसरेको गौंण मठाई कष्दा जाता ऐ। पाहली श्रेणीका 
कार्य विशेषतया राजा-रजवाडोंके भवन आदि तथा मन्विरोंमें 
होता तथा दूसरे श्रेणीका सीढियाँ, चबूतरे, चौकी याल्त्रिक सामान 
की बेठक इत्यादिके निम्मोणमें होता है। 

इस सम्बन्धमें सब्बे समान रूपसे देखने पर जुड़ाश्का काम 
मजबूतीकी दृष्टिसे तथा गढाऊ काम कौशल्यकी हृष्टिसे (विशेष 
महत्वपूर्ण सिद्ध होता छे। 

गढाऊ और मठाऊ कामकों छोडकर अन्य कामोंमें ध्यवह्वत 
हुए पत्थरों थोड घहुत अशॉमें तो अवश्यद्दी कुछ न कुछ ऊबड- 
खावद॒पन रह जाता है । अत' उनका उमार ( एथाएवों ) 
जाँचनेफे लिये कमसे कम उनके कोणकी (तोडों) दोनो ओर षारीकः 
गढ़ाऊ कामकी सतह पैय्यार फरना आवश्यक और अनिवाय दे ६ 


पत्थरका जुडाऊ काम और उसके प्रकार । 


कि जुदाऊ कामकी योजना उनके अन्तगंव भाड़े-टेंडे 
जाडोंकी देखते हुए उनके पीत्यथें होनवाले न्यूनाधिक परिश्रमके 
गढाऊ कामकोी देख कर विभिन्न भकारोंसे की गयी हैं. 


२-सगीन काम्‌ ( डाक १8००४ ) 
लि ८» +२2740 » बी 
(अ) सब स्तर प्राय' प्कटी भोटाईके होते है। उसका जन 
साधारण प्रमाण एक फुटसे आधिक रटता है। यदि किसी कारण- 
बश बेसा न हो तो निचले स्तर मोटे तथा ऊपरके उत्तरोत्तर पदले 
होते जाते €। पत्थर जितने मोटे हो। उतनेही अच्छे होते है. - 
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(व) वशेनीमागका इृष्टमाग 'नितान्त चिकना एवम्‌ घुटाऊ 
घनानेसे हज 29५ कार्यके अन्ततक घढियाँ गढाई की जाती 
है। यह गढाई किनारोंमें इश्च-ड्रेढ इधर चौड़ारकी पट्टी 
छोंडते छुए मध्यमे २-९॥ इसके छुटे हुए 'काग? तक होती है। 

(कफ) खडे ण्वर चौडे जोढोंकी सतह (बिछाव 9९0०६) 
कमसे कम स्तरकी सोटाईके घरावर चौड़ी तथा नितान्त बारीक 
गढ़ाईकी होती है । 

सतहमगत्‌ शीर्षभाग तथा अग॒कछू-घगलकी गढाईमें जोड घैठनेके 
छिये अधिफसे-अधिक एक खूत जगह छोड दी जाती है। 
क्योंकि क्त्यन्त घारीक गढाई करनेसे खूनेका गिछाया पत्थरफो 
नहीं चिपकता । जोड़ों-सान्धियों या दराजोंको 8४४ नेके भीत्यर्थ 
सूनेके गिछावेकी जगह घजरी और सीमेण्टको सभ्त भमाणमें 
मिलाकर उस सम्मिभ्रणका व्यवद्धार छोता है। 

ज्ोड़का दूवा स्तरकी मोटाईके आधे हिस्सेसे कम तो किसी 
ऋालतमें भ्रहीं होना चाहिये। 


२ ढोंकोंके स्तरका काम ( 8०5६ 70 ००१७७) 


इस कार्यमें स्तरकी मोटाई किसी हाऊतमें ७ इश्ेसे कम 
नहीं रहती । इसके निर्म्माणके सम्रय यद्ध ध्यान रखना 
चाहिये कि, छोको अर्थात पत्थरोंक्ी चौथाई ( दर्शनी पट्टी 
मोटाईकी अपेक्षा तथा लम्बाई अथवा इमाछा ऊँचाईकी अपेक्षा 
किसी छालतमें फम न हो। हस फार्यमें जो पत्थर ध्यवद्वत 
होते है. उनका वर्शनी पृष्ठ भाग नितान्त मठाऊ-पिढाऊ और 
चुटाऊ रहता है। यदि इनका मध्यवर्तीय साग ऊवढ-खावद 
ही रखा गया हो तो मी कोनोंके फिनारोंके दानों ओर तो अवश्य 
ही इस सवा इन्ध तक मठाऊ गढाईकर पक पट्टी निकाल चली 
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जाती है। पत्थरोंका सतहगव शिरोमाग ,साधनमें तथा 
खड़े जोड़ ऊध्पे भागमे रखते हुए. स्तरकी मोटाईके घरावर चौड़ी 
पिटाअ-गढाऊ कछासी (96५0॥०४) की जाती है। इस प्रकारके 
काममें जोड़ोंकी मोटाई चौथाई इठचमे अधिक होना अच्छा 
नहीं। इस प्रकारके कार्यमें अधिक जोर घडे-वडे सन्दूकमुमा 
पत्थरों तथा चौड़ी करासियो पर होता है । 


३--खण्ड-कार्य ( चिराऊ काम ) प्रथम वर्ग 
>-+32/8----. 

इस कार्यमें खडे जोड रध्वेगत्‌ होते तथा चोड़े स्तर उनके 
काटकोण अथात्‌ तवानुपन्चिक साधनमे होते हैँ । स्तरोंकी मोटाई 
साधारणतया ६ इठचसे झेकर ९१० इछच तक होती है । 
ज्ञोडोंकी मोटाई पाय' वो सतसे तीन सतत तक रखी जाती है। 
प्रत्येक स्तर विशेषम दो फुट या उससे कम मोटाईकी पीयाछोंमें 
प्रति पाँच फुटके पीछे मोटाईके वरावर लूम्दाईके अखण्ड ' हेयर ' 
उर्फ बन्द जोड़े जाते €। फलासीके लिये शरे इस तक सतहगत्‌ 
शीर्ष भाग एव्र अगए-वगलकी छुटाऊ गढ़ाई की जाती दे। 
इसी भकार दृशेनी भागम मठाऊ गदाई करनेसे लेकर छेढ़ इश् 
मोटाइके उभरे हुए वांते ( 8प७॥ ) रखने तक यही सब अकार 
कायपरिणत ऐसे €। 

दर्शंनी भागकी ओर चिप्पियों रहना चुरा है। जोड़ोकी मोदाइ 
सीन सतसे अधिक फिसी भी तरह नहीं होनी चारिये। दर्शनी 
प्रत्थर ( 7४०७ 5६07० ) की पट्टी तथा इमाला स्तरकी मोटाईकी 
अवेक्षा फम् न हो। इमाले अथोंद्‌ दीवालके द्शनी सागकी चौद्ाई 
के वराबर ऊँचाईम प्रतिशव॒के पीछे ९० तथा ५० परतिशव्‌ पत्थर 
श से शा गुनी ऊँचाईके दुमालेमें होने चाहिये। 


शरर हिंदी सुल्म वास्तुशाश्र 
चिराऊ काम-दितीय वर्ग 


इसमें तथा भ्रयम भ्रेणीके चिराऊ काममें भेद इतनाही होता 

कि, इस भ्रकारमें व्यवद्वत हुए पत्थरोंकी मोटाई सम्त प्रमाण 
होनेकी ही कोई आवश्यकता नहीं होती । इसमें एक स्तरकी 
मोटाइमें एक पर एक दो पत्थर भी घेठाये जा सकते हैं। जोदोॉंकी 
मोटाई आधे इश्च तक होनेम कोई आपत्ति नहीं। कलासीके लिये 
मठाऊ गह्ाई करमेका कोई नियम नहीं है । शिराखण्डके समस्त 
कोर पऊ सरल रेखामें गटकर, सतहगव शीर्षभागके जोदू साधनमें 
तथा खडे-ऊध्वंगत्‌ रखे जाते ह्‌ इनमें प्रति पांच फुटके अन्तरसे एक 
एक बइसुंहा घन्दर अथवा ६६ इच्धका गलजीड पेकर ही थादे वन्द 
जड़े जाते हैं। पत्थरोंमे ट्यौडेकी गढाई करनेसे काम चल 
जाता है। उसमें टाकी करमेकी कोई आवश्यकता नहीं । श्ल 
प्रकार विशेपमें कमसे कम ३२० अतिशव्‌ पत्थर १। फुटसे १॥ फुट 
तक इम्राछके होने चाहिये । 


चिराऊ काम,-तीय वर्ग 


इस प्रेणीम भायः पापाण खण्ड केवछ हथीडेसे तोड़े जाते हैं ॥ 
कछासीके भीत्यर्थ टांकी चछाकर गढाई करनेका प्रयत्न नहीं किया 
जाता। भ्रति पांच फुटके यीछे वीवालकी मोटाईफे घरावर एक 
फुट या ६ इश्चका गछजोड जड कर यहां वो नाठेवन्द्‌ जोड दिये 
जाते हैँ । पक स्तरकी मोटाई में वो या कहीं-कर्टी तीन पत्थर 
जबुनेमे भी कोई आपत्ति नहीं! किन्द कोई भी पत्थर दी इशसे 
कम सोटा नहीं होना चाहिये। साथद्वी उसका सतहग॒द शीर्ष 
माग नितान्त समथल होना चाहिये ( खह्ढें जीड काया मं 
होनेसे भी काम चछ सकता हैं तथापि पत्थरके सतदहगवशरीः 
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आाममें उनका कोई सी कोण किसी भी परिस्थितिमें ६० से फमः 
न हो। पत्थरकी पटिया ( दीवालके एशेनी सागकी चोडाई ) तथा 

इमाला फमसे कम मोटाईके बराबर तो अवश्यही होना चाहिये + 
ज्ोडोंकी भराई उत्तमतासे हो तथा उनकी भोटाई पांच सूत तक 

रहे । इस भकारका कार्य ( 070 ४००४७ ) बाह्मग॒त भवन, ग्रामीण 

अयन, टातेकी दीवार ( ९०ण७०४७४ ) इत्याविमें होता है 


खण्ड काये सम्बन्धी ध्यानमें रखने योग्य बार्तें- 
न्न्श्क्म2धटभत+ 


१ घथमतु पाँच-पॉँच फुटपर दन्वों के स्थान निधोरित कर 
बहां वन्‍्द्‌ लाकर रख देने चाहिये। २-तदुपरान्‍्त परीवार्लोके पोनों 
ओर दी पेशराज कामपर छूगा कर दोनों ओर का जुढाऊ तथा 
मध्यवत्तीय पूरक काम एक साथही निपटाते जाना चाहिये। एक 
ही ओरसे सम्पूर्ण लम्पाई तक शिलाखण्ड जखना तथा पद्चाव 
दूसरी ओरस शिलाखण्ड की जडाई करते हुए; भध्यवर्तीय पूरक 
कार्य की पूर्त करना अथवा पोनों द्वी भोस्खे शिलाखण्ड की 
जडाई का काम समाप्त करते हुए अन्तमें मध्यवरत्तीय पूरक 
कार्यमें हाथ लगाना और उसे पुरा फरना अच्छा नहीं। ३-सान्पियों 
और जोडोंकी भराई सम्यक् रूपसे होनी चाहिये । जिसमें 
शसफा अन्तर शिछाखण्ठफी ऊँचाई फे 'हिलादसे आधेसे 
न्‍्यून तो कदापि न हो।४- गिछावा डाले घिना पत्थर 
चैठाना तो किसी सी पृशाम ठीक नहीं ऐटैे) पत्थरके रखने पर 
उसपर दथीडेका पक आधात करना अत्यावश्यक दै। पग्रीष्म 
ऋतुमें 8९ घार तथा जाडेमें कमसे कम तीन यार तो अवश्यरी 
जुद्ाऊ उफे घन्चाऊ काम पर जऊू सिश्वन फरना 'चाहेये। 
खण्डकाथक निम्मित्त जो शिलाखण्ड व्यवह्ृत हा ये नितान्त 
उत्तम भ्रेणीके दोने चाहिये + सन्‍्तरास लोग ढोनेके पारिभ्रमकों 
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हल्का करनेके विचारसे इशेवी भागकी नाप यथायोंग्य रखकर 
पत्थरका शेप भाग काटकर प्रथक्न कर पते हैं। जिसके फारण 
उसका वजन अपेक्षितरूपसे कम हो जाता है। किन्तु साथदी 
उससे परिणाम यह होता है की; मूक पत्थर निदपयोगी और 
कमनोर हो जाता है। चित्रसस्या १९ और १३ में दिद्वाशित आकृति 
के अनुसार उत्तम शिलाखण्डकी मोटाइ कमसे कम उतनी ही 
लम्बी, मोटाईसे उ्योढी दीवालके दृ्शनी मागके चौडाईकी, सतहगत्‌ 
शीर्ष भाग कमसे कम ९ इस समथल तथा अगल-बगलके 
भाग कमसे कम उंढ इध्ध समथल होते है । इस पधकारफे शशिल्ा 
खण्डका पिछला हिस्सा १ ६ प्रमाणमें उतार दार होना चाहिये। 
इससे अधिक उतार छ्ोना आपत्ति जनक है! 2९४१४ भाग चोदा 
किन्ह पीछे हल ही तो उसे पारिभाषिक भयोगमे कोल! 
कहते हैं। ( वोखिये चित्र सख्या १५ ) ऐला होना हानिकर है! 
चित्र संख्या १४ में १५ इश्व छम्बाई, ६ इश्वे मोटाई और रही , 
इस इमालेका एक अति चिघ्र हिखलाया गया है! 


१ ६ उतार 


आहतिने १३व १३ आकृति में १४ व १५ 


अनननीनीीननख+. 
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अनगढ टोडॉका काम ( छ४एव०७ रण ) 


यदि यह काम सम्यक रूपसे किया जाय तो इसमें सन्वेह नहीं 
कि, यद्द नितान्त सुन्दर और दृढताकी दृष्टिसे शिल्ठा-खण्डके कार्यसे 
कहीं अधिक भेष्ट होता है। असली टोडेके काममें वशनी भागके 
स्थानपर छोटी चिप्पियाँ निरुपयोगी होती है। मैंटकी ओरसे 
सम्पूर्ण पत्थर एकद्दी आकारका होना चाहिये। इस कार्यमें प्रति 
पांच फ़टके अन्तरसे अखण्ड दुझुँटे बन्द जड़े जाते है। जोडोंकी 
चौड़ाई तीन खतसे अधिक अच्छो नहीं होती तथा वह 
होना भी चाहिये ! दशेनी भागकी गढाई साधारणतया 
पिठाऊ हो | पत्थरोंफा इमाला चौडाई अथवा ऊँचाईकी अपेक्षा 
कम होना औष्छा नहीं । दीवालकी चोडाई यदि दो फुटके भीतर 
हो तो अखण्ड घन्द जडने चाहियें। उससे अधिक होनेसखे पोना 
ओर छ' इश्व का गल-जोड वेकर दोवन्द जड दे । 


अनगढ़ यो्डोंका काम ( एफ००णणब्थवे एण्फो/० 9४००४. ) 


की न: १४० 40९ ॑[ौए॑ए॑एएएाओ 


इसमें जो पाँच छत तकके चलते है। दो अथवा तीन पत्थरोंके 
चीचर्स यदि दशनी भागमे थोडासा स्थान छूट जाय तो उसमें 
छोटीसी सिप्पी वैठानंस भी काम चल सकता है। इस काममें 
जितनेदी पड़े शिलाखण्ड व्यव्टारम॑ छाये जॉय, मजबृती की हछ्टिसे 
उतनाही अच्छा होता है इसकी जुडाई प्रति पाँच फुटके अन्तर पर 
एक-एक दुमुँटा घन्दर वेकर गढाऊ टोडों के कामकी तरद्द करनी चाहिये। 
पत्थरकी खदानोंसे जिस स्थितिमें टोडे आते हैँ उन्द्दीकोीं थोडासा 
इथीडोंसे ठोफ-पीटकर व्यवहारमें लाया जाता टे। इनका जो 
समथछ मागहो बह सतद्द की ओर किया जाता तथा हम्बाश्का 
साग इमाले की तरट वीवालकी मोटाईमें समावेशित दो जाता है । 
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'पत्थरकी रूम्बाई-चौढाइ हर हालतमें मोटाईकी अपेक्षा अधिक 
होनी चाहिये। तथा कमसे कम १५ फीसड़ी पत्थर १५ इसी 
इमाछेके होना आवश्यक है । 


गढे हुए या अनगढ योडेंके काममें ध्यानमें रखने 
योग्य वार्तें-- 


१ इस फार्य को करते समय अधिकोश झूपसे पेशएजों 
की यह प्रवृत्ति रहती हैं कि वष्ट मोटाईमें न्‍्यूवन अथवा चिपटे 
पत्थरकों सदा दशनी मागकी ओर खड़ा जड़ते है। इससे कार्य 
शीघ्र समाप्त होता और छन्दर जेंचता है। किन्तु तएत्विक उष्टिसे 
चिचार फरनेपर ऐसा करना अच्छा नहीं। कारण उससे फायमें 
कमजोरी आजाती है। इस प्रकारके पत्यर ऐसी पद्धतिसे जड़े जाने 
चाहिये ताकि वस्तुत"' उनका वडा सह सतदर्मे समथल रहे ! इस 
सम्बन्धमें स्थूछमानसे यह ध्यान रखना चाहिये कि कोई भी पत्थर 


सदा अपने नेसर्गिक रूपमेही मूमिपर पड़ा मिलता है। अतः उसकी 
जड़ाई भी उसी नैसर्गिक रूपकी सन्मुख रखते हुए होनी चाहिये। 
इसके विपरीत मार्गका अयलम्वबन करनेसे उसका परिणाम यह 
डोता है कि, उस पत्थरपर ऊपरी भार पडनेसे, उसका बादरफी 
और घसक जाना सम्भवनीय हो जाता है। पत्थरकी ऊँचाईको 
चेसते हुए उसीके हिसावसे कमसे कम उसका साया हिस्सा 
दीवालकी मोदाईमें अन्तमेत दोना चाहिये। 

२ अन्‍्शमेत्‌ पेटा भरते समय भी घड़े एयम्‌ लम्धाकृति पत्थर 
भीतर देकर आगे और पीछेके पत्थरोंकी भ्रेणीमे गुत्थीसी घन 
जाय इस प्रकारकी व्यवस्था करनी चाहिये। 

३ इस प्रकारके कार्यमें पेटेमें पोछ्ापन रद जानेकी अत्यभिक 

्सम्मावना होती है । अत' उत्तपर ध्यान रखते हुए पेंटेम॑ व्रिया 


हे 
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जानेवाला ग्रिठावा थोडा पतला घना लेना चाहिये ) पोलको 
चचानेके लिये जिस आकारका गड्डा (घर ) हों उसी आकारका 
पत्थर जड देना विशेष उपयुक्त है। 

४8 प्रात ५ फुटके अन्तर पर एक-एक बन्द ( पि०5पे७० ) होमा 
चाहिये | वन्‍्धाऊ काम यादि श॥ फुटसे अधिक चौडा हो तो दोनों 
ओर सह किये छुए वो बन्द इस तरह एक दूसरेके सक्षिकद जड़ 
देने चाहिये ताकि उनका गलजोड कमसे कम ६ इश्धफा हो सके। 
यादें कार्य की देख भाल करनेका अच्छा सुभीता न हो तो बनन्‍्दों 
सी सख्या बढ़ा देनी चाहिये । 

५ इस भकारके कार्यमें जितनेट्टी घड़े आकारके पत्थर हो 
उतनाही अधिक सुभीता रहता है। 


किफायतके लिये सूचना, 

१ जिस भाग पर गिलावा करना हो उसपर ज़ुडाऊ काम करनेके 
'समयही आधेसे पौन इस तकसे आधिक उमार न रहने दे । क्योंकि 
“इससे बिना कारणदी गिछाबेका स्तर अधिक मोटा देना पड़ता 

और व्यथंही गिलावेका खर्च बढकर द्र॒ष्यह्यानि उठानी पढती है। 


१ गिलायेके स्थानपर स्थित सम्पूर्ण शिकने ( सन्धियों ) 
घन्धाऊ काम ऐतेही खोद लेने चाहिये ताकि गिलादेकी घचतफे 
साथ-साथ फार्यम भी हुमीता हो | यह वात अन्तर्म करनेसे 
सूखा हुआ गिलाया व्यर्थ चला जाता और उसके खोदमेमें निष्प 
चऔोजन परिश्रम करने पठते हैँ । 


भ्र्ट्‌ हिंदी झुठुम वास्तुशास् 
कोण (९ तोडे ) 


दीवालोंके काममें कोणोंका महत्व अत्यधिक है। अत' उनके 
निर्म्मोणके लिये अप कट मजबूत और मोटा पत्थर हो 
उतनाही अच्छा होता है। कोणोंके सम्बन्धमें यह एक स्पूछ 
नियम है कि, उनकी नाटी नोकके वगछकी लम्बाई फकमसे कम 
मोटाईके चरावर तो अवश्यही होनी चाहिये तथा हरूम्पी नोक 
मोदाईकी अपेक्षा ड्योटीसे किसी प्रकार न्यून न हो। अर्थाद्‌ 
११ इस्शी मोटाइके कोणोंके नाप १२” २ १८४ प्र होना अवश्य- 
॥ म्मावी है। इसके अतिरिक्त उन 
आइतिन १०. का पेटा जहाँ तक सम्भव हो 
( सन्दूकलुमा ) सरप# होना चा- 
॥ ; हिये। (देखिये चित्र सरया १६) 
भाइति ने १६. सामान्यत जो कोण व्यवहत 
| ] होते ह, बह ९९% १९ » ११ 
आकारके, सट्डुचित पेटेके पवन. 
गा जिकोणाकृति होते हैँ । इस 
प्रकारका एक कोण चित्र सरया 
| रऋषमा+--++र १७ म दिखलाया गया है! 
पत्थरफे कोण सतदृगव्‌ शीपसागकी ओर भरी भाँति गढ़ें हुए 
हों। उनके वीचमें पोछापन रह जानेसे चित्र 
सरया १८ में दिगर्शिंत प्रकाराचुसार उनके 
छोर पर सम्परू्ण भार पढकर फीणोंके 
22078 हट फट जानेकी सम्भावना रहती ऐै। इईंटोंके 
॥000९))))) . धन्घाऊ काममें कोणोंके मीत्यर्य बिशेष रूपसे 
अच्छी ईटोका व्यवहार करना चाहिय 


सचित्र-१८._ अथवा यदि उसमें छुविधा न द्वो तो पत्थरके 
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कोणोकी नियाक्ति करती चाहिये । पत्थरोंकी कतरन दो भाग, 
बालह्की छाजन दो भाग तथा सिमेण्ट १ माग लेकर उसके सम्मि- 
अणसे बने हुए काक्रौठके फोण व्यवहारान्वित करनेसे चें पत्थर 
की अपेक्षा ३० प्रतिद्‌ सस्ते पढते एयम पत्थरके कोणोंसे कुछ 
द्दी रा मजबूत सिद्ध होते है। विशेषतया गोछ अथवा हरूम्बा- 
क्ति कोण तो अत्यन्तद्दी उपयुक्त और सस्ते समझे जाते हू 


ईंटोंका काम 


(१) घन्धाईके काममे ईटॉको व्यवहारमें लानेके पूर्व 
उन्हें फमसे 'कम, २ घण्टे तक जलल्‍्में डुवा रखना चाहिये ४ 
इनमें जलूशोपक ग्रण विशेष रटता है । अत' यावि बह 
जुडाईके फार्यमें व्यवहत होनेके पूव्व भलीमाति जलमें तर न की 
जॉय तो गिलावेपर चैठतेही वे उसका जल शोपण कर चूनेको 
शुष्क फर देती हैं। परिणाम यह होता दे कि, गिलावा ईटले भली 
भांति चिपकता नहीं। अत ईंटोकी जुडाश्फे कार्यम यह एक आव- 
श्यक और आरम्भिक फर्त्तव्य है कि, इस फामके 'निमरमेत्त व्यवट्टा 
रमें लायी जानेवाली सम्पूर्ण ईटोंको उक्त अवधि तक अयध्यदी 
जलमें डुबा रखे। जुडाई थी जानिपर सी उस कामकी सम्यक्त्‌ तराए 
होती रटनी चाहिये। 

(२) गिलाया डालकर इईंद वैठानेके पथात्‌ उसपर कज्ीकी 
सूठका एक आघात देकर मजबूत घैठाना चाहिये । 

(३) जुठाऊ फामके लिये जद्दां तक सम्मव हो एक ही आकार 
प्रकारकी ईटोंका व्यव॒टार करना अच्छा होता ऐे ॥ विशेष 
तया नी इसी पठदियोंके छुढाऊ फाममें तो इस घातपर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये । छोटी-बदी विभिन्न आकार-प्रकारके इईदे 
व्यवद्वारमें लानेसे,उस जुढाऊ फामफा प्ष्ठमाग सरल रुपसे ऊर्घ्य 

हि 
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गामी नहीं होता । जिससे गिलाबेका स्तर मोटा देना पढता और 
विनाकारण आर्थिक व्ययकी भयह्ुुर ठेस सहन करनी पडती हैं। 

(8) जोडॉकी जुडाई अर्च्छ; होनी चाहिये तथा सन्धियां 
आधे इश्धसे आधिक मोटी न होनी चाहियें। 

(५) पड़विया अथवा समानान्तर दीवाछें उठानीं हो तो वह 
एक साथही उठानी चाहियें। उनके लिये आधी ईंटोंके दाते छोड 
कर उन्हें अन्तर्में उठाना अच्छा नहीं। 

(६ ) गिलावेम यदि ईटोके गोल खम्मे खड़े करने हों तो चौकोर 
ईंटोके कोण तोड़कर उन्हें एक ओरसे गोल आकार दिया जाता है! 
इस कार्यमें ५ या ६ फ़ूटकी उऊँचाईपर खम्भेक वध्यासके घरावर 
तथा भाय* ती- इच्च मोटाईका वर्ठुलाकृति गढा हुआ पत्थर जड़ दें 
अथवा उतनाददी सिमेण्ट काँक्रीटका स्तर दे वे। उस आफरारकी ईट- 
जातिकी मृण्मय सिल्लिया बमाकर जड़नेसे मी काम चल जाता है। 


उँचाई्के अनुसार इंटकी दीवालकी चोडाई 


म्युनिसिपैलिटीकी धाराके 8९% साधारण तथा ईटॉकी 
बीवालफी मोटाई इस पकार द्वोनी हक बीवाडकी मोटर इस हक की 77: पा 
पल जम हा धीवालकी ऊँचाई कस | दीवालकी मोटाई 
जितनीमी |$ श्थ्व 

2 न तो भी < फुदतक १४ इश तथा 
बे फल रे कुट तक अत बह इस, हे 
१५ से ९१५ फुटतक कि डा के... झिलजधिकममिलटोंतो 

अन्तिम, अथाव ऊपरी 
मजिछकी सदततक 2</ 
पड हथा अन्तिम मिट 

डिये १४ इस 
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हुवा. शिपडदक बचत. वीवालकी मोटाई. क्ष कहदकि बीचमे 
ऊँचाई किवाजकी ऊँचाई 


दीवालकी मोटाई 


२५ से ३० फुटेतक [र५ फुट तक 


३५ फुट तक 


३० से ४० फुटतक ।«५ फुट तक 


॥॒ 


२० से ५० फुरतक [रे१ फुट तक 


श५ फुटके ऊपर 


दोसे अधिक मजिलके 
लिये उक्त प्रमाणके अन्न 
सार तथा, यदि वोही 
मजिल हों तो अन्तिम 
मजिलके लिये १४ इस 
तथा _ उसके नीचेकी 
दीयालें १८॥ इस 
अन्तिम मजिल्के लिये१४ 
तथा बहाँतक१८॥इस्गतक 
अन्तिम दो मश्निछ्ठ छोढ- 
कर नीचे १८॥ इस तथा 
नितान्त ऊपरी दो माजि- 
लके लिये १४ इसे सतट 
गत उदीवार्ले श्शा इख। 
ऊपर अन्तिम मश्िछकी 
सतटतक १८॥ इच्च तथा 
उससे ऊपर २४ इस 
नितान्त ऊपरी मर्भिलकी 
सतहृतक १८। इच् तथा 
ऊपरी मशज्िलके लिये 
१४8 इख। ४ 
सतहगव मप्निलकी २४ 
इस । नितान्त ऊपरी 
मपल्लिलफी सतहतक १८॥ 


हस्। उससे ऊपर १ 8 इस | 


चन्धाऊ काम गिलावेका हो या मिट्टीके गालेका ? 


अधिफाँश लोगेंकी यह धारणा होतो दे कि गिलावेका पन्धाऊ 
काम अत्यधिक सहगा पढता हैं। याने यों तक कि, , वद उस 
च्ययभारको सहनेम अपनी असमर्थता पकट करते हैं। ऐसी 
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परिस्थितिम काष्ट निर्ममत खम्मे-लग्धी इत्यादिका ढाँचा खड़ाकर 
उसके चीचमें मिट्ठीके गालेके साथ ईटे अथवा पत्थरोंकी जुडाई फो 
जा सकती है ( किन्त इसके ठीक विपरीत कुछ लोगोंकी: यद्द भी 
घारणा होती है कि, मिट्ठीका जुडाऊ काम मजबूत तथा पी्ष 
जीबी नहीं होता । परन्तु तात्विक इप्टिसि विचार कर्नेपर उम्रये 
पक्षकी टी घारणाए निम्मूंछ सिद्ध होती हैं । यदि मिट्टी भोलठ 
लेकर गालेसे काम लेना हो तो उसकी अपेक्षा चूनेके गिलापरेसे 
काम लेना चिद्ञेप श्रेयस्कर है । क्योंकि गिछावेका काम गाठे और 
रूकडीके उश्रकी सहायतासे किये जाने घाले फार्यकी अपेक्षा 
कहीं अच्छा और छलभम होता है। जहाँ चूना सस्ता हो वहाँ यरि 
कुछ अधिक मूल्य भी देना पढे तो भी चूनेका गिहायाही 
इष्ठ फार्यमं प्रयोगान्वित होना चाहिये । इससे जुद्माअ काममें 
छप्परके ऊपरसे चहने वाला जरू पडवेके मीतर मरनेंकी 
मुझाइश नहीं रहती तथा घृहे-छछुन्दर इत्याविले भी सस्तोय॑-- 
जनक बयाव होता रद्दता है। किन्तु जहों स्वच्छ एवम सुफेप मिट्टी 
थोडे मूल्यमें अथवा मुफ्त मिल सकती टै चहाँ जान घूझकर कामकी 
कमणोरीकी छप्टिले पेसा सचकर ५५ गिछावेका आयोजन 
करना अच्छा नहीं! पानीके वचावके छप्परमें पर्याप्त ठार 
देनेलेदी काम चल सकता दे और यदि इससे मी अधिक सावद 
घानी रखनी हो तो उसपर पनालीकार चदरोका आच्खावन ड्िण 
जा सकता है। इस आच्छादनको ग्रीप्मतापसे घचानेफे छिये षया 
योजना हो सकती है, इसका सम्यक्र विवेचन ' चद्दरकें आवछा- 
उन ? शीर्षक प्रकरणमें पेखिये | 


| दरवाजे ९५ १० 


दरवाजकि कामम चौंखट खड़ी करनेके पूर्व्य बेदी (६77 
जची जाती टै । पश्माद उनके बीच पक्की फर्शवन्दी अथवा 
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कमसे कम दो इश्ध मोटाईका सिमेण्ट काफीटका स्तर दिया 
जाता है। खाली जमीन रख छोडनेसे, फिर चाहे वह कितनीटी 
अच्छी,-उदाहरणाथे मोरमकीही क्यों न हो, निशिविनके आवा- 
गमन (आमदरफ्त) से ऊबंड-खावंड हो जाती अथवा ख़ुदकर 
'गड्ढंढे पड जाते हैं । यदि फर्शवन्दीके स्थानपर दरवाजोंके मध्य- 
वर्त्तीय मूगत-भागमें सिमेण्ट काँफ्ीटका पलस्तर किया जाय तो 
वह अत्यन्त चिकना हो जाता और रूखनेपर पेर फिसलनेका 
“भय रहता है ५ इस आपत्तिको दूर करनेके लिये उस स्थानपर 
उक्त विशिष्ट प्रकारके काक्नीटकी अर्द्धगीली अवस्थामेही घातकी 
एफ जालीवार चद्दर (>ज्फशापेश्ते ९४४) विछाकर उसपर 
अपरसे वाघ देते हे । परिणाम्‌ यट होता है कि, रूगत्‌ स्तर पर 
उसका प्रतिचित्र अद्धित हो ज्ञाता और उसके निकाल लेनेपर 
क्राकीटके सूखनेंक पश्चात्‌ उक्त भयकी आगशइा नहीं रह जाती। 
डुछ विविष्ठ प्रकारक्ती जालीके बजाय कट्टी-कहीं डोरी से भी यटी 
चधे जाती है । 

न्नोंकी चौखटोंके छकडियोक्री नाप ३०४” से कम 
छोनी अच्छी नहीं। कितनेही दरवाजॉम एक ओर काँच तथा 
दूसरी ओर लकडीके पल्ले छोते हं। किन्दठ उस दक्ामें सी ३२९५ 
अथवा ४२८६ नापकी रूकंडियाँ प्रयोगान्वित रनी पठती हैं । 
ऐसी परिस्थितिम ३ इश्ध वाछा भाग दीवालकी रुम्बाईके समाना 
न्तर रखकर उसके ग्रनिये (काटकोण) में अथोंद्‌ दीवालकी मोटाई 
की ओर 8 या ५ इस्दी भाग रखा जाता ९ै। खाखटका कपाल 
अवेश और ड्यीटीके कान ( आगे निकले हुए दोनों छोर ) दोनों 
ओरसे बघाद्दोके घाहर कमसे कम पद इस्ध निकालकर दीयालमे 
छक्षा देने चाहिय । साथदवी यद्द ध्यान रखना चाहिये कि, जुडाई 
करने और थोडा चहुत चिप्पी इत्यादिका साधन भरनेके पूल्वे 
उसकी सच सन्धियों_तथा कलासी ( दराज ) मलीमाति सट 
कर पैठ जाय । प्त्यक चौंखद खडी फरनेके पूर्व ग़निया 
रूगाकर्‌ उसकी सम्यक्क जाँच कर लेना आवश्यक €। ताकि उसमें 
'फर्टीसे टेढ-मेट न रट जाय। 
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आजकल अनेक जगह ड्यौटीके बिनादी चौंखटें खड़ी करनेंदी | 
न्प्ल परिपादी चाह हो गयी है। इसका 
! कारण यह है कि, यदि सारे कार 
। की सतट प्र 'पलस्तर करना हो 
तो ३४३ 02 3 कूड़ा-पर्कट 
दि निकालनेमें शेप सुविधा 5 ४] 
जाती है। चौखट अनेक पर 
एक घार गुनिया छगाकर वेख शेना 
चाहिये। पश्चात्‌ दोनों ओरसे प्रायः 
आकृति ने॑ १९ १॥ दो फुट तक जुटाई हो जानेएर 
पुन एक बार गनियेकी सहायतासे परीक्षा कर छेनी चाटियेदि 
वह समुचित रूपसे बैठी दे या नहीं । ववीखटकी मजबूतीके ऐिगे 
दीवालमें ' पकड ? धेठानेकी भी परिपाटी है। तथाएिय्द़ि उधडी 
जगह १॥ खत मोदी, एक इशञ्च चौड़ी और नी इस रुम्पी लोहेई 
तफ्ती लेकर आकृति सख्या १९ मे निदर्शित भकारालुसार उस विए 
रीत दिशाकी ओर एक-एक इश्च झुकाकर उसके एक छोरमें छि 
फरते हुए फेंटिकी सहायतासे चौखटमें जद दिया जाय तो वि 
अन्छा-छुलम-और मजबुत काम दो सकता है। चौसटकी मरते 
बॉहमें इस प्रकारकी वो-दी तस्तियोँ जढ़ देनी चाहिये । विशेष 
ईंटकी जुढाइके काममें जोठोकी मोटाइ अत्यन्त न्यूव होनेरे 
कारण लकडीकी पकडढ? की अपेक्षा इस प्रकारकी व्यदस्या 
विज्ञेप उपयोगी हो सकती है । 
चायुकी उछिसे वरवाजेके शिरोमाग पर फलमदान अर्थात्‌ वात 
मार्ग ( मुक्कानए७॥४०४०० ) होना विशेष अच्छा है। दीवालमें वर 
बाजोंकी ओर ०१ से छेकर ६ १ तक सन्धि (वश्रणा०) दोनी 
चाहिये । 
सदर वीवानखानेके अतिरिक्त अन्य किसी मी कमरे्म पर्दा 
का पक दूसरेके सामने होना विशेष छविधा जनक है। यदि इसके 
विपरीत घात हुई तो पक दरवाजेसे निकछ कर दूसरे दरवामेे 
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घाहर निकलनेमे सारा कमरा रौदना पदता और यह सम्पूर्ण- 
रूपसे आवागमनका मार्गही घन जाता है। 

द्रवाजोंके पलें दीवालम टकराया करते &। उससे दीवालोकी 
बचानेके लिये उनमें लकदीके लठे काटकर जड़ देने प्वाहिये। 

यदि द्रवाज अत्याधिक चौडे हो तो उनके खुले रटने पर चह 
पल्ले वीवाछकी मोटाईके बाहर दूरतक चले जाते है । उस दशार्मे 
उनके मध्यम घ्ीजामरी जडकर उन्ह तहदार बना वेना चाहिये | 


खिडकियों 


खिटकियोंसि दोट्रा लाम द्ोता है। प्क तो यह कि, उनसे 
हमें घाटरकी स्वच्छ बाय मिलती है; दूसरे सथेप्रकाश भरपूर 
मिला फरता है। यह वोनाएी घाते हमारे जीवनके लिये आवश्यक 
और आनिवार्य है । हमारे कृषि प्रधान सारतवर्पमे पहिले अधि- 
काँश लोग खेती करते ओर ग्रामीण अर्थाव्‌ देहाती जीवन व्यतीत 
करते थे। यद्दी फारण टै कि, उन्हें भरपूर चायु ओर प्रकाश मिला 
करता और उसके कारण उनका स्वास्थ सेव उत्कृष्ट रद्या करता 
था। किन्द आजकछके एस नवीन युगर्म समी दातें निराठी शो 
रही है । वेश-काऊछ और पारिस्थितिका देखते हुए शममेसे आधि- 
काँश छोगोका ग्रामीण जीवन छूट गया । अकाल और वरिद्रताके 
कारण छोंग देद्ातोंकों छोठकर शहरोंमें जाकर सकुचित 
जगद्दौम बसने लछगे। खेती तथा स्वतन्प पेशाकी जगद गुलामीकी 
शिक्षाने कितनेही छोगोंपर अपना भभाव जमाया और चे शहसोंमें 
शुसकर राजा-बादू घन थैंठे । किन्तु स्थान वही सकुचित रहा। 
शेष जो छुछ लोग रद्दे उनमेंले मी फितनेही नोकरीकी 
आछुरी इच्छासे अपने पूव्वजोके कमोकों तिराज्जुली देकर शात- 
रोकी ओर पीछ पढे । उद्योग-द्यवसाय, कछा-कौशलकी अपेक्षा 


श्श्र्‌ हिंदी झुल्म वास्तुशास्र 
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उन्दें परायलम्पी घनकर दिन पूरे करते छुए रुपये गिनना विशेष 
अच्छा जान पढ़ा । किन्त पारिणाम्‌ क्‍या छुआ, इसे यहाँपर 
बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । स्वात-म्य और उद्योग 
कलहाके नाशके साथ-साथ स्वास्थका भी नाश धो गया । अस्तु, 
यह तो सानी हुई एबम्‌ स्पष्ट थात है कि, शहरोंकी बस्ती 
नितान्त घनी होनेफे कारण यद्दों रहनेके लिये भरपूर स्थान नहीं 
मिछता । पुरुषबग तो किसी न किसी सरह फिली न किसी कार्य 
के निमिच बाहर जाया करता ण्वम्‌ वहौंकी स्वच्छ बायुकों अशा 
त्मफ रुपसेही क्यो न हो ग्टण कर छेता है । किन्तु बेचारी 
ऑरतें,-वे इस सुविधासे भी वश्चित रहती और दिनमर धरके 
सकुचित स्थानम पडी-पढी सदा फरती हैं। परिणाम यह होता 
की उनका स्वास्थ्य अत्यल्त खराब टोता; और ये 
फंतिपय भयहूर रोंगोंका शिकार घन जाती हूँ। उनकी भावी 
सन्‍्तति अत्यन्त जीर्ण-शीणे पैदा होती है। एक तो यों ही पुरुष 
वर्गका म्वास्थ सन्‍्तोष जनक नहीं होता दूसरे उनकी भावी 
पीढी,-जिसपर उसकी माताओंके अस्वास्थ्यका परिणाम होता है 
अपने बाप द्ादोंकी अपेक्षा क्रमिकरूपसे निब्बंछह्ी होती घढी 
जाती है। 
मनुष्य किसी तरह अम्नके बिना दो-तोन महिनों तक फेंवल जल 
पी कर रह भी सफता टै। किन्तु वायुके त्िना तो बट पाँच मिनिट 
भी नहीं रह सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है।फ़ि मानवी जीव- 
नक्के छिये वायुकी कितनी ओर कैसी आवश्यकता है। इसी बातको 
चइप्टिकोणमें रखते हुए मवन निम्माण करते समय भवनमें सम॒ुवित 
रूपसे चाधुका आवागमन हो सके, इस पद्धतिसे उसकी रघना 
करनी चाटिये। अधिकॉश लोग अपने अज्ञानके कारण शंयनागारकी 
खिहकियोँ पन्‍्दकर सोते है। किन्तु यद उनकी भरासर भूल दै। 
यदि उन्हें ऐसाही करना है तो कमसे फम उस कमरेम॑ उन्हें देसी 
व्यवस्था करनी चाटिये कि, जिसमें उल्हें खिडकियोंके घन्‍्द फरनेपर 
मी भरपूर बाड़ मिल संके । खिटकफियोंकी अधिकतासे यदि अधिक 
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चायु मिले तो उसमे कोई आपत्ति नहीं रहती।किन्तु उसमें कमी हो नेसे 
'हानि उठानी पडती है। अत' यदद स्पष्ट हो जाता हे कि, खिडकियोंकी 
अधिकताका होना भवनके लिये आवश्यक और अनिवाय है | खिड्‌ 
फकियोंके बन्द करनेसे उनके ऊपरके बातमार्ग (ए०/४॥४६००) से भी 
अच्छा उपयोग होता है। किन्त उसके कपाट पूरी तरह बन्द होना 
अच्छा नहीं।अत' वैसी ध्ययस्था आरम्महीसे कर रखना उचित है। 
एकही ओर अधिक खिदकियोंके होनेसे भी काम नएीं चछता। 
उसके सामनेकी दीवालमें भी खिदकिया होनी चाहियें। ताकि पक 
ओरसे विश्ञुद्ध धायु भीतर प्रयेश पासके तथा दूसरी ओरसे भशुद्ध 
बाघुफों घाहर निकल जानेके लिये मार्ग मिलता रहें। फमरेकी 
पर्दीनशीनी  ( एतसए४०ए ) रखनेके लिये उसका सृजन ७ाढ 
फुट फी ऊ्ाई पर करने तथा उनमें छोहेके उड़ या जाली 
जडनेसे ह्वी काम चल जाता हे। प्रकाशकी इृष्टिसे नहीं तो 
चायुकी दृष्टिसें तों अवश्यटी सवनकी अन्तगंव्‌ दीवालॉम सी खिढ* 
किया होनी चाहियें। भवनमें सम्पूर्ण खिडकियोंका सुजन इस 
भ्रकार शो कि, उसकी एक दीवालकी खिंडकीसे घुसी हुई स्वच्छ 
वायु मीतर आतेदी चह क्रमिक झूपसे अन्यान्य फमरोंमें घुसकर 
अन्तिम दीवालसे मवनक पार हो जाय । 
चायुके प्रति सटस्न सागमें ४ साग कबव्ब चायु ( 0870070 8९७0 
888 ) का साम्मिश्रण होता है । इसका प्रमाण छ' तक होीनेमे तो 
कोई विशेष आपत्ति नहीं। किन्तु इससे आधिक घढनेसे वाद दूपित 
शो जाती है । मनुष्य विश्रान्तिके समय साधारण तथा प्रति घण्टे 
०६ घन फुट “करब्य बायु' श्वासाश्वासकें साथ खाहर छोडा 
करता है अतिरिक्त इसके छलगी हुई घोहरी-सिंगठी अथवा 
जलते दीपफसे भी कच्च चाय निकलती और स्वच्छ वाय दूषित 
कर पेंती है। इसका सामान्य प्रमाण यद् है-- 
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१ एक जलता फकन्दील मा मनुष्य 

१ एकदेखुछ छूम्प. 5 शा , 

३ एक मोमदत्ती 5 आधा+ 

४8 पक स्यासकी बत्ती के 
बिजलीके दीपकसे चायू दूपित नहीं होती । 


यदि स्वच्छबाड भीतर पहुँचने तथा अशुद्ध बायु चादर निकल" 
नेका कोई उपयुक्त साधन न हो तो कमरेकी यायु निरुपयोगी होने 
में देर नदी छगती। इसके अतिरिक्त एक और मयहुर सूट यद 
उपास्थित छोता है कि, ऐसे स्थानों पर श्वासोग्वास के साथ क्षय 
जत॒ुओंका पसार चपछताके साथ छोता है। यढ़ि किमी कर्मरेम 
इस संक्रामक रोगसे आकान्त मलुष्य सोया हो और यहाँ यवायुक्ो 
की फरनेके लिखे पर्व्याप्त स्थान न ही तो भ्वासोग्वासके साथ 
अन्य निरोगी मनुष्याके पेटमें इस रोगके जन्तु प्रवेश करनेका मय 
रहता है भत्त उबन निर्म्माताका पश्ला ध्यान मवनम भरपूर पायू 
मिलनेकी ओर रहना चांहिये। इस विषयपर सूक्ष्म रूपसे विघार 
करनेपर स्यूछ मानसे द्िसाव छगाते छुए यह निणय विया जा सकता 
हैक, कमरेका जितना क्षेत्रफलली उसका दसयां हिस्सा हो 
अवश्य खिटकियोंके मिममीगर्े व्यय कर देना चाहिये! 
ऑफिस रूम या काम काजके कमरेंमें शा फूटकी ऊँचापिर 
खिलकियोकी सतट रखनेसे ट्युछका शिरोभाग ठीक फिंठकीफे 
समान्तर होता एवम्‌ उसपर यथेष्ट प्रकाझ पडता है! 
सरक्षणकी हछ्टिस स्डिकियोंकी चौसटोम जों खोहेके छव 
जछे जाते हैँ उनकी मोटाई प्राय # इञद्ध हीती है। खिढकी की 
डम्पाई अधिक होनेसे यदि उनके झुक जानेकी सम्मायना पो तो 


न बज 
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खिडकीके मध्यचर्ताय सागमे एक--वों खत मोटी तथा डेह इस 
चौडी लोटेकी तसख्ती ( पट्टी ) जड दी ज्ञाती है। इस तख्तीके दोनों 
छोर चोखटके उत्तर-दृक्षिणस्थ दोना उण्डोंम साँचे दनाकर जख 
पऐये जाते हैं ५ उसमें स्थान-स्थान पर प्रभाणपूण दूरी रखते हुए 
छडोंके आकारके छिद्र बने रहते ह। ऊँची खिडकियोमें लगनेवाले 
छडोंके झ्ुकावको रोकनेके हेतु उनके मध्यम भी इस प्रकारकी तख्ती 
जड वेने तथा उसमें घने छुए छिद्दोमिंसे एक-एक गजकों निकालकर 
उनके दोनों छोर क्रमश'चौखटकी ऊपरी और निचली बॉहमें जड 
देनेसे पूरा मजबूत ज्द्वला तैय्यार हो जाता है। 

दीवालमें वनी हुई पुरानी प्वम्‌ जद़ले रटित खिडकियोँमें यदि 
छड बैठानेका विचार हो तो ऐसी परिस्थितिमं चौखटकी सतहगत्‌ 
बाँहमें गहरे छेद चनाकर उन्टें उनमें बैठा दिया जाता पे । वांहमें 
सम्यकूरूपले कसनेके देतु छढोंको हाथसे ऊपर उठाकर उनके 
निचले छिद्रीमे बारीक घालू हँस दी जाती आर उन्हें नीचे उतार 
कर मजबूतीसे बैठा दिया जाता है । 

खिडकियोंकी स्तर कितनीटी ऊँची क्या न टो,--उनके 
नीचे जमीनकी सतटसे लेकर उनकी चोडाई तक णक-पक 
अलमारी ( भण्डारिया ) ताखा घनातें हुए उसमें एक या दो तख्ते 
जब दिये जाँय तो छोटा-मोटा सामान रखनेफे लिये एक अच्छासा 
साधन उपलब्ध हो जाता हे। 

सतरहमें शटायावी फर्शी या लकडीका तस्ता जबनेसे सतष् 
साफ-सथरी रएती है । इसके स्थानपर कट्टी-कर्दी गिलायैकी 
मोटाई टिसापमें छेते हुए दीवाल्के समानान्तर भीतरी फोरम 
“गोलची'का दिघान शोता है। यदि यट भी न किया जाय तो 
गिलावंकी फोरें नित्यश' हटती-फूटती रहती और प्रेबनेम घुरी 
मातम दोती छू । उन्हें पुन दुरुस्त करना असम्मव द्वी जाता दे। 
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आकिसरूम या काम काजके फमरेमें बनी हुई जिठकीके सतर 
गत भागमें यदि फर्शी 
के स्थान पर लक 
डीका तख्ता जडा ही 
तो उसके फमरेके 
भीतरी भागमें ९ से 


श्र इस तहक्ष 
खिंदकी ३ तह्तेका एक 


और जोड़ दे 8 
कटनी ॥| _... तस्ती गाय और बन 
झन्नी वी सन्धियाँ घिजागरि 
तोंडा.योंसे कसू वी जांय तो 
बह एक तहंदारा[?०१4- 


कपाट | )टेघुछसा तैय्यार 

ही जाता है।सिश्र 

लादी. फीकी संतहके नीचे, 

वासा -- कम दीवाछके 
े अन्व मागम, 

टी चोदा छिडकीकषी चौटाऐर 


२ भीतरी पोनों छोरों पर परी 
आहक्वाति नंचर २० छोर इ्ाछाका पक्षढ' जठ 
देने त्या मयुक्त तस्तेके पृए भागम उनके सन्धियोंकों देखते हुए 
उतनीही दूरी पर दो कुण्डे लगा वेनेसे तख्ता फेशाकर उसके एप 
भागमे लगे हुए कुण्ठोंम बह शल्लाकाए द्ाछ दी जा सकतीं और 
उनके आधार पर तझ्ता बखूबी रहकर टेघुछका काम दे सकता है। 
चेज़िये आक्ृति सख्या २० । 
खिटकियोके आकारका विचार प्रत्येक महुश्यकी उचिपर 
निर्मर है। त्यापि सब्ये साघारण दृष्टिस घिचार करमेपर रेहर) 
१३॥२8 आज्ञारकी सिडकियों सन्‍्तोषणनक कही जा सकती हैँ। 
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जिनके ऊपर कलमदान उर्फ वातमार्ग हो उनका आकार ३ .(१॥/' 
२॥५०८३८८५॥/ उपयुक्त जेंचता है । इस सम्बन्धर्म एक वात ध्यानसें 
रखनी चाहिये कि, यादि खिडकीकी चौडाई उसके भीतरी वीवाल- 
की चौडाईकी अपेक्षा इंगुनी शो तो उसके पहले दीवालके घाटर 
निकछनेसे फोई बाधा उपस्थित नहीं होती। १॥-३ या इससे 
अधिक फुट चौडाईकी खिडकियोंके पल्ले (१) बाररफी ओर जडकर. 
उनमे परदार विजागग्याँ ((80फ्राशश्याह-ए 0020 ) जबना श्रेय- 
स्कर होता है। (९) पल्ले यदि भीतर जडने हों तो वह तीन या- 
चार दीक ट्ोते & ! तीन धोनेसे एक मध्यम तथा दो अगल-चगल 
रहने चाटिये ५ चार शोनेसे चौपटके मध्यभागमें खा उण्डा जड़ 
दे अथवा तहदार पछ्े घनाये। 
जिस दिशाकी ओरसे पानी आता हो उस दिशाकी ओरकी 

खिदाकियोंके पल्ले यदि बाहदरकी ओरसे जडेटो ठो पानी कमरेके 
भीतर पहुचनेकी शुज्ञाइश नहीं रट्ती | 


खिडकियाँ, दरवाजोंकी चोखें ओर पढे 


दरवाजें तथा जिठाक्ियोंमें छगनेवाले पल्लोंके निम्नलिसित 
प्रकार है -- 

(१) सांदे (१) चदरदार ( 727थ९१ ), ( ३ ) जिलोदार चह- 
रके ( ७॥४०८१ ), (४ ) प्लिलडमिलीदार ( ४०००॥४०), (५) नकछी 
चदरक 

(१ ) लादे पर्लॉकि छिये दु्सेदे फॉटिये अथवा जीमी युक्त खाँचों 
(7077०९प &. ह7००४९०ं ) की सदायतासे खड़ी 
परस्परम जोंड लिया जाता तथा तीन आदी एश्तियांकी कोर 
अप देकर उन्हें दंचकसी कांटोसे जड़ दिया जाता है। एक पल्लेपर 
जी खठी तस्ती चैठती है उसे “विनी”,___। इस घकारके पद्े- 
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नर-मावियां अथवा लोदिेंकी ३ इच्बी विजागरियोकी सहायतासे 
चौखदर्म जड बेते है। आधार, पकड़, सिफडी, कोहठे, बोल्ट प्रभति 
उपकरण लाह्ट-निम्मित होते और तेय्यार मिलते है। 

(२) पेनेल अर्थात द्विस्सा-खण्ड | पेनेलके दरवाजोंमें प्रायः वो 
पल्े होते है । प्रति पल्लेकी ऊंचाईमें गो अथवा तीन तथा चौंढाईमें 
एक अथवा दो खण्ड होते हैं। पेनेलके छिये १॥ इस्च मोटी तथा 
४ शव चीडाईंकी सागवानी छकडीकी चीखटें बनाकर उनके 
अन्तर्गत भागमें खांचे बनाते हुए उनमें पनेलकी तस्तिया जठ देते 
हैं। यदि इन तस्तियांकी चोडाइ अधिक हो तो खडा जोड़ पेकर 
दो तसख्तियोंकी सहायतासे उनका सजन होता है । इनका मध्य 
भाग सम्यक् रूपसे मोटा रखा जाता तथा किनारे उतारार 
घनाते छुए चीग्बटफो कुछ उखाड कर उसकी वाहेकि खोँचोमें उन्हें * 
बैठाते छुए चौखटम जड दिया जाता है। इस॑ प्रकारके पड़े प्राय' 
पीतलकी विजागारियोंकी सहायतासे चौखटमें जड दिये जाते हैं । 
तथा पकड-वोल्ट कीछ परमृति उपकरण भी आधिकतया पीतलदीक 
व्यचद्टत होते हैँ । 

(३) कांचकी पनेलके पल्ले अधिकांश रूपसे कांचक्षी घर 
जखकर अथवा ऊपरके अर्द्धमागर्म काँचकी घद्दर तथा शोप 
निचले भागमें लकडीकी तसख्तिया जढकर तैय्यार होते ह। 
काँचकी 'चद्दर जब्नेके लिये १। से १॥ इञ्च त्तक के चौकीर रिपोर्के 
खडे उण्डे 8८१” नापकी लकडीफी चौखटोंमें जडे जाते हैं। इन 
उण्डॉमे रक्विरिद्वी काँच बैठाने> छिये मीतरकी ओर गुनियामें 
दोते-खांचे की जाती हैं ! उण्डोंकी घाटरी फीरोंम गोल , 
चियाका निम्मोण होता है। कोच जड़नेके पश्चात्‌ मीतरक्षी ओर 
“क्र? से सागवान फी बारीक पट्टी जढ देते ट अयवा पर्कर्ट 
(१७०७ ) देकर उन्टें घसकनेसे रोकमेक हेतु ऊपर “छुटीन” छगा 
दिया जाता है। 
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(४) यदि झिलमिलीदार पहोंके, दरवाजे हो तो नीचेके आधे 
भागमें पंनेल तथा ऊपरके आधे सागमें झिलमिलीका खण्ड बनाते 
'हू। पेनेलके पल्लोंकी घनानेका जो विधान है, उसीके अन्नुसार 
लकढीकी 8"<९॥/ आकारकी चौखट खडीकर उण्डोंम भीतरकी 
ओरसे गोल छेव॒कर दिये जाते हू । पश्चात्‌ उसमें झिलिमिलीफे 
पत्तोंकी मोल नोकें घेठा दी जातोीं है” | झिलमिलीके पत्ते 
साघारणतया शा से 8 इश्व चौडे तथा १ खत मोटे होते ह। 
इष्ट स्थानमें थे इस प्रकार जड़े जाते ह॑ ताकि उनकी आधी 
चौढाई एक दूसरे पर चढ़ बैठे। उनका मध्यवर्त्तीय भाग मोटा 
डर भीतरी और घाहरी किनारे उतारदार और पतले बनाये 
जाते जाहे है ॥। मध्य भागरें भीतरी ओरसे पीतरूकी 'बिजागरियाँ 
जढ कर अथवा उनम छिद्र घनाते हुए. पीतलकी तार 
उससे एक खडे उण्डेकी जड दिया जाता दे । 
यह उण्डा नीचे खींचतेही झिलमिलीके पत्ते खुल जाते तथा ऊपर 
फरनेसे वन्द हो जाते हैं । इस प्रकारक पल्ले रेलकी खिडकियोंमें 
विशेष रूपले देखे जा सकते है । 

(५) बनावटी पैनेलके पल्ले--यदह ४ इच्ध चौडी तथा आधा इखध्ध 
मोटी मलावारी सागवान की तख्तियोंको खडी जोडकर उनपर 
स्कू' से जड़े जाते है। त्तस्तियोंकी चोखटें, नोक और खाँचे वश्चाकर 
नहीं निम्मोण होतीं अपितु वैसा करनेका आमास मात्र दिखलाया 
जाता है। 


१४५ हिंदी झुठभ वास्तुशास 
अप 00 80 


छावन 


_#०-ककरट्रीरिनननमक, 


ऊपरी भार सम्दालनेके लिये दरवाजे अथवा सिबकियोंदी 
चौखदोपर कमान या छावन डाले जाते हैँ। कमानोंमें प्रमुखतया 8 
भकार हूँ। जिनका विस्तृत घिवरण आये चलकर विस्तृत रूपसे 
दिया जायगा। | 


छावनके जो प्रकार निरन्तर व्यवहारमें आते हैं,--वे चार एँ। 
(१) पत्थरकी (१) हरूफडीकी (३) पुनर्रढीमत सिमेण्ट: 
कांक्रीटकी, तथा ( 8 ) एनहंदीमूत ईटॉकी । 

(१) इनमेसे पत्थरकी छावनें अधिकाँश रूपसे पुराने भवनोंकी 
ऊपरी चौंखटोपर जडी हुई मिलती है । उनफा भार, गढाईका पर्व 
तथा इतने छम्बे पत्थरोंकी इष्प्राप्तिको देखते हुए आजकल हमका 
भ्रयोग बहुतही न्यून दोता है। (१) लूकदीकी छावरनें व्यवद्वात- 
सन्वित फरनेफे लिये उनका कमसे कम ३४8 इश्च मोटा ऐना 
आवश्यक है । फम मोटाईकी छाबने अ्रयोगमें छावेसे पं 
ऊपरी भारफके कारण झुक जातीं तथा उनमें व्यय भी अधिक 
लेता है। इसके अतिरिक्त हस प्रकारफी छायन ड्वीवाछ का' 
मोटाईके घरावर चौडी न होनेके कारण उनमे घीचमे दराणें रट 
जातीं तथा विशेषत* मिट्टीकी द्वीवालें द्ीनेसे उम दराजोसि मिट्टी 
निकलने लगती है और उनमें घुन-दीमक आदि खगने और अप्रिसे 
जलनेका भय रहता है । आजकल अधिकाश रूपसे पुनर्ददीमत 
संमेण्ठ कॉक्नीटकाही अधिक व्यवटार ऐो रहा टै । इस 
सम्बन्ध आगे चलकर घुनर्दढीमूत कांकीद शीर्पफ प्रकरणमें 
विस्तृत उहापोह्द क्या गया दे । (दोपिये आकृति ११११ 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्तर श्ष्प 


दोहरा पत्चर 
आकृति न २१, २२, २३, २४ 


१२ ३४, पुनईढीभुत ईटेंकी छावने अभातक विशेष रूपसे व्यवटारमें 

आयी है । तथापि स्थपतिवर्गनें [दस नवीन आविष्कृत 

पाधनसे जो कुछ भी थोडा-चहुत काम निकाला है उसे देखते हुए 

यह जया सकता हे कि, उनकी निर्माण पद्धत्ति अत्यन्त सरल 
0 


हिट अजय हो 
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डीते छुए वे चलनेम अत्यन्त मजबूत और किफायत दाम पढहीं 
डे। इनम सबसे मारी विशेषता यह है कि, इनके लिये पुनहदीमत 
कांक्रीटकी तरदद फम्मेंका भयोग नहीं करना पढ़ता वरन फेव्श 
वछ्ठेकी तझ्ती जड वेबेसेद्टी काम चल जाता है। इसके अतिरिक्त 
इनमे सबसे उल्लेखनीय धात यह रहती है कि इनके व्यवद्वार करने 
पर हृढीभृत सिमेण्ट कौंक्रीटकी छावनकी तरद् इनके स्ठाचित 
होनेकी अवधितक काम रोककर नहीं बैठे रहना पढता। इनका 
विधान इस प्रकार है -- है 

जिस प्रकार पुनर्ेढ्रीमृत कांक्रीटके छिये पेन्देमें एक सस्ती जदी 
जाती है उसी प्रकार इस प्रकारकी छावनके नीचेमी एक हम्ती 
जडकर अगल-दगलछ पीवाल उठाते हुए जदोँ छावनी करनीहा 
चहाँ दोनों ओरका काम्र गिछावेसे पूराकर हम्बाईका अन्तर खुछा 
छोड दिया जाता है। पतश्चाव्‌ तर्तीपर दोनों ओर आदी ईरटिं रची 
जाती है। दो ईटांके बीचमें प्रायः पौन इश्का स्थान साधक 
देदु छोड दिया जाता है | इस कार्यफे |प्रीत्यय व्ययदव 
होनेबाले ईडे/-डुनेंके पानीसे भगे हुए | तथा ग़॒नियेम 
रखने चाटिये। तदुपरान्त आरम्म की तरष्ट प्राय'|सवा इद्मके 
अन्तरपर ईटॉकी दूसरी पक्ति वेठाना आरम्म कर दे। इस 
अकारकी पक्तियां प्राय' डेढ फुटकी चौदी वीवाठमें पांच होती ई.तथा 
अत्येकमे प्राय १ इज्चके भमाणमें ४8/सन्घियां रहती हैं। सम्धियांमें 
पहिले 9४१ प्रमाणमें पक इश्चकी मोटाईका सिमेण्ट फाँकी 
टका गाछा भरकर ऊपरसे कन्नी ठोक दे । तदुपरान्त पित्येक आदी 
सन्धिमे उक्त वर्णित भकारसे अग्रमाग झुकाया हुआ छोहिका 
पक-पएक छड देकर ऊपरसे फुछ और सिमेण्ट कीट खाछत हुए 
उसे कोने-फतरे तक पहुँचावे और लकडीसे ठाकना आरम्म करवे। 
'ठोफते समय अर कई की ईटोको घायल सम्दाल ४०3 
चाहिये। ताकि वह पपि समय घसक न जांय | इस प्रकार 
तक जुराइकर कॉफीटकी गीछी दृशामेंद्री ऊपर ईंट और गिलावेका 
ज़ुटाऊ काम करता रट्टे तथा १०१९१ दिवतक उसकी शरावर ह्णा 
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"करता रहे । ५६६ दिनफे उपरान्त सतहगत्‌ तझ्ती निकालनेम कोई 
आपत्ति नहीं है । 
इसीसे थोडा सुधारकर नीचेकी तख्तीपर एक इच् मोटाईका 
सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर फैलाते हुए उसपर बन्दोंसे वन्‍धा हुआ 
छडाका जब्वला इस पकार रखदे कि, उसपर ईटोंकी जु डाई करनेसे 
उसके सारे छड तदल्लपद्धिक सन्धियोम समा जाये । जह्डछे 
की वन्धाई इस प्रकार करनी चाहिये कि, उसका प्रत्येक छड 
जुडाई करते समय उनकी दो-दो पक्तियोंके मध्यमें आसके। 
इस प्रकारकी छावन और सिमेण्ट कांक्रीटकी ऊावनमें सेव्र इतनाही 
है कि, इसमें काक्रीटके स्थानपर ईटोंका व्यवहार छोता है ! किन्तु 
हलनात्मक् ड्ष्टिसे दोनोके वैशिष्यपर विचार करनेपर इसमें एक 
चात विशेष यह पायी जाती है कि इसकी छावनीमे फरम्मोंकी 
आवश्यकता नहीं होती तथा छावनीके खुखने तक काम रोक कर 
भी नहीं रखना पढता। सिम्ेण्ट क्रॉकीटका स्थान ईटोॉसे पूर्ण हो 
'जानेके कारण निसगेतयाही उसमें अत्याधिक आर्थिक घचत 
'होती है। सिमेण्ट काँक्रीट ईंटॉसे अधिक महँगा पढता है। 


छावानियोंके समस्त प्रकारोंमिं समथल फमाने सब्रसे सस्ती 
और क्ायेके लिये सुछूम द्वोती है । तदुपरान्त दूसरा नम्पर 
आता है पुनहेढीभत ईंटोकी छावनियोंका। तीसरा नम्बर पुनर्दढी- 
'भूत सिमेण्ट कांकीटका होता है और चौथे नम्बरमें किश्विंत नील 
अथवा अर्द्धगोल कमानोक्की छावन आती ह। अन्तिम नम्बर 
रूकदीफी छावनियोंफा छोता है। 

छावनियोंकी छम्बाई इतनी टोनी चाटिये कि, उन्हें दोनों ओर 
की वीवालॉपर कमसे फम ५ इसका आधार तो अवश्यही पम्िए 
'सके। नो इसका आधार मिलनेसे घहुतदी घढिया घात होती ८ । 

ख़ि्की-द्रवाने प्रभूतिके गालेक्की लम्बाई पेखते हुए छाबन 


०९४०४ मोटाई निधीरित करनेके देत निम्न सारिणी 
भः कलर 


श्श्ट हिंदी झुलभ।वास्तुशाद्र 


छाव छाव सिबकियो याक्‍सा__7त्प्--75 ० याद 

नका निकी | वाजों पर. कपाटके ऊपर 

गाला|मो अलकी छिलकी छड़ांकी छटॉकी छोडी विशेष विवरण 

फुट ।इ इज स० इस न ब ध्श्यासण्य्् मोटाई शसण्इख मोीटाईई। 

| 
छडोंकी भाव- 


इ्यकता नहीं 


क्ष कस, छ 
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री की की” न्प््न्त पा 


जक्त सारिणीमें दीवाल्फी मोटाई शा फुट, अछमारीकी गएएराई 
१ फुट तथा ऊपर पढनेयाला मार प्रतियर्ग फुटके पीछें ५०० पीण् 
भरट्टीत कर छढाको टैंकनेके लिये तलेम एक इस मोटाईका काफीट 
तथा छडाफी सस्या दिखावम जोरते हुए सज्या और मादाई 


मिघारित की गयी है। 
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अस्मारियोँ 


-3-4चकरपअबत- 


दीवालॉमें अल्मारियाँ रखनेसे खर्चमें थोडी बहुत वृद्धि तो 
अपध्य होती दे फिन्ठ इस थोंडेले अतिरिक्त व्ययसे आराम 
और सुभीता सी वहुत होता है | इनके निम्मोणसे कितनाटी 
गाईस्थिक फुटकर सामान व्यवस्थित रूपसे रचा जाता और 
तलिसित्त मवनका अधिकाँश भाग खर्च होनेसे घच जाता है! 
इसके अतिरिक्त तुलनात्मक हष्टिसे विचार करने पर परीवाछकी 
अह्मारियाँ स्वतन्त्र अल्मारियोंसे कहीं आधिक सस्ती पडतीं 
और सवभ भवनके इतर स्थानकी बचत हो जाती है । 
साधारणत वीवालकी अह्मारियोंकी जनसाधारण लागतका 
प्रमाण प्रति अल्मारीके पीछे १५९० रुपये तक पडता है । 
किन्तु यदि चर्टों स्वतन्त्र अल्मारीकी व्यवस्था की जाय तो 
उसमे प्रति अल्मारीके पीछे 80५० रुपये छागत चैठती है ! 
ऊपरसे मवनकी अतिरिक्त जगद्द खर्य होती ै, वह लग । सर 
क्षणकी डा्टिसे विचार करनेपर घाटरी दीवारलोंकी अपेक्षा मध्य- 
चर्चीय दीवालोंमें अल्मारियोंका सुजन करना विशेष अेयरुफर 
द्ोता है। यदि ईटॉकी वीवार्ले १४ इसकी दो तो गिलावेकी माटाइ- 
को लेते हुए पिछल्ली ५॥ इञ्ञकी पढदी घटा वेनेलि अल्मारीम <॥ इस 
ही रह जाते है । सामान रखनेके निमित्त इतनी गहराई मितान्त 
न्यूम टै। अत' ताखेके भीत्यर्य दीवालोंकी रचना करते समयटी 
उनमें तख्तिया जडी जाती तथा अस्तमें चीखदे वनाकर “स्फकी 
सटायतासे उन्हें अल्मारियोरम जठने तथा प्ले आदि लगा देनेसे 
अह्मारियोंके कोठेमें १ से १॥ इद्ध तककी पृद्धि की जा सकती है । 
किन्त चैसी परिस्थितिम गिलायेके महत्यको स्थिर रखनेफे विचार 
से दीवाल्फे वाहर उसकी मोटाईके वराघर तरितयां निकाटनी 
चाटियें। अथवा पटिले चोखट तिय्यार करते समयटी जिस स्थानपर 
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ताजे या दराज रखने हों उस अन्तरपर उसकी वाहोंमें बद्धित 
कोण लेते हुए उनमें उण्डें जड़ दे । यह रुण्डे गिलायेके महत्वफ्ो 
स्थायी रखते हुए पौन इचसे एक इच्ध तक बाहर निकले हुए होन 
चाहियें तथा उनकी जड़ाई भी द्वीवालके निम्माण कालमेंदी 
होनी चाहिये । चोखट भी जठी जाय तो यः प्रायः आधेसे पौन 
इठच तक दीथालमें छुसी हुई तथा शेष बाहर निकली हुई रदे। 
आगे दोनों उण्डेके शिरों भागपर दराजोंके मापकी तम्तियों जड़ 
कर उनका शेप भाग फाट डालना चाहिये! ताकि धह यथा 
खमय बाहर निकालकर सम्यर्द रुपसे साफ की जा सक। 
दीवाछमें धन्धाऊ कामफे समयद्दी रकडीके लें जड़कर उनमें 
लकड़ीके कहक्मूरों (00:7०) की चीखट जड़नेसे भी काम 
निकल सकता है। ; 


मध्यवर्ततीय पत्थरकी वीवा्ोम घनी हुई अल्मारियोंके पार्श्व 
चर्तीय भागमे ईटोंका जुड़ाऊ काम दोनेसे एक फुटकें ऊपर कोठा 
पाया जाता तथा ईंडॉकी जुदाई गिलाबेके भीतर दक जाती है। 
किन्तु धह्दी यदि बह बादरकी दीवाल हो तो ईटॉकी जुड़ारें फरना 
असम्भव हो जाता दे। ऐसा करनेसे एक तो यह पद्सरत 
मातम होता है, दूसरे पत्थरकी पढ़दी (तख्ती) डालनेसे बह 
५ इश्से अधिक सोटी नहीं डाली जा सकती और न यद 
मजघूत ही होती है। उसके छिये पीवालकी भोटाई फमसे कम 
९ इस्च द्वीमा अनिवार्य है । किन्तु तथ फीठा अत्यन्त थीटा 
रह जाता है | अतः ५-५४ इश्ी माटे दुमाछ्तेके पत्थर की 
पड़ी डालकर उसके पीछ प्राया है॥ इख्ध मोटाईकी असण्ड 
शाहाबादी झादी खटी जमा देगी चादिये। ताके पीछेकी वीयाए 
भयहीन एवम्र मजबूत होते हुए उसे अधिक कोठा मिल सेंफे। 
फरशीफी जगह (सिदिएश0060 गधा ) चद्धित घातुषी जाली 
विछाकर उसपर सिमेण्टका गिलावा करनेसे भी काम चल जाता 
है। किन्त उसमे छागत अधिक चैठती दे $ 
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कोयले अनाजफे पात्र इत्यादि रखनेके लिये बने हुए गुदाम 
भण्डारा, भोजनग॒द्द, रसाई घर प्रभाति फमरोंमें प्राय डेढ फुट गहराई 
की अल्मारी जमीनके नीचे निर्ममाण करनेसे विशेष सुविधा हो 
सकती है। इन अल्मारियोके चौखट एम पल्ले जमीनफे , समाना- 
स्तर रखनेसे जगहमें किशित्‌ भी सकुचित भाव नहीं आता। ऐसी 
अल्मारिया कोनेमें वनाकर, चायुके लिये दीवालके भीतरसे एकाघथ 
चीनी मिट्टी की ६ इसी नालिका निकाल देंने तथा उसके पोनों 
अग्र भागोंपर जाली जड़ वेनेसे उसके भीतर मकडीका 
छत्ता-जाछा आदि लगनेका मय नहीं रहता और 
अल्मारीमे निरन्तर वायु खेलती रहनेसे उसमें रखे हुए पदार्थ 
सडने नहीं पाते । इस भ्रकारकी अल्मारियोंकी सतहपर चूनेका 
गिलछावा यां शाह्ाघादी फर्शबन्दी करनेसे गला खुला भी रखा 
ज्ञा सकता है। इनका आकार अधिकसे अधिक तीन फुट चौड़ा 
होना चाहिये | अधिक चौडा होनेसे ऊपरकी तस्तियाँ झुक 
जाती हैं। अल्मारियोंकी सतह चाहरकी जमीनपर कमसे ६ दच्व 
तो अवश्यही हों । 


खिडकी और दरवाजोंकी छावनियाँ एकहदी ऊचाइपर रहनेसे 
विशेष सुन्दर दिखछायी देती ऐ। किन्त इसका अर्थ यह नहीं 
कि, बैसा करना अनिवार्यटी है। तथापि जहाँ तक सम्मवनीय हो 
वर्षों तक बाद्यगत्‌ दीवालके चोखटके ऊपरकी छावनियाँ,-विशे 
पतया एक विशाकी सब-प्कटटी ऊँचाई पर लानेका प्रयत्न करना 
चाटिये | ताकि भवनका दृशनी दृश्य नयनमनोंटर प्रतीत हो। 
यदा कदाचित्‌ खिढफियोंके छाबनियोंका शिरोभाग दरयाजाके 
छावनियोंके ऊपर न भी पहुँच सके तो भी एक भकारसे चल: 
सकता है। 
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5 मल. 
सामान्य सुविधाएँ 


तहुपरान्त यदि खूटियोंकी आवश्यकता हो तो उन्हें हथा 
करणरेपाके भीतर कोणमें तिछी तस्तियाँ . (_ 0०माक 
509०६) या शाह्बादी फर्शियोंके हुकढे जड़ दे । खूंदीके शिरो 
भागपर पीछेकी ओर एक १ इ्ध रूम्बाईकी लकडीकी “रीफ ' हो 
काटे जद कर जड़ पेनेले खूटीके उपठनेका भय नहीं रहता। 
खूटियां सदा प्ीवालमें थोडी ऊपर चढाकर जदनी चारटियें। ताकि 
उनकी धुण्विया पेन्देसे प्राय आधे इख्की ऊचाईपर रहें । फोणस्य 
चरितयोंका उपयोग दीपक-फ़ल्द्ान (ए)0४७ 70) इत्पावि 
रखनेमे होता हे । एक कमरेसे दूसरे फमरेम यायुसैंद्ार करानेके 
निरमित्त जिन छोटी छोटी स़िडकियोंफा उुजन होता ऐ, वह 
दीवालकी चौंसरफ नीचे टोनी घादियें । जिन कमरोम॑ बिजली 
अथवा बख्रादि सुखानेफे निमित्त तार जदने की भावश्यकता ऐ 
उन कमरोंमें दीवालकी चीसरके प्राय' ९ इश्व नोथ छक्के भोटे 
दुकड़े काट कर धाय* १३ फुटके अन्तरपर जड़ दे। दीयालोमिसे 
पिजदीकी तारे ले जानेके लिये वीवाछम इसी ऊाइपर छोदेकी आध 
इश्वी नलिकाआके दीवालकीही मोटाईके रुम्बे दुकड़े जठ पें। इस 
भ्रकारकी व्यवस्था आरम्मदीमे न फरनेसे आगे 'वछकर दृरवाजोंफी 
चीखटोंम छित्र करने पठते तथा उनमसे उन्हें छे जाना पढ़ता 
है। इस उल्टी कायवाहीस बिजलीकी तार भी आधिक दर्च हाती 
है। उक्त विवरणम आये हुए छफड़ीके छुकड फमाऊ छकड़ी था 
सागवानके अच्छे टोते हँ।इनको प्राय गोलाकार काटकर दीवालम 
जड़ा जाता है। किन्त॒ वात्विक दष्टिसे विचार करनेपर एसा करना 
भारी मूल है । ये शीतयायुमें फ़ूल उठठे तथा ऊष्ण बायुमें अत्यघिफ 
रूपसे सहुचित होते रहते ह+परिणाद यद्द दोता टै कि, उनके समीप- 
चर्तीय ग्रिछायेका साग फटने लगता दे ! इसके अतिरिक्त छकदीके 
गोल दुकडे वीवालोम अच्छी चरद् जमते मी नहों। अत इस परिस्थिति 
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में घरुकाममे निरुपयोगी होकर पडे हुए कमाऊ और कटे हुए 
'छकदकि हुकडोंका उपयोग इन काय्योमें वखूबी हो सकता है। 
ईंटोंके झुड़ाअ फाममें ईंटकी ही मोटाईके बराबर मोटे डुकड़ोका 
प्रयोग होना चाहिये। वे अपने स्थानसे खसकने न पायें इस 
विचार से उनपर आडी छकड़ीकी रीफ जडकर, गिलाविका दूसरा 
हाथ केतेद्दी उन्हें दीवालके समथल काट दे। इनके लम्बाकार छूट 
जानेंसे अत्यन्त भद्दापन माहम हीता है और घादमें काटे जानेपर 
गिलावेमे हानि पहुँचती है। किन फिर भी इनका प्रमाण बिराहित 
काटा जाना सी अत्यन्त बुरा होता है। क्योंकि उससे एक तो 
वे गिलावेम छिप जाते है दूसरे उन्हें पुनः खोजनेका भयत्न करने 
पर कतिपय स्थानोंके गिलावेमें कॉटो्से छिद्र बनाने पडते है। 


चित्रादि टॉगनेके हेतु कद्न नियाँ जड़नेके लिये जो काप् खण्ड 
व्यवहारमें लागे है वे दूरवाजोंकी छावनियोपर प्राय ६ से ९ 
इसके ऊपर सथा यदि कमाने हो तो ऐसी पद्ामें उन्‍्हींके शिरो 
मागपर जड़ देने चाहिये । 

दी मजिका अथवा चौपाखेके छप्परका मबन हो तो दीवालकी 
चौसरके नीचे तथा नाटा भवन होनेसे चौसरके ऊपर चिकोणा 
कृति स्थितिमँ खपडेकी नलिकाए घाह्मगत्‌ दीवालमे जड़ 
चेनी चाटिये । 
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ााभंभाभााशााशशा भर अ जनक कवशलवलकीर 


पड़दियों 


पडवियोंके सृजनका मूल उद्देश्य वढ़े-घदे कमरोंको छोटे-छोट 
कमरोॉमें विभाजित कर देना है । उनपर भवनका वस्तुत मार कोई 
मी नहीं पडता । अतः यह स्पष्ट है।के, वह जदाँतक सम्भव ऐो 
चहाँतक कमर मोटाईकी और मजबूत होनी चाहियें। किन्त पत्यर- 
ईद-चूना भभृति सामान ध्वनिवाहक होनेके फारण उनकी 
पड़वियाँ नितान्त पतली होनेसे एक कमरेकी ध्वनि दूसरे कमरेम॑ 
ग॒क्षारित हो जाती है । 

परददियोंफे भरार।-- 

स्थापत्यशास््रमें पढ़दियोंके निमश्नलिखित भकार हैं -- 

(१) भिलायेमें पक्की ईटोंफका 8॥ इसी मोटा जुद्मा काम कर 
वो खम्माफे धीचमें छकड़ीके दासे जड़ते हुए उर्न्दे खड़ी करना।* 
( छ0:-॥०१880 ) 

(१) ईटॉके सिमेण्टम पुनर्शढीमूत वन्‍्धाऊ (वीशा।ँ्थ्पे 
फैव्ः छ०ए८: ) फाम करना । 

(३) घात॒ुकी जारीके (%य800७प 3[6४ा) जाछीके दोनों और 
सिमेण्टका गिल्‍ावा देकर अथवा पुनईढीभृत सिमेण्ट कांकीट 
( पिशाा070०१ व्श््रशा६ ००४००४४४ ) से उन्हें तैय्यार करना । 

(४) घाँसकी फाडियोंकी रूमाली जाली, अयवा चिम्मठ-और 
न गलनेघाली रूकडीके क॒न्दोंपर गिलावा कर उनका झुजन करना। 

(५) पनालीदार चद्दरें खड़ी करना । 

(६) क्ायबवुड नामक लकदीके सख्तोंकों सड़े जड़ना । 


(७) द्ाद्बादी छादी की । 
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(८) सिमेण्ट तथा अस्वेस्टासके तख्तोंकी । 


आकृति २५२६ पडदियोंके कामसे ईटोंका 

न उपयोग अत्यधिक होता है। 
क्योंकी उसमें | इससे लेकर 
चाहे जिस मोदाईकी पड 
दियाँका निम्मोण किया जा 
सकता है । पत्थरकी पड़वि- 
यॉँमें यद सुविधा नहीं होती । 
ईंटॉकी ४॥ इश्च मोटाईकी 
पडदी लूकडीके खम्मे अथवा 
जसी भकारफे अपय-आधघा 
रके बिना मली माँति मजबूत 
नहीं होती। ये खम्मे अधि 
कसे आधिक ५ अन्तर 
पर ठीक रहते डे खम्माँमें 


7] खाँचे वनाफर उनके बीचममें 

|| नम िल। दो से त्तीन फुटके अन्तर पर 
कि उनमें कॉंटोंकी सहायतासे 
ध्य आडे दासे जठ देने चाहिये। 


शफ यदि. पडदीकी मोटाई ३ 
इच्ध हो तो चट गिलावे सहित 8॥ इथ्व मोदी हो जाती है और 
४॥ इछच मोटी रहनेसे गिलाधे सद्दित उसकी मोटाई ६ इच हो 
जाती है। इसका मूछ कारण पहिली कियामें ईंटे आडे रखकर 

तथा दूसरीमें उन्हें समयरू रखकर हुटाई की जाती है । इसी 
लिये इन पडवियोके दीचमें५६फुटके अन्तरपर सादे किये जानेवाले 
खम्मे अनुफमसे ७। २२ तथा६ » ४" के होने चाहिये। कमी कभी 
यद परिमाण 87 # शा तथा ६ ४३ भी चल सफता है । ४५ 
क्रियामें विशेषत ध्यानमे रखने योग्य वात यट है कि,पटवीकी मोटाई 
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और यह नाप एक रखना चाहिये। फिर भी कमी-कमी इस कार्यम 
सम्प्रण गालेकी घक्का छगणकर सारा बन्धाऊ काम बिखर जाता है। 
क्यो।-इसीलिये कि, उसके भीतर व्यवहृतत होनेयाली छकटीम॑ गिलावा 
भलीमाति चिपकता नहीं। अत' ऐसी परिस्थितिमें इस आधाद 
को रोकनेका उपाय यह है कि, उन छफड़ोके सम्मोके मध्यमागमम 
44£2॥ चौड़ी तथा आधा इद्व मोटी सागवानी रीफे वौमो ओर 
खड़ी जह्ड वे तथा इंटोका स्तर जमाते समय उस ओरफे पत्येक 
ईटेम फप्नीकी सहायतासे उसी आफारफा खांचा घनाते हुए उसमें 
चे रीफें बैठा वे । (वैखिये आकृति १५-१६ ) 


कहीं-कहीं एक सम्मेंके शिरोमागंसे दूसरेंके ,लल़े तक इस 
प्रफारकी विछी ' रीफें ” जड्डी जाती हैं। चैसी परिस्थितिम मध्य 
वर्तीय पासेमें कीलें जड़कर उन्हें स्थान-स्थानपर तारकी सदायता 
से बान्ध दिया जाता है। गिलायेम यह रीफ छिपती है अवश्य 
तथापि इस पद्धतिसे खड्टी की गयी पढ़दी उक्त प्रकारसे पुस्ती 
नहीं होती। किले 

(१ ) पुनईढीमूत ईटॉंकी पढवियाँ ( शिशए्त००६0 ले: रो: ) 
आजकल इस प्रकारकी पहुवियां छकदीके वासोंकी जगद् कपडेकी 
गाठे धान्घे जानेवाले छीए घन्घधर्मके सदश्य चिपटी टीह चदरोंका 
सिमेण्टमें जमाकर गठित फी जाती है । उन$ लिये ८ से ६० 
फुट तकफा गाछा पर्य्याप्त दो जाता है। इस प्रकारकी रचना फरते 
समय उक्त भ्रकारसे योनों सम्मके भीतरी मागमें १०४६॥ इद्य्ी 
लकड़ीकी रीफें जड़कर नियमित रुपसे किनारेकी ईटॉमें सोँसे 
घंनाकर उनके तीन स्तर गिरावेमें बनाने चाहिये। घीथे स्तरफें 
छिये चुनेकी जगह सिमेण्ठ तथा बारीक वाद्ध ३ 8 परसागमे 
सूखी मिलाकर पय्ात्‌ उसमें जछ छोड़ते हुए उसका ग्िलाया 
तैय्यार फर लेना चात्यि ! सदुपरान्त उक्त यणित होएूकी चिंपटी 
झलाका साधारण छम्बाईकी अपेक्षा दो इझच अधिक लेकर 
उसके एफ अममें छिद्र धनाते छुए अम्रमागकी ओर एक-एक ई”टी 
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ग्रुनियेम घुमा दे । पश्चात्‌ उक्त वर्णित सिमेण्ट खालूका सम्मिश्रण 
स्तरपर पेते हुए उसपर यह शलाका रख दे ओर झुकाये हुए 
अग्नमागके छिद्दमें खम्भेंके मीतर एक-एक मजबूत कील जब्ते हुए 
उसपर ऊपरी ईटॉका स्तर देना आरम्म कर दे । इस भ्रकार प्रति 
फुटपर एक-एक चिपटी शलाका सिमेण्टमें जडकर पडदीका 
सम्पूर्ण ते करना चाहिये। कोई-कोइ चिपटी लौह-शलाका 
कोई कोई चिपटी छोट शलाका की जगह तीन इश्वका अन्तर 
रखकर एक एक फुटके स्तरोमें चोथाई इश् मोटाईके दा छठ 
बीचमें पते और गिलावेकी जगह सिमेण्टका व्यवहार फर 
पडदियोकी रचना करते है । खम्मेमें प्राय एक इस 
गहरे तथा उसी मोटाईके छिद्र बनाकर उनमें वे जद विये 
जाते हैँ । ऐसी पारोस्थितिमें इस भ्रकारकी पडदियाँ थक्त 
वर्णित प्रकारसे कहीं अधिक मजबुत होती हैँ। छकड़ीफे खम्मोंकी 
जगहपर यदि ईटॉके रचे हुए खम्मोंसे काम लेना हो तो उनकी 
रचना तथा पडदीका सूजन साथही साथ आरम्म कर 
खम्मोंके जुडाऊ काममे कमसे कम १ इछच गहराई छेते हुए 
लोहदेकी शलाकाएं अथवा तार ब्चादेने उर्फ जड पैने चाहिये । 
उक्त पडदियोमि एक विशेषता यह है कि, उनके भीतर दी हुई 
इलाका अथवा तारोंके फारण पडदीका सारा भाग ऊपरही ऊपर 
खम्मे अथवा अगल-घगल की वीवालॉंको मरी भांति तौल लेता है। 
यही कारण है कि, इस विशिष्ट श्रेणीकी पडव्योंकों ( प8०७ग१ 
शी») झलती छुई दीवाल कहते ₹। इनका विशेष उपयोग यह है ।क 
नीचे दीवालका आधार न द्वोने पर भी दुमज्िले पर इस प्रकारकी 
अनेक पडदियोंका सुजन बिना किसी भयके सरलतापूव्यंक किया 
जा_ सकता दहै। उससे सल्रिलके पेन्देपर किसी क्‍प्रकारका भार 
पडनेकी सम्भावना नहीं रटती । 
पदकियं ) सिम्ेण्ट कौंछीटकी २ से श॥ इठच तककी मोटाईकी 
प्रॉका रुजन करना भी सरल हैं। किन्त उसके भीत्यथे 
अधिक सरितयोकी आवश्यकता द्ोनेके कारण अल्प-स्वत्प 
कायम उनसे छाम नरटीं शोता। घीचमें तारकी जाली खट्ठीकर 
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दोनों ओर सरल शुनियेमें तम्तियों जड्ते हुए बीचमें सिमेष्ट 
कॉंकीद रिछाया जाता है। फेवल जाली तानकर उसे खटी जदते 
हुए स्थान-स्थान पर “ टी एँगल * अथवा “ टी आयर्न ? नामक 
बोल्टसे कसते हुए पठदियॉका सुमन फरने तथा दोनों ओर 
सिमेण्टका गिलावा फरनेसे मी पढादियाँ उत्कृष्ट श्रेणीकी तैप्यार 
दोती हैं। किन्तु इनम छागद अधिक बैठती है। 

(४) जिस स्थानपर बाँस (2॥700००७) सस्ते मिखते हैं वहां पढदि 
योंके स्थानपर छकड़ीकी चोखट तैय्यार कर उसके गालेम बौसके 
रम्बाकार चीरे छुए खण्ड एकपर एक बेठाकर उन्‍हें कील कंटिसे 
जड़ते हुए छकड़ीकी जाली (॥:७॥8 ऋण: ) जमा जड़ देगा 
चाहिये | फिन्तु साथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, वो 
की घाष्य व्वचाका भाग पेटेकी ओर अर्थात्‌ भीवर शी ओर रहे। 
क्योंकि उस ओर मिट्टी या चूना मरी भाँति चिपकता नहीं। इस 
प्रकार भलीमाति मजबूत जाली तैय्यार ऐनेपए उमके ऊपर दोना 
ओरसे मिट्ठीके गाले या चूनेंफे गिरायेफका पलस्तर कर दे। 

(५) केयर पार्थक्य अथया पढ़या परोशीफी हष्टिसेदी यवि 
पड़वीका सुजन करना ही तो बह समयछ या पनाछीवार हीद 
चहराकी सद्दायतासे अत्यन्त स्वत्प व्ययमें दो जाता और उसम 
स्थान भी कम खर्च होजाता है । सीन्दर्यक्षी हछिसे समयल 
चद्दरोंकी पड़दियाँ अच्छी ऐती हैं । 

(६) हायचुठके घड़े तस्ते अत्यन्त किफायतड्ामम मिलते ५ । 
सौन्दर्यकी ष्टिसे उनफी पढ़दियाँ मी विशेष सुशोमित दिघलायी 
देती हैं। ये तस्ते अत्यन्त चिम्मढ़ और टिकाऊ दोते है। किन्त्त 
जलके भ्रमावके कारण 28 3087 4०8 हो जाते तथा 

निपर झुककर हट जाते दे। यदी कारण ऐँ कि, इनका जएके 
सक्षिकटस्थ स्थानोपर व्ययदार नदीं दोता । इस भेणीकी पदद़ियां 
चहरी पढवियोंसे भी सप्सी पढती हैँ सथा झकदौपर रहकी 


जिलेमी अच्छी आती द|। 


+ 
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(७) लकडीकी चौखटकी घाँद्द निकालकर उसमें शाटाबादी 
जफशे जउते छुए चारों किनारोंमे सागवानकी अद्धंगोल रीफें बैठा 
“कर एक प्रकारकी पढदीका सुजन होता है । इसका उपयोग 
जलके सप्लिकटस्थ स्थानोंपर विशेष रूपसे छोता है । इसके 
प्रीत्यथे स्थान फम खर्च होता तथा मजबूती रहते छुप सैछ रह्नमें 
रहनेसे विशेष सौन्दर्यपूर्ण मातम होता है । लकडीकी चौखट 
लगानेकी अपेक्षा एणछ या टी आयेनकी चौखटें बनाकर तैल 
'रद्व देते हुए उन्हें प्रयोगानिवित करनेसे भत्येक घातमें अधिकता 
आ जाती है। ऐसी पढावियोके लिये गिलावेकी कोइ आवश्यकता 
न होनेके कारण व्ययभ्ी फम होता है। 

(९ ) उक्त प्रकारसेही किन्तु शाहाबादी फर्शकी जगह अस्‍्वे- 
स्टास और सिमेण्ट मिलाकर तख्ते घने बनाये मिछते है । उन्हें जड- 
कर एक पभकार की पढदीका निम्मांण होता है। ये तस्तें भिन्न 
मिन्न रह्के मिलते हैँ. । इनसे बनी हुई पढदियों ( प्लाशबुडकी 
'पडदियोंकोी छोडकर ) बहुत छुछ भप्रमाणमें हल्की होती ह€ । यही 
कारण है कि, वे खुली तथा चाष्टे जहाँ खसकाकर रखी जाने 
यग्य होती दँ। फिसी बडे कमरेमें तात्कालिक कारण विशेषको 
देखते छुए इन्टें रखा एयम्‌ हटाया जा सकता है। 


जीना 


नि लन+ 


“मवनका अन्तरद्व” शीर्षक लेखमें हम जीनेके सम्पन्धमें सरसरी 
डछिसे विचार करते हुए बहुत कुछ लिख चुके हैं। अत उस 
सम्बन्ध यद्यों अधिक न लिखकर दम उसकी) रचना एयम्‌ 
अकारके सम्दन्धमें ही चर्चा करेंगे । 

हमने उक्त भ्करणमं एक जगट लिखदी पिया दे कि, जीनेमें 
पैर बखूबी रखनेके लिये उसके सीद्ियोंकी (0०४०४) चीढाई 
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कमसे कम ९ इछच रखना तो अत्यन्तही अनियार्य है। तयापि 
साथद्दी साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि, सीठियोंकी घीडाई 
तथा चढाव या। उष्चे मागके उमार (हष्यः) में मी फुछ 
न कुछ पारस्परिक सम्बन्ध रहता है। मुख्यतः उस सम्बन्ध हो 
नियम है! एक तो यट कि मलुष्य यदि निसर्गतः पैर बढ़ाये 
तो उसके दोनों पेरांफे पीचमें २१४ इछचका अन्तर रहता है । दूसरे 
यह कि, समयकू जमीनपर चलनेमें मनुष्यको मिंतने परिधम 
पछते है, उतनेद्दी परिश्रम उसका आधा चढाव चढनेमें फरने 
पढते हैं । इन्दीं दोनों नियमोंको देते हुए उक्त पारस्परिफ 
सम्बन्धकी उत्पत्ति हुई है। 


नियम--* 
दूना चढाव+सीढीकी घोड़ाइ5२१” से १४५ तक इसके अनुसतार- 

चहढाय इस ' सीढ़ी शठच 
(१) ५ ११ 
(१) ११ 
(३) ६ प्‌ 
(8) ६४ ॒ १० 

घूसरा नियम-- 

सीढी * चटाव 5 १९ इठच 

इस नियमके अनुसार- 

चढ़ाव इकछच सीढ़ी इपच 

ह डरे 

( रे ) )॥।  ] ११ 
(३) ६ * श्र 
(8) दूत १० 
(५) ७ है 
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जीनेफा हिसाव 


उपरोक्त दो नियमोंमे जीनेका चढ़ाव तथा सीढियोंकी चौडाई 
के सम्बन्धर्म जो पारस्परिक सम्बन्ध चतलाया गया है, उनमेंसे 
किसी भी एक नियमके अनुसार अपनी इच्छालुकूछ सीढ़ियोंकी 
चौडाई निर्धारित करते हुए तदानुपाबैक चढावकी योजना 
करे तथा देखे कि, उसमे इष्ट जीना सम्यक्ू रूपसे पेठता 
है या नहीं। इस सम्बन्धर्मं विशेष रूपले समझानेके लिये नीचे 


दो उदाहरण दिये जाते है -- 
उदाद्ररण--१ 


माजिछकी ऊँचाई १० फुट"१२० इस 
मान छिया जाय कि, पहिले नियममें दिया हुआ तीसरा प्रमाण 


आकृति न २७, २८ 
श्र 


हमारे पसन्द है। तो ऐसी 
परिस्थितिमें सीढियोंकी 
सरया१२०-६-१०आती 
है। केन्त टिसाव करते 
समय एक सीढी कम 
गिनी जाती है | चह इस 
लिये कि, चढाईके समय 
हम जिस अन्तिम सीढ़ी 
पर पैर रखते हैं, वही उस 
माज्िलकी जमीन तथा 
उतरने पर जो आन्तिम- 
सीदी पडती है, बही 
सतह गत्‌ जमीन कह 
लाती ट। इस हछसे एक 
सीदीकी चौड़ाई हमेशा 
बच जाती है। अर्थात कुल 
सीढियोंकी गणना १९ 
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हुई। जिनमेसे प्रत्येक सीढीमें ११ इञ्च चौड़ा स्थान खर्च होता है 
आरइसीलिये चौपड़े ( 07008 ) के आतिरिक्त जीनेका छृज्म 
करनेके छिये १९५११८२०९ इच्ध अयया १७ फुट ५६थ हम्बाइका 
स्थान आवश्यक होता है। यह अत्यधिक रूम्या होनेके कारप 
एक दूसरेके गुनियेमे अथवा घगलम समानान्तररुपसे 'दो सण्दमे 
विभाजित कर घीचमें एक चौपष्ट। रख छोटनेसे दोनांका संदुक्त 
जीड १७१ ५+ ( चीपडे की चीडाई ३, बाकी एक सीढीकी 
चोढाई ११ )-१९' ६ होता है। इस रूम्धाईके अब दो भाग फरने 
होते हूं। जीनेके चोपडेकी सतह जमीनसे ६ फ्रट की उंचाधपर 
होनेंस मीचेसे आवागमन करनेवाले मलुप्यका सिर नहीं 
टकराता। ये छ' फुट तथा उस स्थानके पाटन (%)007) की 
मोटांइ (४ 2८९॥ लोए की कड्नियाफे ऊपर १ कॉक्रीट अथवा 
गिलावा ) ६ दृदश्ध सथ्ुक्त कर ३॥ फुर अथवा ७८ हटा होते (। 
इतनी ऊँचाई तक कुल १९ खीढ़ियाँ तथा ११ यीं सीढ़ी अथाव 
चौपड़ी तैच्यार होता है। १९ सीढ़ियाँमें से १३ सीढियां चाढ़ देने 
से ६ सीडियॉका दूसरा कस उठा तेय्पार हो जाता है। इससे 
पहिले हुक्कडेमें, चाड़ी १९ सीदियां ४११”८११ फट + 
चीपड़े फी चौठाई ३२ फुट ८१४ फूट तथा यूसेरे दुकडेम ६ सीढियाँ 
४१९७५ ६ यह दिसाय आता है। इस प्रफारका जीना आक्षाति 
२७ और ९८ मे द्विंखछाया गया है। 


उदाहरण-रे 
मान छीजिये फिसी घरके सन्मुखत्य मागम॑ ६ फुटके घरामदे 
में एक ओर जीना घनाना दे। उस पारकी ऊंचाई चौकीमे लेकर 
मजिलके शिरोभाग तक ९ फूट दै। पेसी परित्यितिम दूसरे नियममें 
चर्णित प्रमाण (५) के अनुसार यदि उसम ७ इद्का चदाव तथा 
€ इस सीडीकी दीए्ाई रखनी शो तो क्लिस श्रकार जीना गिम्माण 
झीगा -दसमें ऊंचाई ९ फ़्ट१०८ इथ है। दर अधिफले भपिफ ० 
77 बजट घढ़ाव रखना दे। अत' १०८+७ + १५ सीदियां आती हैं 


० हज हू? 
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आधी सीढी तो किसी प्रकार रखी ही नहीं जा सकती । अत 
घूरी १६ सीढ़ियां रखनेसे १०८ - १६ - १॥ इस चढाव आता है। 
अन्तिम सीढ़ी छोड पेनेसे सीडियांकी गणना १५ होती है । अस्त, 
यह ऊंचाईकी ब्योरा हुआ । अब हूम्बाई लीजिये। ल्म्बाईके 
लिये १५१८ ९-८ १७५॥ इच्च अथवा ११ फूट १०॥ इृश् दिलाव 
होना चाहिये। इतनी लम्बाईका जीना रखनेसे यादव उसकी आटमें 
खिडकी-द्रवाजा इत्यादि न आते हों ती ठीक ही ठीक बात है! 
किन्ठ यदि बंद आ जाय तो जीनेको दो भागोंमें विभक्त कर 
“जेना चाहिये । 
प्रस्तुत उदाटरणमें भी यदि चीपड़ेके नीचे ६ फुट की ऊँचाई तथा४/ 
॥ इसी मोटाई की पाटन हो तथा 
( लकड़ीकी कठिया पर णक 
इज्ती रीफ ) और उस पर 8 
इस्वी पेन फुछ मिलाकर ९ इस 
मोटाई हो तो ६३ १२८७० + 
९ ( चौपड़ेकी मोटाई ):-९९ 
इसके ऊपर चोपड्रेका शिरो- 
भाग होना चार्टिय। णेसा 
होनेसे ८१-॥॥ ( चढाव ) ८ 
११ सीढियां होती है। अत 
पहिला भाग ११ सीढियोका 
समझ कर ११ वीं सीढी 
चोपडी समझी जाती ए। १५ 
सीढियाम से १९ सीढ़ियाँ 
आकृति न १९ ३३१०. ऋौपडे तक चढ़ा घुकने पर जीनेफे 
चूसरे मागमे और ३ सीढियां होनी चाहिय दीथी सीढ़ी जा 
शोगी घढी पाटनका शिरोमाग होगी। आंगन 5 फूट चीड़ा है। 
जीनेके चार तरकसों ( ५४त्ागट्॒० ) के लिये 8» १॥- १० इस 
'त्थान छोठ वेनेसे ५ फुट १ इश्ठ रोष रह जाते है। इसकी आंधी 
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याने ० फुट ७ इश्ध जीनेकी चौड़ाई हुईं। ( शेखिये ३१. 
और ३० ) कमी-कमी जीनेका द्विसाव करते समय की 
मोटाई अधिक रफनेसे नीखे ५॥ फुंटसे कम अन्तर रदनेके कारण 
मनुष्यका सिर ठकरा जानेकी सम्मोवना रहती है। ऐसी जगह 
२ इसी एड्रछ अथवा टी आया व्यवह्रार्म छाकर उसपर 
उतनी ली भोंटाईकी छकड़ीकी तम्तियां जदते हए चौपडे फ्री 
योजना करने पर उसके लिये ? उच्च मोटाई प्रात ऐो जाती तथा 
नीचे ५॥ की जगट '॥ फुट तक ऊँचाइ प्राप्त दोती है । 

'फितनेही बार,-जेसा के उक्त उदाहरणमें दिखलाया गया है, 
जीनेके दोनों माग समानान्तर या एक बूसरेफे गुनियेमें रफनेस 
अधिकौद स्थान व्यर्थ चला जाता है ५ अत' जहाँ तक सम्भव दो 
एकही सरल जीमेका सृजन जगदकी घचतकी हष्टिसे यिशोष 
उपयुक्त है। माजनछकी ऊँचाई यादे ९ फुट हो तो फमसे कम (१४ 
फुट तथा यदि १० फुट ऊँचाई हो तो १४ फुद छम्बाइका स्थान 
सरल जीनेके छिये पय्पाप्त हो जाता है 


जीनोंके प्रकार 
*७८७०७० 
१--छकड़ीके, २-पाथरके, ३-ईटोंके ४-लोहिफे, ५-पुनइदीमत 
कांक्रीरके, ६-लछोहेके गढेर अथवा एद्रठल था “टी! आयनके 
गलथे और वीचमे कॉकीट या ईटॉफा जुबवाक काम, ७-३चनों 
आगम लकदी तथा पेटेमें कॉकीट देकर । 
१--ल्‍्कदीफे जीने 
१०-छकड़ीके जीनाफे लिये, विशेषत'_यहिं थे चराकाए 


हों तो मजदूरी अधिक ऐनी पछती है। इनको आत्षेते पिरोप भय 
शहता है तथा चढ़ने-उतरनेमे अतिष्याने ग्रस्कुरिटत होती है + 
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सौन्दर्य और हल्केपनकी हशष्टिले ये अन्य जीनॉकी अपेक्षा विद्येप 
सरख होते है । इन जीनाके दोनों गलथोके नीचे एवम भध्यमाग 
तथा शीपमागके पास जीनेकी चौढाईके वोल्ड जडकर उन्हें कस 
लिया जाता दै। आक्ाति सरवा १७ से ३० तक इस प्रकारके 
जीने दिखलाये गये हैं । 


२--पत्थ रके जीने 


२-पत्थरके जीनोंमे चौकोर या तिकोने छेद्दीके पत्थरोंकों 
'मछी भांति गढकर व्यवहारम छाया जाता है । इसके दो भेग होते 
हैं। पहिले प्रकारमें नीचेसे सीठिया दिखलायी देती टै सथा दूसरे 
में निचली सतह समथल हग्गोचर होती है। (देखिये आकृति ३१ 
और ३२) पत्थरका जींना मज़बूत तो अवश्य होता है। किन्तु भारी 
भी अपेक्षासे खाहर होता है । इन जीनोंपर जलचायुका विशेष 
परिणाम न ऐनिक कारण ये खुले भी रट सकते ह । समथल 
जीनाकी सीढ़ियां तिकोने च्छेवाकी होनेफ कारण नीचे चाइसिकल 
इत्यादि रखनेके छिंये पर्याप्त स्थान मिल जाता है । साथही साथ 
थे उतने वजनी भी नहीं होते । लेकिन शिप भागके पत्थगेकों 
गदनेमे मेहनत चड़ी करारी करनी पठती है! तिकोीने चछेदकी 
सीढियोंफे शिरोभागकी पिछली कोरोंकी थोडा छौटकर उनमें 
खांचे किय जाते हूँ। जीनेका एक छोर दीवालमें जड़कर दूसरेके 
'ल्यि अघरमे स्वतन्त्र रूपले रखी हुई सीढियोंफे पत्थरनिर्म्मित 
जीनेमें ऊपरफी सीढीके नीचे अवलम्बित कोर छांट कर उस 
पचपटे भागकी थोडा गोल अथवा तिफोना आकार वे दिया जाता 
दै तथा मिली सीदीके ऊपरी कोरकों ठीक उसके विपरीत 
अरथोत्‌ घद्दिगोंल अथया तिकोने आकारमें चापकी सटायतासे जड़ 
"दिया जाता है। (देखिये आकृति ३१) 
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आकृति ३१ आक्ाति ३१ 


इसके कारण थे दोनों पत्थर एक पूसरेपर भजभूतीसे जम' 
जाते हैं। परिणाम यह होता है कि, ऊपरी पत्थरका भार निचली 
सीदीपर तथा इसी अनुकमसे सारे जीनेका मार अन्तमें सतहगव 
सौडीपर जा गिरता है । दीवालको सम्पूर्ण जीनेका भार सहन 
नहा करना पड़ता । इस परिल्यितिमें प्राय तिकोने सऐदाकी 
सीदियोफा जीना निर्म्माण किया जाता है। 


पत्थरके जीनेकी सीढ़ियां ये दो दीयालॉमें ब्चानी हों तो 
उन्हें पीवालके सूजन कालमें ही घलह्माया जाता हैं। यदि फिसी 
कारणवश पएफदी पीधालमें उन्दं बश्चाते हुए दूसरा माग अधर 
रखना हो तो वीवालकी रचनाके समयर्दी सीढियोंका निम्माण 
होता हे अथवा सीदियोंके मीत्यर्थ वीवालमें छेव छोड़कर या उस 
जगद खुले ईटे ब्रैठाकर पश्चाव्‌ सीदियां जड़ दी जाती हैं। भजपू 
तीकी हष्टिसे यदि विचार किया जाय तो दीवालके रघना काठमें 
दी सीदियोंका निर्म्माण ट्ाना चाएिये। सीदीफा कोना औकोर 
शत छुए कमसे फम ९ इञ् वीवालूम गड़ा हो ! जनिके निर्म्माफर्म 
परत्तर की जगह पर प्षिमेण्ट मिश्चित गिलावेका प्रधोग करना 
विद्रेष श्रेयस्कर दे ' झूछते हुए छारके नीचे पहिसे एक दा तीररा 
आधार पेफर सीडियाँ समयलम ई या नहीं, इसकी जांच करते शुए 
गिछातके छूवनेके पश्चात उसे निकाल छेमा चाएियें 
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३--#ोके जीने 


ईटके जीनेके लिये यदि नोचे कमान चान्धनी हो तो ईंटाका 
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जुद्धाऊ फाम गिलावेसे करना पडता हे आर यदि पुख्ता जीना 
बनाना दो तो मिट्ठीफे गाछेसे छुडाऊ काम कर उस पर सीढिया 
तथा चढावंके दशनी भागकी रचना कर उसक ऊपर ल्कड़ीकी 
तम्ियाँ या शहावादी फर्शा जड़ी जाती है।गाछलेकी जुड़ाई 
फरनेसे जीनेके नीचे कमान खडीकर सम्पूर्ण दीचालका उठाना 
घच जाता है। साथद्वी उस पोले मागमें घहुतला कीठुम्बिफक 
जीवनोपयोगी सामान रखा जा सकता है। इस भकारके जीनेके 
नीचे श३ छोटी-छोटी कमाने अथवा एफही ऊँची चौथाइ कमान 
खडी की जाती छै। ( देसिये आक्वाति ३२१) कमान सर्ठी करनी हो 
तो जिस पीवाल पर घट अवलम्बित रहे वर नितान्त मजबूत 
ण्यम पुख्ती रदनी चाहिये। यदि मिह्टीके गछेस ईटॉकी जड़ाई 
की शो तो घसोतले जीनेक्नी रक्ाके निमित्त कोई न फोई विशेष 
योजना करनी पढ़ती टै। दो दीवालोके दीचमें यादें इस प्रकारके 
जीनेका सजन करना हो तो दो दीवालोंके चीचमें नीचे शा इद्ध 
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आकृति ११ चि आक्ाति ३२ 


इसके कारण वे दोना पत्थर एक वृसरेपर मजभूतीसे जमः 
जाते हैं। परिणाम यह होता है कि, ऊपरी पत्थरका मार निचली 
सीढ़ीपर तथा इसी अनुकमसे सारे जीनेका मार अन्तर्म सतहगत 
सीढीपर जा गेरता है । वीवालको सम्पूर्ण जीनेका मार सदन 
नहीं करना पड़ता । इस परिस्थितिमें श्राय तिकोने च्छेद्ाकी 
सीढ़ियोंका जीना निर्माण किया जाता है! 


पत्थरके जीनेकी सीढ़ियां यदे को वीवालोंमें वल्चानी हों तो 
उन्हें दीवालकफे छुजन कालमें ही घच्माया जाता है। यदि किसी 
कारणबश एकही ब्रीवालमें उन्‍्ह बच्चाते हुए दूसरा भाग अधर 
रखना हो तो दीवालकी रचनाके समयद्दी सीढियोंका निर्म्माण 
होता है अथवा सीढ़ियोंके प्रीत्यर्थ वीवालम छेद छोडकर या उस 
जगह खुछे ईंटे बैठाकर पश्चात्‌ सीढियां जड़ दी जाती हैं। मजबू 
तीकी धृष्टिसे यादें बिचार फिया जाय तो दीवाछफे रचना काएमें 
ही सीढ़ियोंका निर्माण होना चाहिये ' सीदीका कोना चौकोर 
होते हुए कमसे कम ९ इश्र दीवालमें गड़ा ही | जनिके निम्मांणमें 
पलस्तर की जगह पर सिमेण्ट मिश्षित गिलाबेका भयोग करना 
विश्ञेध श्रेयस्कर है! झछते हुए छोरके नीचे पट्टिले एक शहर्तीरका 
आधार देकर सीटियाँ समयलम है या नहीं, इसकी जांच करते हुए' 
गिलावेके खूखनेके पथ्यात्‌ उसे निकाल लेना चाहिये 
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३--टोंके जीने 


ईके जीमनेके लिये यदि नीचे कमान वान्धनी हो तो ईटोका 


जुष्ाऊ फाम गिलावेसे करना पडता है ओर यदि पुस्ता जीना 
घनाना दी तो मिट्टीके गालेसे छुडाऊ काम कर उस पर सीढिया 
तथा चढावके दर्शनी भागकी रचना कर उसके ऊपर टकड़ीकी 
सम्प्तियाँ या शदाबादी फर्जी जडी जाती है।गालेकी जुड्ाई 
फरनेसे जीनेके नीचे कमान खड़ीकर सम्पूर्ण दीवाका उठाना 
घच जाता है। साथटी उप्त पोले मागमें वहुतसा फौहुम्बिक 
जीवनोपयोगी सामान रखा जा सकता है। इस प्रकारके जीनेके 
नीचे शरे छोटी-छोटी कमाने अथवा एफटी ऊँची चीथाई कमान 
खडी की जाती एै। ( देखिये आक्ाते १३ ) कमान यही करनी हो 
तो जिस दीया पर वह अवलम्बित रहे वह नितान्त मजबूत 
णथम पुख्ती रदनी चाट्यि। यदि मिट्टीके गारेसे इंटोक्की जुड़ाई 
की हो तो दसीतसे जीनेकी रक्षांके निमित्त कोई न कोई विशेष 
योजना करनी पह्ती टे। दो दीवालोंके घीचमें यादे इस भकारफे 
ज्ीनेका सजन करना हो तो दो दीवालोंके दीचमे नीचे शा इस 
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मोटाईकी सागवानी छकड़ीकी तपम्रितयां देकर उन पर ईटॉकी 
गिल्येम जुढाई की जाती है तथा ऊपर लिखे अनुसार शिरोभाग 
चर चढावके वर्शनी भाग की ओर रकड़ीकी तस्तियां या शदावादी 
फर्शी ज़बी जाती है । 


४--छोहेके जीने 
-०6'9७० 


४--ये प्राय ढछाऊ छोद्देक प्वम चफ्राकार द्ोते हैं। जहाँ 
स्थान अत्यन्त सकुचित होता €, वहींपर इनका अधिकांश झूपसे 
ब्यवद्वार किया जाता है। श्नके पृथक एृथरू फुटकर भाग मिछते 
है। जिनकी यथास्थान जोडनेहीसे काम घन जाता है। इनसे जी 
छामर होते हूँ ये इस धकार है'-- 

उन्हें पानी था घुपरमे रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं । उनके 
लिये स्थान अत्यन्त न्यून अर्थाद्‌ श्राय ४ फुट भी पर्प्याप्त होता 
है। सीन्दर्यकी हष्टिसे वे अत्यन्त मनीहर होते हैं । किंन्त घढा 
सामान ऊपर नहीं चढाया जा सकता । घाल-धर्थोर्के मिरनेका 
अत्यन्त भय रटता दे । साधारणतया इनका मूल्य प्रति सीढ़ीके 
हिसावसे ८ रुपयेसे लेकर १५ रुपये तक पढ़ता है । यह जीते 
प्राय न लोगों अथवा भड़ियाँके ध्यवद्टारमे बिशेप रुपसे 
आते हैं। 


गा 


५---पुनईढीभूत सिमेण्ट काक्रीटके जीने 


“5228-4० 
५--पुनईद्वीमुतत चिमेण्ट काकीट ( रिधप्र0७०वें (0९४4 ) 
के जीनाफे सम्बन्ध विस्तृत वर्णन “ ससिमेण्ट कौकीद सदा 
और पुनरेंद्ीयूत ” शीपैक छेदम विया गया दे 
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६--लोहेके गलथोंमे इईंटोंका काम 

न्न्क्म्न्फाधिलम+ 

इस पद्धतिसे घने छुए जीने मी मोटाईम कम तथा मजबूत होते 

है। इन्हें न अभिसे ही मय होता हे ओर न घ्वानि ही मुज्ञारित 

होने पाती है । पुनर्टढीभूत सिमेण्ट काँक्रोटकी तरह इनका 
पिझाहः चित्तले भयोग फिया जा सकता है। 

आक्वति सख्या १४ में इस पद्धतिका एक जीना दिखलाया गया 

टी आयर्न 


घोल्ट 
शटाघादी फर्श 
॥ » दँगल आयरन 


बोल्ट 


आकूति न रे8 
है। उसमे, जीनेकी जितनी चोड़ाई रखनी ऐो उतनी छी उसके पेटेमें 
रखकर, जीनेके दोनो ओर दो ३०२ आकारके एऐंगलू आयमनंके 
डुकठे तिर्छे जड़ दिये जाते €। उसी तरल गर्म भागमें सपम्लिफटस्थ 
पएछ्ूछ आयनेके समानान्तर ३ »३ >३ «2 आकारका'टी' आय 
नका छुफड़ा जड़ते हुए उसम शटायादी फर्शके गदाऊ डुफछे 
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जड़ विये जाते हैं । जहाँ इसप्रकारके ठुफडे महँगे पढ़ते 
है यहाँ लकडीकी रीफाकी एक ओरसे रन्धकर चिकना 
बनाते हुए उनका चद एृशनी माग जड़ाईके समय इस तरह 
रखा जाता है वाकि, वह नीचेसे दिखलायी दें । इसकी जगह 
कह्टी-कहीं ( %ए907000 28९७४ ) वर्चित जालीके खण्ड जड़कर 
उसफी सिमेण्ठके ग्रिलावेसे ज्ुुडाई करते हुए यया श्रमाण 
उस नापका ईटॉका वन्धाऊ काम किया जाता और सीढीयाँ 
बनायी जाती है। सीढ़ियों तथा चढावके दर्शनी माम पर कहीं- 
कहीं इच्छानुसार एक इश्च मोटाईके सिमेण्ट पेटेण्ट स्दोनकी 
अथवा शहावादी फर्शीकी जढाई होती है। इसकी जगह कहीं 
कहीं ईटोके घन्घाऊ काम और फर्टियोके स्थान पर उनमें चूनेका 
गाला अथवा सिग्रेण्ट कॉँशीद डाछा जाता है। इस प्रकारका जीना 
अत्यन्त उत्कृष्ट और अल्पव्ययमें तैय्यार होता है। 

आक्षति सख्या ३४ में एक २०८१८१*८६/ आकारका टी आयने 
भध्यभागके सलिकटस्थ पद़ुलूआयनके समान्तर वेकर उन दीनोंके 
मध्यमें शहाधादी छाद्दी देते छुए उसपर ईटोॉका बन्धाऊ काम 
किया गया है। अगल चगलके पोनों गलथों तथा मध्यवर्त्तीय “ टी 
आयनकी ? सम्यकू अन्तरमे स्थिर रखनेके लिये तीन स्थाना पर 
४ इसी धोल्टोंसे कस दिया ऐै। देखिये आक्वृतिमें निचछा चोल्ट। 


न 
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. ७--अपरसे लकडीके किन्तु पेंगेमें चूनेका 
काक्रीय भरे हुए जीने 


इस प्रकारके जीनोका सृजन करनेके पूव्ये एक २४ इच्ध मोटा 
तथा १०-११ इश्व चौडाईका,-ठीक जीनेकी लम्बाईके आकारका- 
एक सागवानी तरता छेकर उसपर पेन्सिलसे मापक-त्तख्ती की 
सहायता लेते हुए जीनेफी आकाते चित्रित की जाती है। इससे 
जीनेके यथास्थान खडे किये जानेपर उसका खड़ा उछेद लेनेम 
जैसे सीढियां इत्यादि भाग दिखिलायी देते एँ, उनकी समुचित 
कल्पना हो जाती दे। इस आक्ृतिकी ऊपरी रेपाओंके वरावर तख्ती 
काटकर चीचमें आवश्यक चौड़ाई रखी जाती और उसके दो गलये 
घनाते हुए जीनेके निर्धारित स्थान पर उन्हें तिरछां काटा जाता 
जमीन पर सतहमे सम्यक्‌ रूपसे बेठ सके इसका ध्यान रखते 
हुए जड़ा जाता है । पग्चाव्‌ जीनेकी दीड़ाई और लरुूम्वाईके वरा- 
बर लोटेके बोल्ट जढकर वद् दुकडे ५३३ स्थानोंपर समान्तर और 
योग्य अन्तर पर रष्ट सकें, इस प्रकारकी व्यवस्था की जाती है । 
तदुपरान्त नीचे पाश्चेवत्तीय भागमें आधार तस्तिया जड़कर 
पेन्देमे इट मोटाईका चुन कांक्रीट कृट-कृट कर भरा जाता और 
ज्यॉ-ज्यों वह ऊपर उठता जाता है त्यों-त्यों सीढियोके छिये 
रन्धकर गोलचीकी हुई तथा खाँचेफी हुई तस्तियों ( अन्धेरियां ) 
जड़कर सन्निकटस्थ गलुथोंके सीढियोपर चढावके दशनी भागमे 

सत्र की सहायतासे जड़ते हुए ऊपर तक चले जाते एवम्‌ 
जीनेका सूजन कार्य सम्पूर्ण कर देते € ॥ यट जीने छकडीके 
होनेपर सी उनसे आवागमनकी पत्तिध्वानि प्रस्फुटित नद्दीं होती 
तथा उतना अप्लनिका भय भी नहीं रदता | दैववशात्‌ आग रूग 
मी जाय और छकदीकी सीदढियां तथा अन्धेरियां कुछ जलें भी 


तो नीचे अवाह्य ( गा 7००) कांक्रीट होनेके कारण सम्पृर्णे- 
जीना नए-म्रष्ट न होने पाता ॥ ६ हे 


क्र हिंदी सुल्म बास्तुशास् 


जज 


आकृति सख्या ३७ में दो गलये पकही अखण्ड तस्ती काटकर 
यथास्थान रखे 

हुए € । आकृति 
सत्या ३५, ३६ में 
उसी जीनेका च्छेद 
विखलाया गया है। 
उससे चुन कफांफीट 
के मरने तथा 
निचलेपेस्देम लक 
डीकी सस्तियां या 
द्राहाबाती फड्ि 
योके जड्नेके सम्प 
इधर्म सम्यक ज्ञान 
हो सकता है। मध्य 
चरत्तीय भागम एफ 
(टी! आयेन जडू 
नेसे उसफा उप 
आकृति न १५, २६, ३७ योग. शाह्ावाबावी 

फशियोकी जडाईके प्रीत्यथ अच्छा होता है । यदि इनकी जगह 
छकडीकी सरितयां जड़नी हों तो मध्यवर्त्तीय मागम ' टी” आय- 
नेकी जगह एक ' काट खण्ड” जदना विशेष उपयुक्त होता है। 


घूओँकश ; 


अजननन्‍र. रन 


भवनके चूल्हों-धोरसियों, पमचूल्हों, इत्यादिके फारण धर्म 
उत्पन्न होनेवाले घूर्प की ऊपर ही ऊपर निकासी करनेके लिये जी 
लछीह्-निम्मित या खपड़ेंकी अथया #ंटोंकी जुठाईकर निम्मांण की 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र र्७र 


हुई नलिकाओंकी स्थापना होती है, उन्हें सर्वे साधारण भाषामे 
सूंआकश या घूँण्वानी कहते है। इनका सजन विशेषत (१) 
धूएकी निकासी अथवा (२) जनसमुदायकी मीडके कारण तप्त 
ण्बम्‌ दूपित हुई वायुकी निकासी करनेके उद्देशसे होता हे। 

घुआकशकी उपयुक्तताके छिये निम्नलिखित बातोपर ध्यान देना 
पढ़ता दै-- 

१ घूआकदकी नलिका अत्यन्त बड़ी न हो + ऐसा होनेसे 
तप्त प्वम्‌ हल्की वायु ऊपर जानेके पूर्व्यही ठण्ढी होकर नीचे रह 
जाती है। 


२ मलिका सदा भीतरसे चिकनी हो । ऐसी न होनेसे भीतर 
फालिख जमजाती।/तथा धुँएका मार्ग बन्द हो ज्ञाता है । 


३ घूआकश यादि जुढडाऊ कामका लो तो उसके अगल-चंगल 
का ऊपरी भाग मिलता हुआ एवम्‌ उतार द्वार होना चाहिये । 
ताकि धरमें उत्पन्न होनेवाछा घूआ नलिकाके मार्गले ऊपर 
जा सके। 


४ नछिकाके मार्गम करीं भी शीत वायुका समावेश न होने 
कें। इसके भीत्यथे नलिकाए सब्पदा अछिद्र और सन्धियोंसे 
पिट्टीन हों । 


५. नलिकाअंम जहा _तक सम्मव शो घुमाव या पेंचीदापन 
न होना चाटिये। यदि थोदा बहुत घुमाव हो भी तो बह प्रमाण- 
प्रमाणसे न्यूनाधिक होता चढा जाय । इनमे कमसे कम १३० 
अशॉका फोण रहना अत्यावश्यक है। 


8 सलिकटस्थ शह३ चूल्होंका घूआ यदि एकही घृआकशसे 
निकालना दो तों प्रत्येक घूआभाकश की मध्यवर्तीय पदवी कमसे 
कम 8॥ इच्च मोटाईकी होनी चाहिये तथा उसके सम्पूर्ण जो 
नितान्त मजबूत हाने चाहिये । 


१७४ हिंदी झुठम वास्तुशास्र 


७ जटींतक हो घूंआकशका छजन छप्परके अवलम्ध भागपरटी 
खाय' शा फूट ऊँचा होता है । 


आक्वाति न १८ 


आकति सरयारेट और३९,४०म एक शास्त्रीय पद्धतिसे निर्म्माण 
किया हुआ चूल्हा तथा घूँआकश दिखलाया गया दै। हद बे ु 
घीचमे रे फुट का अन्तर रखकर ईटॉके ९ इस व | 
खम्मे १॥ फुट तक वीवालके सामने छाये गये £ ! घूल्देकी पार्श्य 
चर्ताय दीवाछ ९ दकचकी रखनेसे दीघालके भीतरकां थोडा बहुत 
स्थान अत्मारीके सह॒श मिलनेपर उतना रूम्या जुड़ाऊ काम कर 
नेकी फोर आवश्यकता नहीं होती | किन्तु साथद्वी साथ यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि प्रत्येक चूल्देके लिये ३ फुट छम्वा तया 
१॥ फुट चौड़ा स्थान अवश्य छगता है । चित्रमें निदर्शित घूल्दा 
छकठीके ईन्घन का है । यदि कोयडा जछाना हो तो जालीके 
ऊपर रूकदी रखनेके लिये जो ७ इछव ऊँचा पोला स्थात रखा 
गया है, उसे घटाकर ४ इच्च कर लिया जाता हैं। अथवा मीचे 
झोहेफे तीन ऊँचे पाये जड़कर एफ छोद्रेकी चछनी जड़ी जाती 
और उसमें फोयले सुलगाफर उसे समीपवर्त्तीय फपाद सालहं 


हिंदी झुलभ वास्तुशात्र श्ज्५ 
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लिये निम्मोण की हुई जालीपर भीतर घसकायी 
कु छकजीर 28% है । चिनमें दिखलाये 
छुए चूल्हके लिये पेन्देमें 
जालीके नीचे राख झड़ती 
रहनेके विचारसे तीन इश्चका 
पोलास्थान छोड़ दिया गया 
' है। श्सके मीतरसे छोहेका 
कपाट ( आफ्वति २९,४७० )ऊपर 
उठाकर हाथसे राख निकाल 
ली जाती है। ईन्धनके लिये 
0 नामक फपाट खोछकर 
जालीपर लूकडी या कोयला 
डाला जा सकता है । उसके 
जछते समय यथेष्ट बाय 
मिलते रहनेके विचारसे ' ऋ ? 
नामक कपाटमे घहुतेरे छिठ्े 
रखे गये हैँ । दो खम्मोंके नीचे 
ईन्धन पेने तथा राख़ निकाल 
नेके लिये घूल्देम दोनों तरफ 
ऊुँद रखे गये है । सब्ध 
८3 साधारण चूल्होंम छकाढिया 
आकृति ने ३९, ४० देनेपर उनमें नीचेसे वायु नहीं 
जाती | इसके अतिरिक्त छकडियोंके एक दूसरी पर हस-हस 
कर मरी जानेके कारण वह भछी भांति खल॒गती भी नहीं। 
साथदी घुआ-घक्कढ होता और इन्धन अत्यधिक व्यय होता है । 
चूल्टे पर एकदम चार घत्तेन रखनेफे यिजारसे ऊपर की पुनईदी- 
भूत सिमेण्ट कांक्रीट की छावनमें आठ-आठ इश्व घ्यासके *& 8१ 
नामक चार छिद्व रखे गये टं। घीचर्म पढद़्दीकी योजना होनके 
कारण आवश्यकतानुसार एकदी समय पर दो चूल्हे सुलुगाये जा 


प्रणव हिंदी .झुलम वास्तुशात्र 


सकते हैं। यदि सल॒गे हुए चूल्हेमें से एकाघ चूल्टा बन्द रखना 
हो तो छिद्र की नापका एक लोटेका ढक्कव बैठानेसे ही काम दो 
जाता है । तप्तवाय॒ तथा घूँपकी निकासकि छिये मध्यमागमे एक 
चार इठची नलिका जडी गयी है। जिसके भीतरसे तह यायु 
ऊपर उठकर छोटेकी नलिकाके मार्गते ऊपर निकल जाती है। 
इसके ऊपर जानके पूर्व्य यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय 
कि जिममें यह ठण्टे जलसे भरे हुए वत्तेनोंफे चारों ओर प्र॒म्रकर 
पद्मात्‌ ऊपर जा सके तो एफ घद़ा छाम् यह हो सकता है कि, 

उन वरत्तेनोंका जल गरम होकर ज्ञान करनेके अनुकूल टो जाय। 
चूल्हेंके मध्यवर्त्तीय सागमे यदि पदद़ीका सूजन छुआ हो तो उसमे 
मध्यगत्‌ नछ्षिकाके नीचे एक छिद्ध रखा गया है जिसके कारण 
फिसीमी ओरेके चूल्हे छलुगने पर मध्यवत्तीय नाछठिफाफे मार्ग 
तप्त वायु मलीमांति बाहर निकल जा सकती दै। भध्यवत्तीय 
नलिकामें थोडासा झुकाव है। उसम यद्ा कदाचिव कालिस 
जममी जाय तो उसे निकालनेफ्ि हैठ उक्त झुकापफे शिरो- 
मांग पर “ 8 ! नामफ बोल्टोंसे कसा हुआ ठक्षन जठा 

गया है । “7” नामक जाली घाहर निकाल फ़र स्वच्छ 
करनेके विचारसे यह ”दी” आयनेके हकडढेपर ख़ुटी रखी 

गयी है। तप्तवाय तथा मूँआ बहानेयाी अमुख नदिका 
वीवालके बाहर होनेके कारण दूसरे-तीसरे मश्निछके चूत्दे भी 
इसी प्रकार निर्म्माणकर उनकी नाछिकाओंको मुण्य नलिकासे 
सयुक्त फरता अत्यन्त सरल है। इसके अतिरिक्त म॒ुझ्य नलिकाके 
'पेन्देमें एक पेंचवार छोहका ढक्कम जबा गया है । उसे निकाछ- 
कर नीचेसे उण्डेकी सहायतासे अथवा ऊपरसे पक हम्वी डोरीम 

झुछ बणमनी पदार्थ धान्धकर भीतर छोडनसे श्ुरुय नछिका जद 
चांद तब झाउ-पॉउक़र साफ की जा सकती है। इस प्रकारकी 

सम्पूर्ण योजना होनेसे ईन्धनका अपव्यय नहीं ह्वीने प्रावा) उच्दे 
सब्वे साधारण व्यवस्याकी अपेक्षा, आये ईन्थनकी बचत दोती है 

इस धूआकशसे कुछ विशेष छाम ये झोते हैं“ 


हिंदी सुलम वास्तुशास्र श्ण्ड 


१--भीतर की ओर कहीं भी चूह्टा ख़ुला न होने के कारण 
मकानके सीतर घूणके फेलनेकी सम्भावना नर्टी रहती । 

२--ईनन्‍धन छोडनेके दरवाजे वगलमें रहनंके कारण ' शर्ररमें 
तीच्र आचकी वाघा नहीं होती | 

३--मिट्टीके तेछसे तर किया चिथढा जलानेसे भी चूल्टे तथा 
नलिका में स्थित्‌ घायु तप्त ओर हल्की छ्ोकर धूण्की क्रिया जारी 
हो जाती है। 

४---नलिका लौह निर्मितित होने कारण धूषफा ठण्ढा होना 
असम्भब है । 

५--रचना अत्यन्त सरल और अल्पव्यय की है। 

६-वोन-तीन अथवा इससे भी आधिक मज़िलके खूल्पोंका 
घूृंआ एकही घूआकशसे सरलता पृव्वेक निकाला जा सफता हैं। 


फुटकर बातें 
न७/3०७७ 


१ कहीं-कहीं दीवालके सन्लिकट कुर्सियों रखने से उनका 
तकिया दवीवालोसे टकरा जाता और उससे दीवाछके रह अथवा 
मिलाबेके नष्ट भ्रष्ट होनेका मय रटता है । विशेषकर यह खाते 
सवर पीवानखानोंमें अधिकॉशरूपसे होती रहती है । अत उसे 
बचानेके निमित्त यदि दीवानखानेम ३े फुटक्ों ऊँचाईपर मजदूत 
काष्ट ख़ण्ड जड़ कर उनपर गिलाबा चढानेके समय उनमें ६ इच्ध , 
चौड़ी तथा एफ इछच मोटी ल्‍लकदीकी तस्तियाँ जड दी जाँय तो 
यह दिपदा सटजद्दीम दूर दो जाती है । 


श्‌ पाठनके लिये यदि ६ इत्चसे अधिक मोटाईके गर्लदर दीयालू 

पर रखे गये हों तो उनमेंसे एकम झूछा वान्धनेके निमित्त कड़ियाँ 

जडी जा सकती है । किन्तु यदि इससे पतले गर्र हा तो ऐसी 
श्र 


श्ज्द हिंदी प्ुलम वास्तुशाख 
परिस्थितिमं एक्क दी इठची जस्तेवी नल्िकामे सिम्रेण्ट कॉक्रीट 
आओ हुए मिम्ेप्ट कॉकीटके चचूतरे पर उसके ऐ 
छोर दीवालमे कमसे कम ६॥६ इठच भीतर धुसाकर जड़े 
उपरान्त उसपर झूछा लटकायां जा सकता टै । 


_. ३ जिस स्थानपर ऊपरी भ्रज्ञिलका सूजन कार्य आरम्भ' होत् 
है उस जगह वाद्य मागकी ओर गछथा निकालनेकी रुढ़ी ऐ 
डसीको पारिमापिक प्रयोगमे (8:78 (००७० ) कद्नी कह 
हैं । इस कड़मीके प्रमुखतया दो उपयोग ह 


हैं। पक ती इससे मद 
नकी श्ञोमा वद जाती है ! बूसरे दीवालोपर गिरा छुअ 
चर्साती जल निचले मश्नेलफी द्ीचालसे दूर जा गिरता दै। इसके 
प्रीत्यथ उसके शीरपमागके अग्य मागमें थोडा दाल देना पढ़ता है 


8 ऊपरी मजिलकी दीवाले प्रायः सतटगव मज्िखकी वीवाछर्क 
अपेक्षा चीड़ाईमें भ्यून होती हैं । यव्रि सतहगव मज्जिएका पत्थरक 
काम डेढ फुट चौडा द्वो तो कट्दी-कहीं दूसरी मश्निलके छिरे 
१४ इठची पक्के ईटॉकी दीवार खड़ी की जाती ६ तथा यह दे 
मन्िलका मबन हो तो कहीं-कर्हीं ऊपरी मशिछछी द्वीवाले 
२१५ इञठ्ची पत्थरकी अथवा क्लचित प्रसद्न पर ९ इठची ईटॉकी 
वचिालोका सृजन होता है ! यदि ९ इछची ईटाकी दीवालें खडी 
करनी हो तो जिस स्थान पर उनकी कंचीयों आये उस स्थान 
पर १४ इसी खम्मोंफा सुजन करना विशेष उपयुक्त होता है । 
देसी परिस्थितिम ९ इसी दीवालें उतनी मजयूत नहीं होतीं। 
निचली दीवालोंके दोनों और जगह ( 0[6:) छोटकर ऊपरी 
दीवालोंका सृजन करना मजबूतीकी उसे विशेष उपग्क्त ऐता 
है। छेसा करनेसे ऊपरी मैजिलफे कमरोकफी ल्म्बाईम शर इठच 
चाद्दि छोती टै, यट सत्य है ( किन्द किरमी मरनेेंको यादयी भाग 
जगह न छोडना भारी मूल है। 


र 
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पाय्न 


० 


आजकल पाठनके कामम लकड़ी की घरनाकी जगह फौलावदी 
गरंरोंको व्यवह़्त फरनेकी परिपाटी चली है । इसमें सन्देह नहीं 
कि, यह ॒परिवत्तेन अपेक्षित रूपले लाभ जनक टै। अत' उसके 
सम्बन्धमें नीचे कुछ आवश्यक सचनाए लिखी जाती ह+- 


गडेर व्यवहृत करनेके सम्बन्धमे कुछ 
आवश्यक सूचनाएं 


गर्दरोंको दीवाछपर चढानेके पूछ्ये उनमें स्थान-र्थानपर 
आवश्यकतानुसार ठिद्र बनाये जाते है। इनके?विधानके समय 
सामान्य गढेरो को तपानेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । उनको 
छेवनेके पश्चात्‌ दिया-चत्ती-झाड-फानूस भापि [लटकाने लिये 
उनके पेटेम लोटारसे ( 7]॥72० ) पकंड़दार छोटे की तम्प्तियों 
घनवा फर जड़ी जाती हैं। उन्हें जक्ू तथा छिप्रादिसि बचानेके 
रेठु उन्हें दीवाल पर चढानेके पूव्य तेलरड्रा था अलकतरेफा 
पलस्तर विया जाता शै।छ' सात फुटसे अधिक अन्तर पर 
प्रस्थापित ऐनेवाछे बे गठरोके नीचे मठाऊ पत्थर या काक्ीटके 
प्राय' छ' इस मोटे एवम्‌ सवा से डेढ फुट तक फी लूम्पाइफे 
दीवालकी घौडढाईके पराव्र ढोफे जडे जाते ६। यदि गठर छोदे 
हों और उन्हें करीव फराय अर्थाव्‌ फुट-डेड फुट के अन्तर पर 
जाना हो तो दीवाल्के शिरोंमाग पर गिलायमें डेढ़ इस मोटी 
इटायादी छादी दिछनेके उपरान्त उनकी स्थापना करनेसे 
पाटनका सम्पूर्ण भार सम्यक्र रूपसे घैंट जाता ऐै। कहों-करी 
गठेरोंको चूने से अछिप्त रखनेके विचारसे उनपर यदकी सहा- 
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यतासे सिमेण्टका हल्का स्तर देनेकी झूढ़ी है।किन्त उससे पिशेप 
लाम नहीं होता । 

दीवाल पर गडेरका कमसे कम एक फुट ऐस्सा रटना अनि 
वाय हे । यदि वह द्ीवालकी मोटाईके बरावर घरा रहे तो सबसे 
उत्कृष्ट घात द्वीती है। छज्मेके लिये गर्दर चाहे बाहर निकालने रो 
या भीतरही मीतर ववे रहने देनेदों, दोनोंही दषाओंम प्रत्येक 
कमरेके छिये अपेक्षित गर्रफण्छ जडनेकी अपेक्षा घीषकी पीयाल 
परसे दो या तीन कमरोपर अखण्ढ गर्डर जट्वेनेसे झुकावकी 
इट्टिसे काममें सवाया मजबूती आजाती है। पाजार म॑ स्ये 
साधारण रुपसे ४० फुट लम्बे गढेर मिलते हैँ। 
! 


पाटनके विभिन्न प्रकार 


जन ++०8औए>--+ 


मञज्जिलगव पाटनके विभिन्न प्रकार आजफल पअचलित हैं ! 
अत उनमेंखे अत्येकके गुणदोयका विवेचन करना हमारा आय 
कर्तेध्य है-+ 

१--कठीपाट अथाव छकडीकी धरन, कडी फिलाचियाँ या 
एक ओरसे रन्धी हुई रफ, ऊपर मिट्टीका स्तर तथा मोरमकी 
जमीन ! 

२--सारी बाते उक्त क्मके अनुसार । केवछ घरनोंके स्थानंपर 
एक-एक फुटके अन्तरपर कार्डेयाँ । 

इ--छोद्वेकी घरन (07४००) ठीक्ष उक्त क्रमके अनुप्तार! 
ऊपर छकदठीकी फटिया । 

४--छकदीफी फहियों पर या लोदेकी फरियों (7ण४/४)के मध्यमें 
शहावादी फेँशी, ऊपर चूनेका रोटाकाफ्रीट या कोदा। ग 


है 
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५--चार फुट या उससे कम अन्तर पर लटकी धरनें या 
खोट्टेकी कडियों (7०४८) में ? से श फुटपर, वीचमें ईंटे और 
गालेकी कमानियाँ, ऊपर रोडा फांकीट या कोवा । 

६--लोहे था लक्डीकी कदियॉमें कीचा । 

७--च्छेदयुक्त छकडीकी किया, ऊपर और मध्यम कोवा । 

<-पुनढेढीमृत सिमेण्ट कौफीट॥ 


९--लोटेकी घरन तथा ऊपर ध्यूम पाइपके फिल्लिद्‌ु गोल 
झुकडॉपर कोघा । 

उदाटरणाथे --यदि १९ फुटके गाले पर छफडीकी घरन जड़ी 
जाय तो चह १७४॥ फुट रूम्बी तथा कमसे कम १०६” नापकी 
आवश्यक होती है। उसमे ६) रु० के दरसे तय करने पर प्राय 
३६ र० १ आ० छागत बैठती है। उसी गाछे पर यदि उसी 
रूम्बाईका गर्ढदर जडा जाय तो वह ७९८४/०८१६ पोण्ड अथांद्‌ 
२११ पोण्ड चजनका छगता है। इसका मूल्य भति हण्ट्रेडवेटके 
हिसावसे ८) र० पकडने पर उसकी लागत फेपल १६ रु७ १३ 
आने पड जाती है। अतः इस तुलनात्मक विवेचनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, लोटेके गढेरोंम छफ्डीकी घरनोकी अपेक्षा 
आधेसे भी न्‍्यून लागत घेठती £ैे। अतिरिक्त इसफे घधरनॉफी 
अपेक्षा गर्डर फटी अधिक निरापद और छुलम होता दै । उसे अप्नि 
साप या दीमक दृत्याविका तो मयट्टी न्टी टोता न बढइकी आवश्य- 
कता द्वीती है । 


१--उपरोक्त बिवेचनसे यद्द स्पष्ट हो जाता हें कि, यधापे अमी 
मी बहुतसी जगहाँपर छकदीकी घरनाका व्यवहार करनेकी 
परिपादी हैं तथापि उसमें छागत अत्यधिक बैठती ै। उनकी 
जगहपर लीशनिर्मित धघरनोफा प्रयोग होनेसे हर प्रकारस बचत 
एवम्‌ आराम मिलता है। साधारण रूपसे घरन या गठराफे यीचरमें 
६ से ८ फुटत्कका अन्तर रहता है । ऐसा बहुतही फम टीता दे, 
जटों यट अन्तर १० फूटरतक रखा गया दो । ऐसा करनेसे कडियों 
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अपेक्षासे म्राहर मोटी छगानी पड़तीं और उसके कारण आतिरिक्त 
ख़च्च बैठता टे। तीसरी एफ हानि उक्त पद्धतिकी घरनोंसे यह 
होती है कि मजिलका सारा भार घरनोंके स्थानपर ही फुछ 

बिन्दुओंपर होता हुआ दीवालोपर जा गिरता टे। वह सम्बकू- 
रूपसे वीवालॉपर नहीं बैंटता। इस श्रेणी विश्वेप पादनकी छामतका 
स्थूल प्रमाण इस तरह है -- 

आक्वाते न 8१ अधोवर्डान 


गोछ खम्मा 
आक्ृति,त ४१ च्छेद न 
इसके अतिरिक्त इस ओेणीकी पाठनमें भजदण्ण भ्रभृतिफे ,ए्यिं 
थोठी बहुत छकडी और खर्च करनी पढती | । जिसका औसत 
मूल्य २० ) रु० से कम नहीं होता १ 
यह पद्धाति अमी कूतियय स्थानोंपर रद है ।दसमें अयमत 
खानोंकी ाहप पर घीकीफी शिक्षापर हम 22 कह 
सनन्‍्मुखस्थ वीवालमें जानेबाली झनग़ * सिल्ठियों.! रखी जा ह 
हैं। बनके शिरोभागपर टॉकीसे छंद किये रहते हैं और उर्नः 
छेंदामें पथर देकर खम्मे सटे किये जाते हैं । सम्मोके शिरोमाग 
पर पीटी जड़ी जाती तथा उसपर धरन रखी जाती दैं।शा 
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खम्मोकों ' डुवाव ? सम्से कहते 6 । देखिये आकृति 8१ 8९ दो 
धरनेके धीचम दीवालके शिरोमागपर पृशनी भागकी ओर भ्र॒ज 
दण्ड जड़े जाते &(आकृति ४१४२) अन्तर्म खम्मोंको पेंटेमें लेकर 
पत्थर या ईटॉंकी जुडाई कर दीवाले खडी की जाती है। 
यदि तिमझिला मवन हो तो सतहगत्‌ मजिलमें ६८६” दूसरे 
मझिलमें ५०४५ तथा तीसरे मजिलम 8८8 नापके खम्मे क्यव- 
दारमें आते हैं । खम्मेके शिरोसागपर उतनीही चोडी किन्तु कुछ 
मोदी लूग्धी जडी जाती है। खम्भेकों उसकी पूर्ण चोडाई स्थिर 
रखते छुए कुछ छीलकर उसका एक तिहाई भाग कुछ नोकीला 
बनाया जाता तथा लग्धीमें छेद बनाते हुए; उसमें जड दिया जाता 
है। छग्धीका सृजन अनेक खण्डोंकों एक विशिष्ट भकारकफे जोडसे 
जोदकर किया जाता है। इसे जरातक छो खम्भेके चगलमे लाना 
विशेष श्रेयस्कर टोता ६ै। ( आकृति 8३ ) 


इस जोडके मध्य भागमें ॥ »१” तथा प्राय' ६७ हत्ध 


आकृतिन ४३रे 
छम्पी खूँटी जढकर उसे पोना ओरसे किश्वित्‌ बढाया जाता 
और १५१ मदिनेके उपरान्त रूफड़ीके खखकर जोड़ दीलछा 
हो जानेपर उसे पुन' ठोफकर छग्धीके वरादर काट दिया जाता है। 
छोद्देकी धघरन घ्यवहत करते समय एग्घीमें यातों उनके पेटे 
( ४]0०६० ) की चीडाईको देखते छुण आघ इञ्ध गहरे सोचे फिये 
जाते या एक पिशिष्ट प्रकारफे कौंटोंके दावमें ( 0०7शूगञा८९३ )- 
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जिनका शिरोमाग गुनियेम्रें झुडा रहता है,-उन्हें मछ दिया जाता 
हैं। इनकी नापका अमाण गाल या गादी की नापकी अपेक्षा जाधे 
52 20 पीन इश्से फुछ आधिक मोटा परे। मध्यम 
अणोके भवनोके लिये यद्द प्रमाण विशेष उपयुक्त होता है! चौशाई 
> जच्च तथा मीटाई तीन इखसे आधिक नहीं टोती | इस हिसावसे 
२० फुरके गालेमें ५५८८॥” नापकी घरन बैठती ऐै। 
निश्न सारिणीमें खानेकी चौटाइके अनुसार सागवान 
की घरनोंकी मीटाइ-चौडाइका प्रमाण दिया गया है! 
337/++9+-+ी...3-..+-4 7 +त+त-नम-+>पनना.3५++++ह ७०4५-9५ न-++ “नमक समन ५++3७०+++3+म+++ 3 «+-५५43मीन न. 4-4५ «मनन नाक, 
गाला क्षिक्न दी आदी 9फसा4%फ खाक खा अर घाना 
८ |५|७ |५॥|७ ।पएाआ| पा] फाट []][7]_ 
(दा | | 


| है। | | दृ॥ (०॥| 
११ 0६ ७ 
छ [८६४ [4|02॥ ९ ((५ 
, * रुकडीक्षी पादनमें ५६ फुटके अन्तर पर घरन जडी जाती 
है। उनमें प्रथमत' किशसित खाँचे फर पग्मात्‌ उनमें ११ से १४ इशके 
अन्तर पर कडियोंकी जडाई होती है। धदुपरान्त उन कष्ियोमि 
रूकडीकी तस्तियों या पक्र ओरसे रन्धे हुए राफ़ काटकर उसदी 
फिलचियाोँ कॉटोंकी सहायतासे घेठायीं जाती ६।इन किछपियकि 
अन्तर्गतस्थ जोठोंको ढैंकनें तया दराजसे मिट्टीका गिरना बचानेफ्े 
लिये पहिले डेढ-दो फुट चाडटी एवम पीन इस्च मोदी तसितियाँ 
जदनेकी पारिपाटी थी। किन्दर आजकल घष्ट उठ गयी दे) 
दो कडियोंके मध्यम घरनओ शिरोभागपर जी पोला दिस्सा रा 
जाता है व्टों उन्‍्टींकी चीढाईके बराबर किन्तु मोटाईमें पाय' शशद्धकी 
अन्धेरियों जठी जाती टै। किएचियॉकफे शिसेमागपर ऊकट्टीका चूरा 
चिप्पियाँ इत्यादि विछाते हुए उनपर ४ से छेकर ८९ इद्यातककी 
मोदी मोरमकी तह सलम्रायी जाती तथा उसपर पानी देते हुए ठाझ- 
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चपीटफर जमीनके रूपमें तेय्यार कर लिया जाता है। इस तरहकी 
जमीन अत्यन्त हटकी होती ण्वंम्र जनससुदायके आवागमनसे 
अरोती रहती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारमें घढदका खर्च 
अधिक बैठता, अप्विका मय रहता एवम भमवनके पुराने होजानेपर 
फिलचियोंकी दरजोंमेंसे मिट्टी गिरते हुए उसमें एकाध दो 
मृत्तिकाफे ढोके रट जानेकी सम्सावना रहती ऐ। 

१ दूसरा प्रकार कड़ीदार सिल्लीका है। इसमें छूकठीकी पकड 
"०७४ शोनेसे उनके शिरोमागपर कौंदे जठकर तथा लेदेकी 
कवियाँ होनेसे उनके पेटेम एक एक फुटके अन्तरपर सिल्लियाँ जद दी 
जातीं तथा उनके शीर्ष भागपर मोदी किलचियाँ अथवा रीफ जड़कर 
उनपर मिट्टीकी तह या फॉकीट विछाया जाता है । इस भक्रियामे 
पाटनकी मोटाई कम होकर ऊपरी घोझ दौीवाछोंपर सम्यकऋरूपसे 
चैंट जाता है । इस विधानमें भी साधारणतया रूकडीकी पकड़ 
< फुट तक ठीक पठती है। गालेकी लम्बाई उससे अधिक घदनेसे 
इसमें पठती नहीं खाती । इस सम्पन्धके ग्ुणदीप पद्दिले प्रकारके 
अनुसार होते हैं। निम्न सारिणीमें गालेकी पाटनका औसतप्रमाण 
विद्वशित किया गया है 


लफक़ढीकी पकड़पर फिलचियाँ और तह 


| $ 0 ५८ 
| || ४ 808 
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वक्त सारिणी देखकर स्पष्ट सिद्ध हा जाता है कि, भाया छक्- 
डीकी पाटनकी समी पद्धातियाम एक क्षेवालले दूसरी पीवाल पर 
पकड़े विछाकार उनपर पाटनका सृजन करना विशेष सुझूम और 
ऊम खर्चा होता है। किन्त साथी यद तब तक सुलभ पढता 
है जबतक घईकी यथा गालेकी चौड़ाई दस फुटसे अधिक न हो 

३ तीसरे ओर पदिले प्रकारमे ब्रिशेष मेत्र नहीं है।इस 
लकठीकी घरनोंकी जगह छलोहेके गड़रॉफा ध्यवद्वार होता है। 
खाने ६ से ८ फुट तक फे रखते हुए भिन्न सारिणीम प्विश्ित 
विधानानुसार कड़ियाँ जढकर उनके शिरोमाग पर रीफ तथा 
उसपर तह अथवा रोड कॉकीड विछाया जाता है। इस प्रकार 
में पाटनका वजन फूटके दिसावसे ११० पौंठ के 
ऊपर नहीं जाता अत' उसमे गढेर मोटे रखनेदी आवश्यकता' 
नहीं गिल सारिणीमें ८, १० तथा ११ फुट ५०४४ छिये सानेकी 
चौड़ाई ६, ७, या ८ फुट होनेंसे जिस नापके गठर व्यवह्ृत झोते 
है तथा जिस आकारकी रकडी की पकर्दे प्रयोगान्वित द्वोती है; 
उनसे विखलाया गया हैं -- 


बल हल 
5] ० 
जा तल 
१ ७.9 रु छ-ण 0१ 65-भ्रा 
ह 
दर 
न 
७ 
6 
है 
न्णग 
डे 


श्र 

न्ज 
श् 
नस 


| 
| 


हिंदी सुलभ वास्तुशास्र १८७ 


लागतका प्रमाण 
कमरेका नाप २५०८१०/, सवा छ'-छ' फुटके ४ खाने 
मालका च्यीरा गा क् 
० प्रति | रुप 
मालका नाम नग| | हिल हु मा रि 
| कि पि $़ वजन ्ट 
4-_-+-+-->े-+ न 7 रूण छत किन खिड। 
गर्डर ३ १७॥ | 8| ७ | ्श्ह्ये ०वे० ३७८८ 
पकढ़ ( साग ) | 
मज़ूरी सट(श६६। | २ ४8 ९ दघ फू० ५४० 
ह २६/१॥ | १४ | हघ फूर्ण पट५ 
अन्धेरियाँ , | <९० | १| ४२ द्‌ १६ १ 
शीफे » ११ २५मण१॥|मणास| ३७५ 
तहकी जमीन | १९५ ! हर्ष घासा | १२७ 
फुटकर कील 
फॉटे इ० १० 
३ब्रासके लिये कुल १२६ ०र०| ८ 
१ ब्रासके लिये ७५ रु० 


४8 लोहेकी पकड़े ( ००६८४) एक-एक फुटके अन्तरपर जठकर 
उनके पेटेम नीचे ( 7.]9789 ) की ओर एक ओरसे डेढ़ इद्ध मोटी 
शहावादी फर्शी पिरोकर समथल रुपसे जडी जाती हँ। पश्चात्‌ 
लोटेकी पकडोंकों चूनेंफे ससगसे घचानेके छेतु आक्राति न ४४ मे 
वर्दित प्रकारानुसार पकड़ोंके शिरोभागपर १ इश्ध तथा घगलमें 
प्राय' दी इद्ध मोटा सिमेण्ट कॉकीट विछाकर ११ घण्टे पश्चात्‌ 
उम्रके मध्यवर्तीय भागम रोडेका फ्ौंक्रीट दिया जाता है।इस 
प्रकार में सिमेण्ट फॉकोट प्रयोगान्धित करनेके छिये उसका 
प्रमाण साधारणतया ६४३ १ रखा जाता है। अधिकांश स्थानोमे 
इस मटत्वपूण प्रणालीकी ओर इुलेक्ष्य किया जाता है। जिसके 


ध््ड हिंदी सुलम वास्तुशास्र 
कारण लोहपर चूनेके अल्कका ( ॥:0॥8) दारुण परिणाम ऐोकर 
वह निरुपयोगी -हो जाता है। 
मोरम या कोवा 


शाहाबाद़ी छावी 
आफ्ृति न 88 ः 


इसके विपरीत सिमेण्टके ध्यवहारसे छोपर जग तो चढदतारी 
नहीं साथी साथ पुनददीमत फॉक्रीटके तत्त्यके अनुसार उसम 
विशेष मजघूती आजाती है । पकड़के शिरोभागतफ फ्ोया 
करनेका उद्देश्य केवल पोलेपनकों भरना दै। अत यदि गठरों था 
पकदोंमे लैलरद्व ( णो 7078 ) देकर फर्शीके शिरोभाग फेयल 
मोरम भी भर विया जाय तो भी काम चल सकता हैं। ऊपर 
दच्छानुमार पतली एफ इच्ची छादी चूनेमें जडी जाती अथवा 
प्रेहेण्ट स्टोन वैठाया जाता है। ( दस सम्बन्धमें विस्तृत पियेषन 
आगे चलकर “ जमीन ? शीप॑क छेखमें किया गया है । 

उपरोक्त प्रकारकी पाटनका सूझनकाय नितान्त छुलम है। उसम 
न कमाने हैं, न घोखा और न छुद्लता 4 खागतफी जानकार्रकि 
लिये नीचे सारिणी दी गयी दे । कमरे की नाप यथीता 
अथोत्‌ १५:४११९--३ 

केवछ मोरमका व्यवद्वार करनेसे सिमेण्ट कांकीट तथा पूरक 
कोपेका खर्च/-पम्रायः ५९) रू बच जते हैँ भौर इस तरह १ श्रास 
पाटममें प्रायः 2१) रू खागत छगती टै। इसमें ऊपर छगनवाशी 
लादी तथा पेंटन्ट स्टनका खर्च नटीं जोड़ा गया है । 
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मालका व्योरा द्व्यो है 
रा 2११0] हर ॥ ध्ज गति दाम हु 
बा के | 5 
फौछादी २०१ |८ 
०बे० ६ हयखे 

शा इसी श फ्ि 
हावादी ला। | २६ | ११ | ब्रा० 
लादीकी 
.. मजदुरी, २६ (११३ श्रेटश॥ | 
सिमेण्ट को [8८१६॥ |५| ४१ 85 ः है 

कोबा २३१३॥ [५८ ८६ (३१० | , 
दीवालकी 2 मं 

आरक | २११॥ | 8।(, ही 
नीचेसे सिमे ! 
ण्टकी वराजे| ११ [१(१(१९ [२ १६२१९ 
फुटकर तथा 
छा झ् 
कुल शेघास 

के लिये 
२ 


[ < ५-५ 
५ आम अप लीन ज। ली हलक पल चला मिकलजी। अली आन वजन 80:20 अ30-३0 कल 
उक्त प्रकारकी पाटन और भी सस्ती शो सकती € । साथ शी 


(3 
जस्तेकी चद्दर आइति मे ४५ चूना-इट फी कोया 
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ऐसा करनेसे उसकी मजबूती में भी कोई न्यूनता नहीं आती। 
उसके टिये उक्त प्रकारमें वर्णित विधानानुसार एक एक फुटकें 
अन्तर पर प्रकड जडने के पश्चाद नीचे खछे आधार और उण्डे देकर 
जस्ते की पनाछीदार चद्दर का पूर्ण आधार ( (शशेथ्तणह ) दिया 
जाता है। ( आक्वति ४५ देखिये ) चहरकी नलिफाए मूदनेके छिये 
उनमें गीली मिट्टी कर क़दकर मर प्रीजाती तथा पकठका छोदा 
हंकनेफे छिय उतनी ही जगहपर सिमेण्ट फाक्कीट फर विया जाता 
(इसका प्रमाण ४२ १ होता तथा गालेके अन्तर्गत माममें,-जैसा 
कि आकृतिमें दिखलाया गया है, दालुओं विछाया जाता है । ५४६ 
घण्टेके पद्मात्‌ उसके सूख जानेपर मध्यमागमें कीया क़ूटा जाता 
है! सातवें दिन नीचे से सारे आधार और घद्दर निकाल छिये 
जाते और दूसरे रथान पर जढ दिये जाते ट। इस प्रकारमें सतद 
गठ्‌ लावी खच जानेफे कारण प्राति ब्रासके पीछे १५१६ झुपयेकी 
घचत टोती पे | गढेरके सन्चिकद दछाऊ तौर॒से सिमेण्ट कांक्षीद 
होनेके कारण कमानके तत्वके अमुसार पाटन अत्यन्त सुधढ हो 
जाती हे 
५ पारनकी इस खजन प्रणालीमें छोट्टेकी घरन तीनसे एंकर 
अधिफसे आधिक ४ फुरके अन्तरपर जढ़ी जाती तथा पीपमें 
ईटॉकी 8॥ इसी मोटाइकी फमानें उठायी जाती है! इग फमानोंक 
उठानेमें नीचे आधार सझ्ते अथवा इसी प्रकारफे अन्य साधनों 
((६॥०ग०७) फा अवलम्प्र छेनेसि छागत आशासे घाटर बैठ जाती 
है। अत उसे धचानेके अमिप्रायसे पो लोदेकी पक्के वीघों 
जितना अन्तर दी उच्ी नापकी प्राया ठेढ इद्ध मोटी तथा एमात 
के उसार ( प्ा88 ) फो देखते हुए उसकी चीटारके बरापर एक 
सख्ती लेकर कमानके नीचे छगा वी जाती पत्र उसे इस मकार 
'काट दिया जाता दे ताफि फमानका अन्तगव गोल भाग उसपर 


ऋचाझू रुपसे टिका रदे ? 
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उदाहरणार्थ, देखिये आकृति न ४५ ।दो छीहेकी घरनोंके घीचरमें 

८ जितना अन्तर दो उसी रूम्घाईकी 

4€+ हक एक सरल रेखा & 8 2 

५ । / जमीन देखकर उसपर निकाले । 

५ .। / उसके मध्यगव 6” बिन्दुसे उस 

हि ४ शेखाके शुनियेम 00 नामक पक 

रे खडी रेपा आढी रेपाके दोनोंझार 

ऐध खींचे । पश्चात्‌ दोनें। गर्डरोंके मध्यमें 

|] जितने फुटका अन्तर रखना हों 

आक्वति न 8६ उतने ही इश्च (प्रति फुटके पीछे 

आफ इस ) का 00 नामक उमार रखे । 000 नामक रेपापर एक 

ऐसा बिन्दु खोज निकाले ताकि, उसपर कांटा जड़कर ठोरी 

अँटकाफर ताननेसे 08 नामक शत्रिज्या ( 80878 ) म अद्वित 

गोलकपर 00-00 नामक बिन्दु आ सके । इतना करनेके पश्चात्‌ 

प्राय श॥ इच मोटाहेकी एक अ थ नामक लम्बी तरती लेकर उस 

46.3 नामक रेखापर रखते छुए ॥08 नामक गोलाकार पेन्सिलसे' 

अद्वित फरे ओर उस्रीके अनुसार वह काट छे। उसके दोनों 

छोरोंपर समथक् भाग खांचे बनाते हुए उनमें दो छोहेंकी पतली 

तस्तियाँ सक्षकी सटायतासे जड़दे। स्क्ुके समस्त अवयव तझ्नीम 
पफिंपे रटने चाहिये । 

उपरोक्त क्रिया ऐलनेके पश्चाद्‌ पेशराज दोनों गर्डरोंपर एक 

आदी तख्ती रखकर 


॥इिवफ बह हा हे उसपर चेठ जाता टै। 

इसफे पूर्व्य घट पासद्वी 

* दे सम्यरछू-रूपसे तराई 

कोवा सिर्मेट काशीट गढर॒ घोल्ट.. किये हुए ईटे तथा 
आन ४७ चूनेका गिछावा तैय्यार 


कर रखता है । इस गिलावेम चूनेका प्रमाण कुछ अधिक रहता 
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तथा पिसाई भी बिद्ेप रूपसे महीनकी रहती टै। तदुपरान्त बढ़ इस 
आधवश्यक साधन सामुप्रीसे छैस होकर उक्त तस्ती पर बैठ जाता 
3० 20303 अकारसे गोछ सांग ऊपर कर कटी हुई तसती द्ीमों 
गर्दरोके निचले पेंटे ( 0॥६० ) पर दीवालसे भय" ३ इसकी दूरी 
पर रख देता है। पद्माद एक ओरसे प्रथम ९ इस्धी ईटा ले । 
काटकर उसे गर्दरके पेटेमें वठानेके अजुकूल घनाते छुण गगेरके 
अग्रछ-धगलम सिमेण्द और घाह्दू १ ३ प्रमाणमें सम्मिधित किया 
हुआ प्रिश्रण दिया जाता और उसमें घह ईटा जडा जाता है। पद्मात॒ 
साकागेलाया डालफर दूसरा आधा ईटा जबडदेते और पुम" गिलाया 
देकर ९ इच्ती अखण्ड ईंट जठ पते हैँ। इस प्रकार प्रथम पक 
छोरसे तथा तदुपरान्त दूसरे छोरते जुढाई आरम्मकर तप्तीफे 
शिरोमागपर मध्यवर्तीय भागके सल्रिकट गिरावेका मोटा स्तर देते 
है। पश्चात्‌ चाभीकी ईंट ०३७08 8 ठोफते हुए हृढ़ता पूर्वक 
जमा दी जाती दै। इस जुढ़ाइंफे कायमें सम्धियांकी मराई पत्यरकी 
चिप्पियॉसे फी जाती है। पश्चात्‌ सम्पूर्ण जुड़ाई ऐो जानेपर 
नीचेकी तख्ती के एक अग्रभागमें धीरे-धीरे दहृथीढी डछाकर 
उच्तका अग्र अपनी ओर खसका छिया जाता 0 दस क्रिया के 
समय कमानके ईटों को आधार पेनेके हेतु आवश्यकतालुरुप 
उसकी आवश्यक भागफो द्वाथ का आधार देते ६। तख्ता तिर्छठी 
रहनेसे कमान अखण्ठ रटती और जब चाए तप तदन्तगंद तस्‍्नी 
(निकाल छी जा सकती दे ! नीचे एकाद छींद घद्दर रस पेनेसे 
गिरनेवाछा गिछावा इत्यादि सामास उसपर गिरकर धह पुन काममें 


छाया जा सकता है । 

दूसरी पेक्तिके छिये पुन' पाएले स्थानसे प्राय' ६ इग्री 
वूरीपर उपरीक्त अकारसे तझ़्ती जड़कर फ्रमझः सम्पूर्ण छुड़ाई कर 
अन्तर्मं तख़्ठी -निकाछ छी जाती है। क्रमानके शिशीमागपर 
एंछाया डालकर उसे बढीं जलके साथ सम्मिग्रत करते ह5 
उसपर आध इस भोटाईका स्तर वेनेसे फमानमें विशेष समपूर्ती 
आजाती टै। गर्टरक दिरोमागपर सिमेण्ट कांफ्रीट चिछाया झाता 
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और पहिले दिन केवल जलूकी तराई की जाती है। पश्चात्‌ दूसरे 
दिन गिछाबे की मेंढ घान्धफर उसमें पानी घान्ध रखते है । ऐसा 
करनेसे तीसरे ओर चोथे दिन इस कमानपर चछा फिरा ज्ञा 
सकता और १०-११ दिनके पश्चात्‌ उसपर आवश्यकतानुझप मार 
छावा जा सकता है । 

प्राय' १५ विनके उपरान्त नीचेके प्ष्टमागके ईटे यदि नीचे 
ऊपर हों गये हो तो उन्हें उतने फोडकर चिकनी सतह घना ली 
जाती और अस्तमें सब्ये साधारण रूपसे 'मिलावेका पलस्तर किया 
जाता है। 

अधिकाँश रूपसे शस प्रकारकी कमानोंका सृजन करते समय 
यट बात सम्मव रटती ैे कि, उसके भारसे अन्तिम गर्दर घाहरकी 
ओर घसक जॉय। परिणाम यह होता हैकि सम्रूची कमान अक- 
स्मात्‌ गिर पड़ती और नछ-म्रछ्ट हो जाती है। इस भयकी बचाने 
के लिये निम्न लिखित उपाय काममें लाये जाते €। 


(१ ) गर्ठरकें समान्तर जो दीवा्लें हो उनके भीतरी ओर प्राय* 
दो इश्व चोौढी जगष्ट छोडकर खेढ-दो फुटकी ऊँचाई तक वन्धाऊ 
काम कर लिया जाता तथा ५६ प्निके प्मात्‌ उसके कुछ सूख 
जानेपर शेषकास आरम्भ कर दिया जाता है। 


(१ ) इससे अधिक उपयुक्त उपाय यट है कि, अन्तिम दो 
गर्डरोंके उमार ( ए०७ ) में, दो छोरमें दो तथा गर्भभ एक छेवकर 
उनमें ( 80 ) पेंच कस दिये जाते है। इससे ये गर्दर निसमे- 
तयाष्टी इष्ट स्थानपर जमे रहते है। आकृति सर्या ४६ में इस 
भकारका एक थोल्ट रेपाम दिखलाया गया दे । 

(३ ) इतना करनेपर भी सारे मागफा काम एकसाय आरम्भ 
करनेंके है भरपूर पेशराज न होनेफे कारण कमानका सृजन 
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फरते समय अन्तिम गढेरको खसकनेसे बचानेके ऐस उक्त 
सूचनाओमेंसे फिसी एकका अवलम्ध लिया जाता है। जिससे 
अन्त किसी प्रकारका मय नहीं रहता। (१) दीयालपर एक 
रछकड़ीकी रग्घी रखकर उसके शीर्पमागकों गरठेरफे पेन्दरेका 
आकार देखते हुए प्रायः आध इस गहरे साँचे बनाकर उनमें गदर 
जड़ दिये जाते टैे। (४) पीवाछपर सिमेण्ट कांझ्रीटका दो इस 
मोटा स्तर पेकर उसके सूखनेके पूव्वे उसपर गठेर रख दिये जाते 
तथा उनपर पुनः एक हृश्व मोटा स्तर दिया जाता टे। ताकि या 
कांक्रीटफी मजयूतीसे पके तथा अपने स्थानसे दिलने न पायें । 
(४) दससे उत्कृष्ट उपाय यह दे कि, सब गरढरोंके श्ोनों छोरों 
तथा मध्यमागमे छेद बनाकर उनमें पेंचफस ( 000) कस देते हूँ। 
(ए ) सब फरमान एकसाथ घनाते है। (9) यदि थद सम्मय ने 
हो तो आरम्मित कमान दो-तीन फुट उठाकर गाछेका काम 
थोडी देरके छिये धन्द्र कर दिया जाता तथा सन्निकटस्थ कमाने 
उतनेद्दी परिमाणमें उठायी जाती एै।इस तरद्द उनफे उस मस्योंदा 
तक उठ जानेपर पुन' पह्िली कमान उतनीहीं ऊँचाई तक तया 
बादम शेष कमान उसी ऊँचाईतक फ्रमश' उठाते शुए कार्य पूरा 
झर दिया जाता है । 

उपरोक्त किसी भी प्रतिवन्‍्धक उपायका अवटम्ब छेनेपर भी 
अन्तिम यो गर्खरॉके मध्यमें सौना स्थान कस देनेसे द्वीवालकी 
और आठा वाव नदीं पड़ने पाता । 

निम्न सारिणीमें उक्त उदादरणके छिये माने गये ६१११५ 
नापके कमरेपर उक्त प्रकारकी कमाने दी करनेसे जो एागत 
धैठ सकती है, उसका ब्यौरा दिया गया है।इसफा गाला हा 
कुट छम्या सथा श५ फुट चीढा समझना चादिये 4इसमें है फुट 
७ इछ्चके अन्तरपर + गर्दर भ्रयोगान्वित ऐते हैँ । 
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वक्त पद्धतिमें एफ और प्रकार ऐ । उसमे गढरकी जगह १० 
फुटके गाले तक 8“0८१॥” नापकी तथा उससे आगे १५ फूट तक 
8॥“50॥॥ नापकी लोटेकी पके दो-सवा-दो फ़ुटके अन्तर पर 
जड़ी जातीं तथा मध्यम किसी प्रकारका आधार न देते हुए कमान 
उठायी जाती है । पेशराज़ इन पकर्डों पर तर्ती रखकर उस पर 
चैठ जाता है और दोनों ओर की पकड़ोंके पेटेम कोने कटे छफ 
९ इसी ईंटे जड़कर उन्टे अपनी दोनों टॉगोंसे पकठ रखता 
सथा छहाथसे तीसरा ईटा तोड़कर उन दोनों जडी हुई ईटॉके ऊपर 
गिलावा डालते हुए उसे उनके छोरोके सछेदमे जठ देता है। हस 
अकारसे उठी हुई भत्येक कमान हे इस्र मोटी और स्वतन्त्र 
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होती रै। पेशराजोहारा कमानोंके सजा म जो ईंटे कामम छापे 
जाते € वे अधिकोशरूपसे सूखे होते हैँ, जछसे तर करने 
पर गिलावा उन्टे शीम्रतापूर्व्व्क पकठने नहीं पाता। भत जुदाई 
समाप्त कर चुकनेपर १३ घण्टे पश्चात उस फाम पर नीचें-ऊपरसे 
पानी थेते है | किन्तु ऐसा करना सब्पेथा मूछ है और इससे 
काममें कमजोरी रटनेकी सम्मायना होती है। इसके अतिरिक्त 
हम पद्धतित नीचेकी ओर से फमानका सम्पूर्ण भाग सम्य् 
प्रकारका नहीं होता और इसल्यि १०१५ दिनके पद्माव षादर 
निकछे हुए सम्पूर्ण छोर छीछ-छीलकर निकाल डालने पढते 
और कमानका निचला भाग नितान्त चिकना-समथल बनाना 
पढता दे। इसमें सन्देट नहीं कि, आजकल यह प्रफ्रिया पड़ी 
लोकप्रिय हो रही दे । किन्तु यद फेवछ इसलिये फि, इसमें 
छागत कम यैठती और कार्य्य छुगमता पूर्वक दिना किसी 
आधारफे पूरा हो जाता रै। एम मामते है कि, इस प्रकारका काम 
एकवचार सरकर मी मौति घन्ध जानेपर अत्यन्त मजपूतत प्रमा 
गित द्वोता है। फिन्ह फिर भी उसमें घोखा रद जानेकी अत्यधिक 
गुआइश रहती है। इसके आतिरिक्त श फुटफे अंदरपर १४2४४ 
आफारके गर्दर १० फुटके गालेपर रसया भी ठीक नहीं। फमसे कम 
इतने गाएके छिये उनकी नाप १८इश्चसे ऊपर रद भादिये। 


2 


द्ीकी पकड रीफ.___तम्सी 
एकदीकी प आकृति ने 8८-४० 


हिंदी सुल्म वास्तुशास्र श्ष्७ 


(६ ) छकडीकी पकडोम रोडा कॉँक्कीट डालकर पाटन खडी 
करनेकी सी एक पद्धति हैं। इस पद्धतिम लकडीकी पकडोकी 
ऊपरी फोरम चौठे चाप जंडे जाते ह। वेखिये आकृतिसखझ्या 8८-४९ 


तदुपरान्त आफ्रतिम दिग्वर्षित प्रकारानुसार भीतरकी ओर 
१०५१” नापके सागवानकी छकड़ीके रीफी ४४५ पेचकर्सोंसे जड 
ते हैं और उनपर दो पकठोकी मध्यगत चौडाईके घरावर एक 
तस्ती रखकर उसपर रोडा कौंफीट बिछाया जाता है । ५६ 
'दिनके उपरान्त सम्यऋरुपसे फॉफीटफे रूख जानेपर पेचकस 
निकालकर रीफ और तसझितियाँ पृथऋ कर ली जातीं तथा नीचेसे 
सन्‍्वृल्ता चढाया जाता है। इस पद्धतिसे कमानका तत्त्व अन्तभूत 
हो जाता है। पकडोंमें चौप देनेका उद्देश्य यट्टी है। विशेषत" इस 
पद्धतिका अवलम्ध उन स्थानोंपर लिया जाता है. जहाँ रूकडियां 
सस्ती और छुलभत्ता पूर्वक भाप्त होती 


कॉफीटफी फुटाई भरपूर होने तथा उसमे गिलावे का सम्मिध्रण 
सम्न॒चितरुपसे होनेसे पाटन मजयूत और झुद्दढ द्ोती टे। किन्त 
फिर भो उसमें १९ दोष रहद्दी जाते ८। पिला दोप यट्ट रदता 
छ कि, गिलावा और छकदीका जोड़ कभी भी सम्यकऋरूपसे नहीं 
बैठने पाता। परिणाम यद्द द्वोता है कि, ऊपर गिरनेवाला पानी 
सन्धियोमे घुसकर पाटन चूनेकी सम्भावना रहती दे । दूसरा 
द्वीप लकढीफे फ़लनेका है । छकड़ी कितनीही पुरानी और 
कमाई हुई क्‍्योंन हो वह जल-यायुकी नमीसे फ़रूती अवश्य 
है। इसके अतिरिक्त ऊप्ण और शीतल जरू धायुके कारण 
ससमें आछुचन और प्रसरण मी दोता दे । कॉक्वीटर्स यर 
घात नहीं पायो जाती। इन दो विज्ञातीय पवार्थोका आकुचन 
या प्रसरण नितान्त विभिन्न प्रमाणमें होनेके कारण कौफझिटमे 
यराईं पठ जानेकी सम्मावना रहती है। इसल्यि यद्द पद्धति 
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छत या ऑगनफे लिये उपयोगमें छाना ठीक नहीं | अन्य 
स्थानापर यदि दरारें पठ भी जाँय तो उसके छिये भयभीत 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उस दशाम सिम्ेण्ट 
या अस्फाल्टसे उन्हें मरा जा सकता है! 

(७) उक्त प्रकारके सहश्यही किन्तु कमानके तत्वकों विशेष 
रूपसे अनुसरण करते हुए एक और पद्धहिसे पाटनका सुमन 
किया जाता है। उसमें पथडोंके आकारकी पकढ काटते दें। ताकि 
वह शिरोभागने दो या डेढ इस रहनेसे नीचेके मागमें दारइ्श रह 
सके । अत उसी तरह रूफडी काटनेसे यह व्यर्थ ध्यय नहीं हीती 


(वैमिये आक्लाति ५० ) 


दर 


ठ्र 


आ ने ५० 


एफ छकठी काटकर ३४ पकए निकाली जा सकती ह। 
इनकी रन्थाई करनेसे ये नितान्त चिकमी दोकर उनमें 
गिलावा चिपकने नहीं पाता । पकोर्मे अलकतरा पोतकर उदे 
एक-एक फुटके अन्तरपर जठते हुए नीचे आधार तस्सियाँ 
वेकर ऊपर कॉकीट बिछाया जाता € । ५॥ दिनिके उपराम्त 
काँफ्रीटफे खख जानेपर तम्लियोँ मिकास छी जाएीं भौर आए- 
स्यकतानुसार गिछागेका पलस्तर कर दिया जाता हैं। 
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इस पद्धतिमे उक्त श्रेणीकी क्रियाके प्राय सभी दोष वत्तम्रान 
रहते दै। अत' गच इत्यादिके छुजनके लिये इसका अवलम्ध छेना 
अरछा नहीं। इसमे फमानके तत्त्दपर विशेष जोर पढनेके कारण 
जन साधारणरूपले यह विशेष सुटढ होना चाहिये। किन्त फिर भी 
इसमें व्यवट्त होनेवाली लकडी गमिलायेमे सदाके लिये गडी रहनेके 
कारण उसमें घुन लगनेका मय रद्दता है। 


(८) पुनईदीमत सिमेण्ट कांक्रीठ । इसका विस्तृत उटापोद्द 
एक स्घतन्त परिच्छेदर्में किया गया है । अत उसकी यछॉपर 
पुनख्पृत्ति फरनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 


(९) आजकर इण्डियन ध्यूम पाइप कम्पनीकी पुनर्ेंढीमत 
सिमेण्ट काक्रीटकी नलिकाए चाजारमें बहुत घिकती हे। उनके 
सुजनके समयही उन्‍्दें खड़ी चीरकर ६ से ८ फूटतककी लम्बाई तथा 
छ्ेदसे ढाई फुटतककी चौडाई के ठुकडे तैय्यार किये जाते हेँ। जैसा कि, 
ऊपरपांचवें प्रकारमें वर्णन किया गया है, इस पद्धतिमें भी दीवाकूपर 
गछढेर जडकर दो गरठरोंके ऊपर कमानके सट्टश अक्त छुकढे 
जड़े जाते तथा उनके बीचमे सिमेण्ट फांक्रीट कृट-कूट कर सरा 
जाता है। फमानके शिरो मागपर इच्छाझुसार शहाघादी या कटनी की 
रावी अथवा पेटेण्ट स्टोनकी सतद्द तैय्यार की जाती है। इसमें 
घड्दा मारी छाम यट होता टै छि, इसके पीत्यर्थ व्यवद्वारम आाने- 
बाली नकल्षिकाए तैय्यार मिलती ए॑ं और उनके सुजनके लिये 
विनाकारण परिश्रम नहीं करने पते । दूसरा खाम यह होता है 
कि, इस भप्रकारकी पाटनमें अभ्िका मय विल्कुछ नहीं रद्दताा 
कमानकी मोटाई २ से १॥ इद्ध तक होनेके फारण पाठन अत्यन्त 
हल्की होकर कार्य शीघ्र समाप्त शो जाता है । 


विभिन्न भ्रकारकी पाटनोकी छागतका तुलनात्मक दिगवशन 
करनेके ऐत निम्न सारिणी पी गयी है'-- 
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री 


कम प्रकार पपतिआसकााम प्रकार पति घासका दाम 


नल 


१ [| लकठीकी पकड़े, घरन, रीफ, बिछावन | ११३ 
डे आदी घरने एक एक फुटपर ., , | ७९१ से १११ 
३ । लोहेकी घरनापर छकडीकी पकष्ट, रीफधि | ७५ 
४ | छोटेकी पकड़ोंमिं छादी और कोवा <टप 
8 छॉदिकी घर: हा कॉक्कीट टच 
५ की घरनामें इंटकी कमाने प्‌ 
६१७ | छकड़ीफी पकडोर्म कोषा ८१ से ९६ 
डे | पुनहेंद्वीमूत सिमेण्ठ कॉफीट 


फितने गाले तथा फितने अन्तरपर किस नापदा गयर जड़ा 
जाय इसका ऐिसाव छगानेके लिये सर्व्य साधारण नियम यह है 
कि, गर्दरका जितना अधिक उसाड़ ( १४७७ ) हो उतनाही उसमें 
कम झुकाव ( 020९८४०॥ ) होता है। सामास्यत () दृश् फुट 
तकके गालेमें प्रति फुटफ द्विखायर्से आधा इद्ध उभाड़ शखा जाता 
है। (॥ ) दससे घीस फुटतकके गालेम श्रति फुटमें आपा अधिक 
राफ दश्च, यह अमाण है | अर्थात १४ फुदके गालेम ८ इञफे 
उमाड़का गहर ध्ययवहृत होता है । (3४ ) बीस फुटफे आगे प्रांति 
फुटके दिसायसे आधा इद्धा अधिक २ इद छिये झते हर 


रु आर हे ५५ न्ष 
प्रतिवर्ग फुटम <०से हर के ४ 
कि ४ 
पारिमाण निर्धारित किया जप, १, पी 0 -+" 


अध्यन्त एक्के भेणीकी टो है; ) 
धघण०्पीणएठ शत... ' 
रु की 
भसारश भा आा 
का कदी हिना 
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मध्यम श्रेणीके छोगोंके मवनोकी, १४ फुट तकके गालेमें किसी 
भी भ्रेणीकी होती है। तथा १५० पौण्ड वजनकी पाटन पुनर्ेढीमृत 
काक्रीट अथवा अन्य किसी भी पअ्रेणीकी समझी जाती है। २०० 
पौण्ड घजनकी पाटन मिल, छापखाने, गोदाम, नाटकशाला 
भ्रभृति सार्वजनिक मवनोमें बनायी जाती है 


इस निधोरित परिमाणकी तालिकाका प्रयोग करना अत्यन्त 
सरल है। उदाहरणार्थ- १) १९ फुटका गाला, भतिवर्ग फुटके 
लिये १९५ पोण्ड वजन | उक्त तालिकाके अनुसार एक-एक फुट 
पर 8 »१॥ नापके, १। फुट पर 8॥ »<१॥ के, १॥ फुट पर 8 2८३९ 
नापके, ३। फुटपर ६ २८३ के, ५॥ फुटपर ७:८४ के गठर चल सकते 
है। ऐसी दशार्मे फरीव-करीब बैठनेवाले गर्डर उत्तम समझे जाते 
हैं। क्योकि उनसे दीवाछूपर गिरनेवाला सार सम्यऋरूपसे बैठ 
जाता टै। उक्त उदाहरणमें १ फूटपर 8:१॥ नापके या १॥ फुटपर 
8॥0.९१॥ नापके गढर उपयुक्त दोते हैं| इनमेंसे दूसरेका उमार 
पीन हख अधिक छोनेके फाएण वष्ट झुकावके सम्बन्धर्म बिशेष 
मजबूत होता है। 


उदाहरण--( १) गारा १८ फुट, साव्वेजनिक लाइवब्रेरीके दीयान 
खानेके माजलका, चजन पतिवर्ग फुटके प्िसावसे १५० पीण्ड। 
उपरोक्त धाराकी सख्या दो के अनुसार १८८३+१-१० इसी 
गडेर होना चादिये। तालिका सख्या ९ के अनुसार १८ फुटके 
गालेके लिये १० ५ का ३० पीण्दी गदर ५ फुटपर चल सकता 
दै। अथवा तालिका सरया १० के टिसावसे १२:८५ का द॥ फुटठपर 
चल सकेगा । दूसरे ग्दरका उभाड दो इस बढा होनेफे फारण 
चह झुकावफे सम्बन्धर्मे विशेष अच्छा होता है। अब १२०५ के दो 
गर्डरोम ६॥ फुटके जो छोटे गढेर व्यवद्दत दोते हैं ये प्रथम 
सालिकाके दिलाइसे १ फुटपर ७ फुटके लिये ३ १॥ नापके तथा 
दूसरी तालिकाके अनुत्ार ९ फुटपर 8०१॥ नापके जड़े जाते हैं। 
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पाटनके लिये ध्यवहृत होनेवाले गर्दरोंड़ी ताल्पि। 


ता गरुराका गर्भस्य अंतर 
पाटनका चजन पत्ति घर्ग 


गर्दरका 
आऊकार और| ४ 
घजन 


| 
कं 
० दृ 
हि ७ 
१८ ८ न्‍ 
हे धर 
१ 


कि श 
कर थे | 
बट ८ जि 
प्र है| शा ३ (शा शै [ ( 
७ २० | १९ शक श ६4 

श्श। शा श १ 


कर 
भय 
पता 
९ 
प्उ है हि 
है कि शि (हि ह! 
च् 8 डे हाड़ शा रे 
मे लशिक्ष| हे [२ [६ 
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नन>+>०>९०५3>ज4 ० 


न गर्मस्थ अतर 
पाटनका वजन प्रति वर्ग फुटका पीठ 


॥, | २१५० | ०० २०० 


८<»8४ १८ पौंदी 
हर] 
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न [६ दो गडेरोका गर्मस्थ अतर 
भआकार ओ हे पाठनका वजन प्रति बर्ग फुटका पौड 
वजन ्स् | ८० |] १०० | १९५ | १५० | २०० | १०० | श्श्ष | १५० | २०० 
फूद | फूट | फृूछ 
१8 श्णा | ९ 
हि. २५ शशा | ९0 छा। 
है १६ शश | १० | ८ नौ] 
हि १७ ११ ५ ७ घर 
>> श्ट | ९ ।०॥|| द्द || 
| २५ | ९ ७ था (:॥॥| 
० २० | ८ ६2) हि "ट। 
णग्श्। दा पा :)| ३्॥ 
ग्ट। था शा £3) झे 
रब | 80 ६4 | शा 
श्५ १श१॥क। ९॥॥ 
श्दृ श्शा। १० दा 
१७ श्र है छा 
हि: शि८ | शा | २१० ८ हद 
ध्ड १९ २१ | ७ द्‌ 
हट. (२० | १५० | ८ द्दा षा 
ः श्श्| दा का हा ।]॒ :॥॥ 
भर २४ | ७ |] श्टा शा 
कट रे | था। | हा | शा। | ३ 
श्८ | ५ 8 डरे शा 
२० ४ शा श्धा शव 
शेर शा। रे रा] 2 


र्ण्पु 
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शीश आंसंगर कं 0 न 
पवन अप एमए, सदर: 4९: घ5 अत 
आप ह हर दो गर्टरोंका गर्मेस्थ अंतर , 
आकार थ॑ पाटनका वजन पतिवर्ग फुटका पॉड 
८० | १०० | १३५ 
श्द रेशा | शेण | ७३ 
१९ श्श | रा | ७ 
4० श्० श्शा | १७० 74५] है 
०4 श्श्‌ श्श कस ९ जा प्‌ 
ग् है श्णा। ८ ]॒ ] 
0 शरछ | श्णा। दाग | ७ प॥ | हा 
हि रद | शा छा प॥ा | शा | ३॥ 
श्र ए८ | ८ (7) ५ ॥:॥| भर 
अं ३१० ७ पा ६] 2३॥॥ 
११ ६ घ्ाा ३॥ है । ६4 | 


गिलावा कफलात-जमीन 


नननम ने, 


भवनका एृष्ट माग समथछ, यिकना सया रह्द वेदर सर 
बनाने एवम उसके अन्तर्गत भागम जल्यायुका प्रमाव गेशने 
पविधारसे भघनम गिछाया किया जाता द|। पत्यरके घभाऊ काम 
"पर अधिकसे अधिक ९। इख मोटा तथा ईटेके कामपर पीनवख् 
मोटा गिछाया किया जाता है। कोरदाए परथरपर गिछाया मर्सी 
"भाँति जमता नदीं। मघालेकी जमगेम सुविधा करा देनेक विधारत 
घन्धाऊ कामके जोट (ब्रा ) कीछ कांदसे प्रायः पीग इस 


हिंदी सुठम पास्तुशाश्र २८७ 


गहते खोद लिये जाते तथा उनमें भरपूर पानी दिया जाता है। 
पत्थरकी भपेक्षा ईटेंफके घन्धाऊ फाममे कहीं अधिक पानी देना 
पठता है। क्योंकि, उनमें जल शोषण शक्ति रहती है । 


गिछाया करते समय उसका बहुतसा अँश जमीनपर गिरता 
और वह मिट्टीमें मिलनेपर निरुपयोगी हो जाता है। अत' इसके 
पूल्वेही जिस जमीनपर गिलावा करना होता द्वै उसकी जलसे 
सींचाई कर ली जाती और उसे मलीभांति ठोक पीटकर समथल 
घना लिया जाता है । दीवालॉको छींटे-कतरोसे बचानेके छिये 
उनपर चारों ओरतसे चोरे या पनालीदार चद्रें फेला दी जाती है । 


पहिला पलस्तर छरेका दिया जाता है। उसके प्रीत्यर्थ स्निग्घ 
चूना तथा घात्वू १ ९ प्रमाणमें सम्मिश्रित कर उस गिलावेमें थोडा 
सिमेण्द मिकाते हुए. उसका पलस्तर दीवालपर फैला फेलाकर 
किया जाता है। छर्ण करनेका झूछ उद्देश दीवालके पृष्ट भागसे 
गिलाबवेका जोड घैठ।ना है। अत' छर्स मजबूतीसे जमाकर उसका 
पृष्ठ भाग खुरवरा पनाते हैं। यह स्तर प्राय पाव इथ्व मोटा होता है। 


दूसरा पुट वेनेके पूव्वे स्निग्ध चूना तथा घजरी १३१ प्रमाणमे 
सम्मिभ्मित कर घानी अथाव्‌ चक्कसम पीसते हे ।पद्याद्‌ उसे उसी- 
तरह ७७८ दिनतक रखकर पुन पिखाइ छोती है। जलस्नेद्दी चूनेका 
पयोग करना हो तो ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि 
यदि ऐसा न किया जाय तो उसमें रए्ट जानेदाले चुन फट्दुढ छ 
छ' मासतक ज्याके त्यो रह जाते ट जिसके फारण ह॒वामें शीत पैवा 
हो जानेले फली खिलकर उसस्थानपर गिलछावा फ़ूट जाताहे और 
यीवाल फोड़ेके सदश फ़छ उठती है । इस श्रेणीका गिलावा किस 
प्रकारतेय्यार किया जाता है, इसका विस्तृत विवेचन साधन सामुप्री 
मआगफे ' बाहर -गिलावा ! शीर्षक परिच्छेदम ।क्या गया है! 


गिलाबेके फाममें शहु-सीप या शहावादी पत्थरफी खटियाका 
चूना विशेष उपयुक्त होता है! 


+ 
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छरेका चूना थदि चीशण जातिका द्वो तो छरेंकी किया दोनेपर 
एकयार जलकी तराई फर उसे ५७ दिनतक खूसने दिया जाता 
है। जलस्नेटी चुनेफे गिलायेका छर्र करनेसे 8५ दिनतक पिन 
१।४ घार जलकी तराई करनी पदढती दे । 


दूसरा स्तर देनेफे पृर्ये तेलका हाथ फेरकर दीवाछमें साप- 
स्थानपर तारके कांटे जठ दिये जाते तथा गुनिया छगाकर उसकी 
मध्यवत्ताय डोरीकों आटी-टेडी पकणते हुए समस्त कॉटोकि शिरो 
मागकों एक सतटमें छाते हुए फरनीकी सहायतास उन कोटोके 
चारा घरफ उनके शीर्षभागके घरावर गिछायेके छम्दे-घौए वात 
नाते दूँ । उनके किश्चित्‌ माध सूख जानेपर कटि निकाल श्पि 
जाते 4ै। आरम्ममें तेलका लेप देनेके फारण इस समय 37५ 
निफालनेमें गिछाया उख्ह आनेका भय नहीं रहुता। ८१० पप्ट 
पश्चात अर्थात्‌ वार्तेंके सूग्य ज्ञानेपर उनके मध्य भागमें गिलायां 
देते हुए पो-यो दांत।परसे उफठीका रन्धा चछाकर ३87 
चेका परस्सर किया जाता है। दांतोके गिलायेमें थोड़ासा सिमेप्ट 
मिए्टा देनेसे थे १४९ घण्टेमं सूखकर मजयूत ही जाते हूँ १ दूसर॑ 
दिन इस पद्धतिसे तैथ्पार किये दुण गिलावेपर एकरणीके पीटमेते 
भरपूर विटाइ फी जाती तथा धीच-यीयम घढे एर्र, पेलकी गु्दी 
या गुडुफे पातीकी सिंचाई की जाती है। 


इस प्रकार १? विनतक यह क्रिया करनेके पद्माव उसपर 
दूसरा पलस्तर नीख सन्वजिका दिया जाता है। निसकी निः्माण 
फ्रिया साधनसामुप्ती विभागफे ' चादु-गिलाया ? भीर्षक 
प्रकरणमें दी गयी दे । 

जहाँ गिलावा आयन्त चिकना दगावकी आयश्यकता ऐती है ५४ 
कह्दी-कंदी सद्व जरादत ( 8059 58076 ) मामफ पत्थरको मंदी 
पीसकर उसका चूण बना छिया जाता है। पयाव उसका चोरी 
बनाकर सन्वृद्ा ल्गानेके आय ३१ पण्टे उपराम्त उसके थादते 
चराः जामेपर इसे फेरते हुए यरतीसे घुटाई दोती है । 
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कही-कहीं सन्दरमे अम्नकका महीन चूण मिलानेकी सी परि- 
पाटी है । इससे गिलावेमें चमक आ जाती हे । 

सनन्‍्वृलके स्तरकी सब्वे साघारण मोटाई प्राय' 5 इशसे टे 
इस तकके भीतर होनी चाहिये। इससे अधिक मोटास्तर होनेसे 
डसमें वारीक द्राजें हो जाती हैं। एकवार पलछस्तर कर चुकनेपर 
उसे पानीसे वचाना चाहिये तथा शीघ्रद्दी छुवाई कर देनेसे उसमे 
महीन दरार नहीं उत्पन्त होने पाती । यदि छुवाई देरसे करनी 
हो तो गुड या वे हरके जलका एक हल्का छ्वाथ सम्पूर्ण 
स्तरपर फेर दे 

गशुनियेमें घनी हुई दो दीवार्कि कोणोमें कृडाकर्कट सथा मक 
डियोंके जाछे पैदा हो जाते हैं। अत आजकल उनमें गोलाई देनेकी 
परिपाठी टो गयी हे १ नि सन्देद यह व्यवस्था उत्तम है फिन्त 
गोछाईका व्यास २ इश्बसे आधिक होना अच्छा नहीं । 


गिलावेकी नयी पद्धति 


उक्त पद्धतिसे गिलावा करनेमे घडी मेहनत पड़ती ऐे। इसके 
अतिरिक्त उस पद्धतिमें वो वार ग्रिलावेकी सानना पता तथा 
पृथऋ-पृथक््‌ तीन पुट देने पड़ते है। अतः यट स्पष्ट ऐ कि, इसमें 
मजदूरी अधिक लगकर समय भी बहुत नए हो जाता है। साथही 
यदि चूना जलछस्नेदी जातिका हुआ तो दीवालमें फोड़ेके सहृश्य 
फुलाव टोनेका मय रटता ऐै। अत' इन सव आपदाओँसे घचनेके 
लिये गिछावेकी निम्न लिखित पद्धतिकी शरण छेना विशेष उप- 
युक्त एवम्‌ सरल सिद्ध होता है । 

प्रथतत पराजे या सन्धियोंकों भी भांति खोद-सुरुचकरे 
पीवालम भरपूर पानी दे देना चाटिये । पद्माव्‌ एक जगह ६ साग 
स्वच्छ एवम्‌ मद्दीन बात्यम एक माग सिमेण्ट ओर १ भाग तीक्षण 

१8 
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(४५४) चूना मिलाकर रख ये । तदुपरानत आवश्यकताछुसार उस 
सम्मिश्रणको पानीमें सानकर एक साथही उपरोक्त पद्धतिमें वर्णित 
गिलावेका दूसरा घुट दे दे । यट॒गिलावा धाय' ३॥४ घण्टेम सतत 
जाता है। इसके घाद उसे एक विन तक उसी तरह छो्ते हुए 
कमसे कम ५॥ बार जलसे सौंचे । तदुपरान्त वूसरे दिन एक 
ईंटफे दुकढेसे पृष्ठ भाग सली भाँति रगड़कर उसे साफ छयरा 
और समयल घनाये और अन्तमें सिमेण्ट १ माग, चूना पिसा हुआ 
गिलावा ९ माय, झुभ्र एयस् महीन मोरम १ भाग जलमें सम्मिश्ितकर 
उसका अन्तिम पुट देते हुए सनन्‍्दल्ा करे और करनीसे खूब घोटे। 


इस नवीन क्रियामें सब्बे साधारणकी अपेक्षा आधी मजबूरी 
बैठती है। चक्कसमें दुघारा पिसाई नहीं करनी पड़ती। छर्रा नहीं 
करना पड़ता सथा पिटाईके परिश्रम और मजदूरी घच जाती है। 


सम्पूर्ण छागतकी उष्टिसे छुलनात्मक रूपसे विचार करनेपर 
सीन चोथाई छागत पड़ती है। इसमें उक्त कारणंकि वश व्यय 
द्ोनेवाला घन तो बच ही जाता है, साथद्टी साथ, पाठ, बेलकी 
शुद्दी, बढेहरें या ग्रड़का पानी नहीं देना पड़ता। मजपूतीकी 
इणिसे इस पद्धतिसे किया हुआ गिलावा कहीं अधिक मजबूत 
और यज्ञ घन जाता है! साथदी उसमे सिमेण्ट होनेके काइण 
आरोग्यकी ४छिसे मी वह अत्यन्त हिताबट ट्ोता और सीन्दर्यफी 


चुद्धि करता है 
सिमेंप्ठका गिलावा 


फर्ही-कर्दी शरीरारोग्यकी दृष्टिसे चूनेकी-नखगा्‌ विमेण्टका 
गिलावा फिया जाता है | डदादरणार कह ई - मोरियाँ 


आटठर हर् ट/ ५८ न्‍्ज। 
अथवा ९] पक निवारं. हि 
4 ४ 
दीवालोपर स्तर वैनेद * गया दि 
श्लॉकी पराजो - - ं 
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उलछेया जाता है। इसकी निर्माण प्रणाली और व्यवहार प्रणाली 
साधन-सामुग्री प्रकरणमे विस्तार पूर्वक दी गयी हे । 


जलाभेद्य गिलावा 


जछके कुण्ड अथवा ऐसेद्दी किसी जलूधारक स्थानकों जल- 
स्पशीसे बचानेके शत जिस गरिलावेका पलस्तर किया जाता है, उसे 
जलाभेद्य गिछावा कहते है। इसमे वाढू और सिमेण्टका प्रमाण 
२ १ रहता है। प्रयोगान्वित करते समय इसकी अधइश्वी वह 
देते है तथा उसके सखनेके पूव्ेही महीन चात्तू तथा सिमेण्ट 
समप्रमाणम मिलाकर उसका पुन' एक आध इश्वी स्तर दिया 
जाता है और उसपर केवल सिमेण्टका पुट देते हुए घुटाई होती 
है।इस क्रियांके पश्चात्‌ सिमेण्टके कुछ सूख जानेपर उस विले- 
वित भागपर फिटकिरीके पानीका हाथ फेरा जाता और उसके 
सूख़नेके पूर्वदी उसपर साबुनके पानीका हाथ फेरकर पुन घुटाई 
होती है। इस क्रियासे जलाशय जलामेद्य टोजाता है। 


ईटोंफी दीवालके लिये सस्ता गिलावा 


यह गिलाया विशेषत' घाह्मगत्‌ भागफी ओर विशेष सस्ता और 
झुविधाजनक होता है। इसे काममें छानेके पूर्व्य दीवालको भली 
माति जलसे तर कर देते £ैं। पश्चात सन्दकेम आधा भाग नरम 
मोरम मिलाकर करनीकी सहायतासे उसे दीवालमें स्थान-स्थान 
पर जमा देते ८। तदुपरान्‍त एक घडेम तीन सेर भुढ डालकर 
उसमें पानी मर दिया जाता और उसी पानीमें एक नरम ईट घार- 
घार छुपा-ड॒धाकर उसकी सहायतासे दीवालपर ऊगा हुआ 
सन्दला-फैलाकर समथलरूपमें स्तरीमत करते हुए सम्यक्‌ 
घुटाई होती है। सब्पे साधारण रूपसे इस स्तरका भ्रमाण पक 
इश्व का आठया ए्िस्सा होता है तथा इसमें छागत भति फीसदी 
चगे फुटके छिसावसे फेघल ८१० आने तक पड़ती टै। यट गरिलावां 
अत्यन्त मजबूत टोता है । 


श्र हिंदी सुलूम वाह्तुशञात्र 


रफ फास्ट अथवा सिमेण्टका उर्स 


ईटिके काम की घाद्यगठ शोमा पृद्धिड़त करने तथा पदवेमें 
घर्साती जल मरने न देनेके विचारसे जिस प्रकार कामके पाद्य 
पृष्ठणाग पर ग्रिलावा किया जाता है, उसी प्रकार उसके साथ- 
साथ छर्रा करनेकी भी परिपाटी दै। केवछ ग्रिलाया करमसे उसके 
फफीले गिरनेका भय रहता है। फिन्ठ एकबार छर्सा किया ज्ञामे 
पर उस भयसे वहुत कुछ अशॉमें छुट्टी मिल जाती है। बूसरी 
बात, छर्रेमें जो चिशेष रहती है, वह यह होती है कि, छर्रेंमें किसी 
मी रद् फा सम्मिप्रण टोनेसे बह अनवस्त-मूसलाघार प्रारि 
होने पर भी नष्ट नहीं होनेपाता। खिडकियों और द्रवाजकि 
अग्रल् बगलमे सादे गिछावेकी पट्टी तथा दीवाछ पर छरो 
फरने या ठीक इसके विपरीत क्रिया करते हुए उसमें विभितत 
रह्ञोंका सम्मिभ्रण कर वेनेसे काममें अपूब्य शोमा उत्पन्न हो 
जाती है। 

छर्स करनेके स्थानोंपर स्थित्‌ दराजें श्रथमत भली मांति 
खोदकर दीवालॉको सम्यकरूपसे पारनासे तर कर छिया जाता ै। 
पय्राद्‌ सिमेण्ट १ भाग तथा गरगरेदार चौथाइ्थ्व मोदे वानेकी वाल 
एकमें मिलाकर उसे पानीमें सानते छुए आवश्यकतानुसार उसमें 
इच्छित रक्त मिलाया जाता ऐै । तदुपरान्‍्त करनीकी सद्ायतासें 
जोरसे फैला-फेछाकर वट मसाला वीवालपर पोत किया जाता 
और घोटते-घोदते उसे समथरछूरूपमें आधा इस मोटाईके भमाणर्म 
स्तरीभूत किया जाता है । इसमें मिलाये जानेवाले रद्रा' अपने 
गीलेपनमें घड़े मड़कीलें माह्म होते टैं। किन्त पलस्तरके सूख 
जानेपर उनकी वट घेजी निकल जाप्ती और उनमें फीकापन 
आ जाता है । कहीं-कटीं दो धार करके इस अफारके गिल्ावेके 
पतछे स्तर देकर उसकी 2४ ३३.8० मिला दी 22225 ! 
वह इस उद्देश्यसे कि, जिसमें कोश कीना-कतरा-गद्ूढा 
जलन पाये । अतिरिक्त इसके कहदी-कहीं रप्षीन गिठायेका एक 
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पछस्तर देकर अन्तर्मे उसी रद्कके सिमेण्टके गिलावेका अन्तिम 
स्तर देनेकी पारिपाटी है । विशेषतया छरेंका सोन्दर्य बढानेफे हेत 
निम्नलिखित बातो पर ध्यान विया जाता है'-- 

१ प्ृष्ठमागपर कहीं भी ऊचड-खाबड जगह या गदहा 
न छूटने पाये । 

२ जटांतक सम्मव हो सम्बूण दाने एक ही आकारके हों । 

३ रह एकसा होना चाहिये । 

8 ईंटके काम पर कमसे कम इतना मोटा स्तर होना चाहिये 
ताकि, उसके जोड दिखलायी न दें । 

छरेंमें वीप इतनाही होता है कि, उस पर गर्दा-घूल अत्यन्त 
जमी रहती है! 


स्मृथफास्ट अथवा पारीक छर्रा 


इस प्रकारका गिछावा बाह्मगत्‌ अड्डमें करते *। पहिले उक्त 
विधानालुसार भाय' आधेसे पीन इश्ध तक फी मोटाईका सिमेण्टका 
गिछाया कर लगेहाथ मद्दीन छनी हुईं खात्दू ओर सिमेण्ठ * १ 
अ्रमाणम मिलाकर उसी प्रकार छरे कर ऐते तथा रन्वोसे हल्के 
हाथसे रन्धाई फर देते है । 


इसी भणालीके दूसरे एक प्रकारमें आराम्मिक स्तर देनेवाले 
सम्मिश्रणर्में सिमेण्टका प्रमाण कुछ अधिक कर दिया जाता है। 
तथा छलगेहाथ उस स्तरपर रुखा दानेदार मोरम फेलाकर एल्के 
शाथसे रन्धा चलाते हुए उसे जमांकर समथलर बना दिया जाता 
है। यद किया नलिका द्वारा वात्यकी फुकाई करते हुए भी पूर्ण 
की जाती टै। नीचे गिरीहुई या सिमेण्ट में मिलाई हुई घात्यु पुना 
च्यवटार में नहीं छायी जाती । इस प्रकारफा छर्रा अत्यन्त 
छुन्दर दोता पे । 

इसी भकार मोटे छरकी भी प्रणाली दे। उसम सेमके घीजयेः 
आकारके मोटे मोरमके दाने छानकर, सिमेण्टका ग्रिलावा करने 
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के पश्चात, उसके गौलेपनमें ही ये उसपर जड़ दिये जाते और पक 
दो फुट लम्बी तथा तीन-चार इच्च चौड़ी लकड़ीकी तसख्ती लेकर 
उसे उस जडाऊ कामपर रखते हुए हल्के हाथसे हथीडी चलाकर 
उसके निचले ध्ृष्ट सागको पक समान कर दिया जाता है। इस 
क्रियामें यदि विभिन्न रड्धके मोरमके ढाने ध्यवद्ारमें छाये जय 
तो कार्येका सौन्दर्य द्विगाणित हो जाता है। कोण या चौकोर 
आकारके दाने जड़नेकी अपेक्षा गोछाकार पाने जड़नेमें विशेष 
छविधा होती है। 

फोटी गिलावा (20840 79867) 


दर्शनी भागकी शोमा वृद्धिद्वत फरनेके लिये घेल-घूटे शत्याति 
निकालनेके काममे हस गिछावेका भयोग होता है। धसमें उत्तम 
अओणीका गिलाया आवश्यक भागपर काममें लांकर ऊपरसे थोढासा 
सिमेण्द छिडक देते हैं । पश्चात्‌ इच्छाउसार जिस आकार 
प्रकारका बवेलबूटा निकालना हो उसका खाका (मानवित्र 
0०00१6 ) प्लायघुड नामक छकड़ीके तर्ते, छीट निर्मित चर 
अथवा भोटी दफ्तीपर निकालकर उसे उसी मानचित्रके आकारमें 
फिनारे-किनारेसे काटकर गिछायेपर रखते और एक नोकवार 
कांटे अथवा करनीसे पृछ्ठमागपर उसका भतिचित्र बनाते हुए 
अन्तमे वह चद्दर-तख्ता या दफ्ती मिकाछकर उन चिन्हित 
स्थानोपर (6!82९0 76४) जिलों किये हुए कवेलुओंफे रद 
बिरद्ढी दुकड़े हाथसे वेैठाफर उसपर पानी छिडकते हुए पक 
तख्ती रख देते और उसके प्ृष्ठमागपर हथीडी या करनीकी 
हल्की चोट वे वैते £ै । ऐसा करनेसे वे डुकड़े सम्यक्ष रुपसे 
गिलावेम॑ जम जाते और सुन्दर मातम होते हूँ! उनपर पुन' एक 
धार सिमेण्ट छिडका जाता और त्वरित पी कपड़ेकी सदायतासे 
हल्के टाथसे पोंछ छिया जाता है। यट किया अत्यन्त सरल और 
सीन्देयेवर्धिनी है। ., 


हिंदी सुलभ वास्तुशात्र श्श्प्‌ 


बेल्वूटेका खुदाऊ काम 
न्न्ब््म्न्डंट 028५६ 


सिमेण्टके गिलावेमे रघ्तीन बेल-घूटोकी ख़ुदाई करनेकी एफ 
और सरल युक्ति दै-- 


इसमें प्रथमत' सब्बे साधारण श्रकारकी भमाति घाल्ू मिश्रित 
सिमेण्टका गिलावा कर पूछ भागकी कुछ ख़ुरदरासा रखा जाता 
है। पद्मात्‌ उसपर इच्छित ( 980८ (70णा० ) पाश्यमागके लिये 
जिस रहकी आवश्यकता हो उसे सिमेण्टके साथ समप्रमाणमें 
मिलाकर उस मिश्रित पदार्थकों जलके साथ ध्रवीभूत कर विया 
जाता है । तदुपरानत उस मिश्रित धृव्यको हल्के हाथसे सारे एछ 
मगपर पोत पेते हैँ । यह पुट एक अषप्टमाश इससे आधिक मोटा 
नहीं होता । पश्चात्‌ उक्त विधानानुसार इच्छित घेछ-बूटा पृथक 
चित्रित कर उसे गिलाबेपर रखते हुए. उसी भाग विशेषपर एल्के 
शाथसे घ्रश या चिथडेकी सहायतासे सेल पोत देते हू । तदनन्तर 
बूसरे किसी रद्में सिमेण्टकी समप्रमाण मिलाकर उसका एक 
ज्ाथ सम्पूर्ण पुष्ठ भागपर घुमाया जाता और उसकी स्थितिमेंटी 
चक्त चित्रित स्थानपर पुन* खाका (००८४ ॥४७ ) रखकर उसकी 
पुनरावृत्ती की जाती और अन्तमें हलके हाथसे करनीकी सहायता 
लेकर वट मटरीन स्तर धारेसे निकाल लिया जाता है। नीचे तेझ 
छगा रहनेके कारण इस तज़्यामें विशेष अछ्ुविधा नहीं होती + 
इस प्फार किसी भी रदइके पार्श्यमाग पर (990. [7०४४0 ) 
घिभिन्न रप्वके फ़ूलच-फल एवम बेलबूटे चित्रित किये जा सकसे हैं । 
हां, रद़्का मेल तथा उनकी सजावट का ज्ञान होना इस कायेमें 
परमावश्यफ है ६ 
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'. जमीन-फश 
न 995 
१--मोरमकी जपीन 


यदि सम्यक़ प्रकारसे मोरमकी जमीन की जाय तो घद नितान्त 
स्वच्छ और झदग्योभित होती है। ऐसी जमीन पर पैर रखनेत 
पेरोंको ठण्ढापन नहीं मात्मम होता। इस प्रकारके फर्श अथांव 
जमीन पर थोड़ा बहुत जल गिरनेसे वह उसमें मलीमांति घूस 
जाता है । छावी अथवा पेटेण्ट स्टोनकी जमीन पर जल गिरनेसे 
बह ज्यों फा त्यों रहकर पेर भींग जाते हूं। इसके अतिरिक्त एमारे 
भारतवर्पमें जूतेके विनाही सारे घरभरमें घमनेकी रूढी होनेके 
कारण तथा गोवरसे लीपनेकी प्रणाली श्रचलित होनेंके कारण 
भोरमकी जमीन घनाया ही हमारे लिये विशेष उपयुक्त और 
झुविधोजनक है । दो, इसमें सन्वेह नहीं कि, छाद्री अथवा 
सिमेण्टकी जमीनें जब चाहे तव घोयी जा सकती है । किन्त उन्हें 
भअ्रसिसत्ताह १ बार तो अवश्यही घोना पड़ता है। इसफे भतिरिक्ति 
यदि ऐसी जमीन पर वेठकर भोजन आदि फरनेके पश्चाव उसे 
गोचरसे सीप दिया तो वह उल्टे आरोग्यकी हष्टिसे अत्यन्त 
भयप्रद होता है। उस पर छगा छुआ गोबर मलीभाोति छूटता नहीं। 
अतः घरमें, फमसे कम रसोई घर तथा व्यवार गद्दकी जमीन 
तो अवध्य ही मोरमकी होनी चाहिये । ध्यवदारम॒टकी जमीन 
भखत अवलाओंकि लिये छविघधाजनफ पोती है। उससे उनके पैरोमें 
ठण्ड नहीं लगती | इस प्रकार यिशेष जमीनके लिये महदीन मोरम 
विशेष उपयुक्त टोता है । इसका निर्म्माण करते समय जमीन की 
सतहके नीचे प्रायः ९ इश्ध॒की गहराई तक की मिट्टी निकाछ कर 
उसमें यथेष्ट पानी भर दिया जाता और ऊपर 5 इश्की मोटाई 
तक मोरम भर वेते है। यह मोरम यदि कुछ कठोर और मोदा 
ही तो भी कोई आपत्ति नहीं ! पश्चात्‌ उस पर भरपूर पानी देकर 
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आटे या गाले की तरद्द पेरोंसे मृथते ट और अन्त कुछ रक्ष हो 
जाने पर कुटाई होती है । तहुपरान्‍्त उस पर जिस सतटके वरावर 
जमीन घनानी हो उतनी मोटाईका प्राय आध इच्व मोटा मदीन 
मोरमका स्तर दिया जाता और पुन पृव्व॑बत्‌ उसमें पानी देकर 
भरपूर गुथाई होती है । पश्चात्‌ उसे एक सतहमें लाकर विनभर 
योंही छोड देते और दूसरे दिन भरपूर कुटाई करते टे। इस कुटाइंके 
समय आवश्यकतालुसार यारीक मोस्मका छरो डाला जाता और 
दूसरे दिन गोवर और उसकी सिट्टी खालकर पुनः कुटाई होती हे । 
पश्मात्‌ ॥३ दिन तक उसे उसी तरह छोडते हुए प्रतिदिन एक घार 
उसकी कुठाई करते दे) इस अवधिमें याद्े उसमें कहीं छोटी- 
मोटी द्राज पेदा द्वो गयी छा तो थे कुटाईके समय मिटा दी 
जाती और सारी सतहको एक समान घनाया जाता है। यदि 
अत्यन्त चिकी जमीनकी आवश्यकता छो तो १ साग गोबर और 
१ साग सिमेण्टके सम्मिश्रणसे उसे लछीप देते और करनीकी 
खहायतासे घ॒टाई करते हे । 


'कारवार! नामक जिलेमें मोरमकी जमीन अत्यन्त परिश्रमसे 
तैय्यार की जाती टें। एक तो वो निसगने योष्टी जम्बूरी-- 
(.06४७ ) मिट्टी अत्यन्त चिकनी और तेलही पेदा की ऐे। दूसरे 
वहाँके रटनेवाले इस कार्य्यफे भीत्यर्थ अत्यन्त परिश्रम फरते है । 
जमीनका रूप नितान्त काला दिखलायी देनेके लिये वहाँ गोपरमें 
क्यिका काजल मिलाकर उसकी लिपाई छोती है। पश्चात्‌ एक 
चिकने पत्थरसे उसकी सम्यक्‌ घुटाईकर अन्तमें “गाराय” माप्तक 
आन्तीय फलसे घोटा जाता ऐै। इस फलका उपयोग इस कार्यमें 
चैसाट्टी होता है जेसा कि, शबह्न-पत्थरकी घोटाईसे होता हे । 
दीमक आदिका मय घचानेके लिये प्राति शत बगे फुट जमीनमें 
दो सेर निमक और प्राय आधघ सेर हरताल या नीले थोथेका 
पानी पढिले दिन सोरमफे ऊपरी स्तर में दे देते ६ 


न्पट हिंदी सुठम वास्तुशात्र 
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पेटेप्ट स्शेनकी जमीन 


पेढेण्ट स्टोनकी जमीन नीचे कांक्रीठ तथा ऊपर सिमेण्टका 
मिलाया कर तैय्यार की जाती है। यह अत्यन्त हल्की होनेंके 
कारण ऊपरी मज्लिृपर शहाबाद अथया इतर फशे की अपेक्षा 
अत्यन्त न्यून भार पडता है। जहां सिमेण्ट अत्यधिक महँगा महीं 
मिलता वहां यट-फर्शकी जमीनकी अपेक्षा आधी या पौनी 
छागतममे तैय्यार हो जावी है और जहां लादीका मूल्य अत्यधिक 
होता है वहा तो इस प्रकारक्ती जमीनके सद्श दूसरा उपयुक्त 
और छुछम साधन ही नहीं हैं । 


पेढेण्ट स्दोनकी जमीनके लिये मुर॒यत* नीचेकी जमीन अत्यन्त 
शुख्ती होगी चाहिये। इसके उजनंके समय सतहगत्‌ मश्निल की 
जमीममें २३ फुटके अन्तर पर फुट-सवा फुट गहरे गड्ढे 
खोदकर वें पानीसे भर दिये जाते हूँ | ऐसा करनेसे जमीन 
उस पानीको यथेष्ट रूपसे सोख लेती और उसका सम्मयनीय पोरा 
भाग पूरी तरह धँस जाता है। उसके सम्यकरुपसे भँस चुकने 
पर उसकी झृटाई दवोती है। पश्चात्‌ गिट्टी-चुनेका भायः 8१ मोटा 
काक्कीट फिया जाता है। इस कांकीटमे आवश्यकतामुरुप द्वाल दे 
देते हैं। पश्चात उसे कृट कर श३ दिनतक उसकी तराई होती ऐै। 
इस सराईके उपरान्त प्तीन भाग घारीफ ओर पुथऋ-पृथक 
चालू छेकर उसम १ साग ताज सिमेण्ट मिलाया जाता कर 
पानीमें उसका भाठा तैय्यार कर उसपर प्रायः पीन इद्ध मोरा स्वर 
मिछाया जाता है।इस क्रियाके साथटी साथ करनी से उसकी पिडाई 
द्ोती है। अन्तमें पुनः १ भाग सिमेण्ट और एक भाग बारीक पालू 
लेकर उसमें इच्छित रह मिलाते हुए जलमें सम्मिश्चित कर उत्त 
सम्मिश्रण अर्थात्‌ सन्द्ठका प्रायः चीयाई इश मोटा स्तर दिया 
जाता और करनीकी सद्यायतासे उसकी मछी भाँति घोटाइ की जाती 
है। सद॒परान्त दोरी तानकर अगछ-बगछकी पहष्टियाँ और ठवात- 
पद्चिक झूमालीका चिह्रचित्रण किया जाता और करनीफी मोकसे 
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उन्हें सम्यऋरूपसें और किखित्‌ गहरे भावमें अक्वित फिया जाता” 
है। अगल-यगरूकी पट्टियॉमें रद्ठ वैभिन्‍्य उत्पन्न करनेके लिये 
इप्छानुसार उतने भागमें पृथऋ रह्ग मिलाकर पलरस्तर कर दिया 
जाता अथवा पहिला ख़ुरुचकर उस स्थानपर नवीन सम्मिश्रण 
विलेपित फिया जाता है! यह जिया जमीनके निम्मांण हो चुकनेपर 
हरन्त की जाती है। कटीं-कदीं रइकों जलसयोगसे प्रथक् रखते 
हुए उसे सिमेण्टमें मिलाकर उस साखे सम्मिभ्रणकोंही चलनीमें 
डालकर इच्छित स्थानपर चालते और छगे हाथ करनीसे घोटाई 
करते हैं। हस प्रकारकी जमीन अत्यन्त शीघ्र खखती है। अत" 
उसकी घोटाई अत्यन्त शीघ्र की जाती है। 


अत्यन्त घोटाई करना भी हानिजनक है। कारण उससे जमीन 
अत्यन्त चिकनी (पैर फिसछानेवाली) शो जाती है। इसके आतिरिक्त 
सिमेण्टफा एक हल्का स्तर भूपुछठभागपर जमजानेफके कारण! 
जमीनमे दरारें हो जानेका मय रहता है । ; 


कर्टी-करी दो या तीन फुटके चौंक घनानेकी परिपाटी है। उसमें 
कागजके छुकड़े खडे कर उनके दोनों ओर ऊपरवाला स्तर क्या 
जाता दे । उद्देश यह है कि उससे याय्र॒के प्रभावके कारण शोनेवाले- 
आकुश्चन-प्रसरणको स्थान मिले। किन्त उनके ज्यो-त्यों रहजानेके- 
कारण जमीन भद्दी मातम होती भीर पानी पड़नेपर उनके सद्ठ 
जानेका भय रहता है। ऐसी परिस्थितिमें यदि उन हुकडोंकी जगह 
लकदीकी तस्तियाँ तैलसे विलोपितकर खडी फर दी जाँय और- 
जमीनके निम्मांण द्वो घुकनेपर उन्हें निकालकर उनके स्थानपर 
आस्फाल्ट और घाल्ू मर दी जाय तो विशेष उपयुक्त और अच्छा 
ऐोता ऐै। 

इसके अतिरिक्त फर्टी-कहीं अत्येक चौक पुथक्र-पृथफ़ रद्से 
भरकर उनकी घोटाई होती टै । इसमें सन्देट नहीं कि, इस 
भकारकी व्यवस्या फार्यमें बिलक्षण सौन्दर्य उत्पन्न करती टि। 
किन्तु परिभम अथक फरने पढते हूँ । यदि किसी चोककी 
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पपढी निकल जाय तो कितना दी प्रयत्न करने पर उसझा 
पूर्व्व रइसे मिछान नहीं हो सकता | उस दशार्म जोह 
स्पष्ट मातम होता है । कुछ छोग सिमेण्टमें अतिरिक्त रद्ड नहीं 
'देते और कहीं ऊपरी स्तरके सम्मिश्रणमें छोंहेका चूरा मिलाया 
जाता है। लोदेका चूरा मिलानेसे सिमेण्ट श्ीम्र आकुश्चित हो 
जाता और जमीनकी मजयूती द्विग॒ुणित हो जाती है। कुछ दिनके 
उपरान्त लोहेके चूरेमें जछ छग जानेके फारण उसपर पक प्रका 
रका पीतपर्ण रद्ठ जम जाता और उसके कारण जमीनकी शोभा बढ 
जाती दै । इन फियाओंके अतिरिक्त कहीं-कहीं खपढे सद्बमरवर, 
कौडी, सींप, चीनी मिट्टीके सामान इत्याविके दुकठे जोटकर तथा 
पीतछ-ताम्वा आदिका चूरा देकर जमीन घोटी जाती दै। तात्पये 
यट कि, ये सव सीन्द्र्यफो प्विगुणित करनेके साघन है। 
उपरोक्त प्रकारसे रमाल ऑफनेके पश्चात्‌ ५६ घण्टेके उपरान्त 
जमीन पर थोडासा पानी डाछ दिया जाता ऐे। पश्दात दूसरे 
विन उस पर लकडीका भूसा या घास फैला कर ५६ न तक 
उस पर वारवार यथेष्ट पानी छोडा जाता एै। कटटी-फहीं इस 
फक्रियाम घोरोंकी शरण लेते हैं। फिन्त उससे घोरे सठ जाते ओर 
उनमें सिमेण्ट का रद्ठ जम जाता है। जो फिसी भी मकार से 
निकलता नहीं। 
पेटेण्ट स्टोनपर म्रमुखतया तीन कारणोंसे बाछके सहश मद्दीन 
दरारे पडा फरती हट । उनमेंसे पदिछा कारण तो सिमेण्टको शीध्र 
सपने देना दूसरा कारण सिमेण्टम घात्य की कमी दना तथा 
तीसरा कारण जमीनकी अत्यन्त घोटाई करता हैं। गददरी आर 
घटी दरार सतहगव्‌ जमीन घैँस जानेके फारण, पुराना सिमेण्ट 
पअयोगान्वित फरनेके फारण तथा नीचे छफदीकी पकढ़े या 
सम्तियों होनेके फारण पैदा दोती े। इनमेसे अथम कारणके 
पनियारणाथ कमसे कम शे४ इद्य मोटा घूनेका फाँग्रीट विछाफर 
उसकी सम्यऋू छुटाई फरनेसे उपरान्त उस यर पेटेण्ट स्टोल 
पिया जाता है । दूसरे फारणसे जमीयके चूख जाने प्र 
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पपढियाँ मिकलनेका मी मय रहता हैं। अत जहाँतक होता हे, हसः 
कार्यमें ताजे सिमेण्टकाद्दी व्यवहार करते है। नीचे ठकठीकी पकड 
या तसख्तियों दोनेसे उनका जछसे सम्बन्ध होने अथवा नम हवासे 
रहजानेपर थे फ़ूछ उठतीं ओर ऊष्ण वाजुमें सक्ताचित हो जातीं 
है । शीतका भी परिणाम उनपर इसी प्रकार होता रहता हे। इस 
अव्याहत आकुचन एवम प्रसरणका परिणाम्‌ तदुर्पारे जमीनपर 
होकर उसमे दरारें होजञाती हैं। माञ्लिलके पाटन पर फिये हुए पेटेण्ट 
स्टोनमें यदि वरारें हो मी जाय तो उनसे विशेष आपत्ति नहीं 
होती। किन्त छतकी जमीनमे ऐसा होनेसे वह चुने लगती है ।- 
अत जहाँतक टोता है, छतके पेन्वेमें काप्टका सयोग नहीं रहने 
दिया जाता यदि किसी ऐसेही कारणवश उसके रखे बिना कोई 
चाराही न हो तो उस परिस्थितिमें रकडीके ऊपर इच डेढ़ इश्त 
मोटाईका विशुद्ध चालू अथवा घाल मिश्रित मिट्टीका स्तर देकर 
उसपर काक्रीट तथा अन्तमें पेंटेण्ट स्टोन करते छू । इससे छक- 
डीफो सकुचित और विस्फारित होनेमे पय्याप्त मुन्नाइश छोजाती हे। 

जिन स्थानापर शीतकालमे अत्यन्त सदी और प्रीप्मम भयानक 
गर्म्मी पड़ती टै, वर्टी भी इस प्रकारकी फ्रियाए निरन्तर शोती 
रहती टै। अत उस परिस्थिति वहाँ शिरोमागके स्तरके पेटेम 
लोएकी तारकी जाली जड़ दी जाती है। 


शहावाद तान्दूर या कटनी लादी 


लादी प्राय' कांक्रीटक ऊपर या ध्ययम किफायत करनेकी- 
इष्टिसे कभी-कभी मोरम पर भी जड़ी जाती है। यट ठीक शुनि- 
येमे गढ़ी छुई होनी चाहिये । ढाल वेनेका भ्रमाण आरम्ममें ही 
निथित कर उसके अनुसार चढावंके कोनेमे एक तथा उतार की 
ओरबाले फोणमें एक,-इस भरकार दो फरियां प्रथमतया जड़ी 
जाती ए। पश्चात्‌ इन दोना पर एक ढोरी तान कर मध्यवर्त्तीय 
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समस्त फर्शियोंको उसकी सतहके दिसावसे जदा जाता दै। 
आरम्ममें नीये कह्ुंड रखकर उसपर फर्शी रफ्ते हुए मोटाईका 
अन्दाज लगा लेते हैं तथा उसी टिसावसे कट्ठृठफे स्थान पर 
गिछावा डाछकर फर्शी जढ दी जाती दे । यदि चढाव अत्यधिक 
हो तो गिलावा निकाल लिया जाता और थोडा शोनेसे छकद्रीरे 
“पिटनेसे' ठोक कर सतहमें लाया जाता है। उतारमें वैठनेसे थोढा 
गिलावा अधिक देकर पुनः उस पर फर्शी जड़ दी जाती है। इस 
जुडाईमें फर्शीफो सतहमें छानेके हेठ उसके नीचे पत्थर 
इत्यादि की चिप्पी ठोकना घुरा है| इसी प्रकार गिलायेें 
कट्टंड इत्यादि न होने चाहिये | उन्हें जुढाई करने पूर्वी 
निकाल दिया जाता है। दरवाजेम पहोंके नीचे कमसे 
कम आध इस लादीकी सतह रखी जाती है। यदि वरवाजेमें 
देहली न हो तो सतहका साग थोढासा उठाकर ऐनों ओर झुका 
देते द ताकि, पल्ले रुकने नहीं पाते। इन फर्शियोंके जो आध इश्च 
चोड़े विशेष उपयुक्त होते ए । हसले कम चोष्ठाई ट्टोनेसे भीतर 
गिछावा या सिभेण्ठ नहीं भरा जा सकता। परिणाम यह होता है 
कि, घीचमे पोछापन रहकर उसमें चींटियोँ अपना निवासस्थान 
घना छेती है। 

जहाँ समाली फर्शी करनी होती दे वहाँ जिस माप्के चीकोर 
पत्थर जड़ने होते है, उनमेंसे एक पत्थरको लेकर उसे घीकीर 
गढ छिया जाता तथा उसके कर्णेकी नाप इसमें छेते हुए उसमें 
आधा इच्च जोड़के लिये मिला देते हें। पञ्माव्‌ गटराईफी छम्बाई 
और घोड़ाईके इञ्च घनाकर उन्हें उनसे भाग देते ह। जो भागफल 
निकछता ऐ,-उत्तनी कछियाँ उस ओर वैठतीं तथा जो शीप बचता 
कह उसकी आधी चोड़ाईकी तस्तियों वोनों ओरसे वो जड़ी जाती एै। 

जोड़ -मद्दीन वाह्द तथा सिमेण्टके समान सम्मिप्रणसे मर द्यि 
जाते है। सलईके जोड़ोंम कतवार रद जानेफी अत्यधिक गुद्रा 
इड्ा रटती है। अत समथछ जोड़टी विशेष उपयुक्त होते दे। ऐसी 
परिस्थितिमें चीटाई वरावर रखनेसे सीन्दर्य द्िगुणित हो जाता 
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है। सलईकी रेखा एकद्दी पत्थरके लिये न खींचकर गदराईके 
एक ओरसे दूसरी ओरतक सीधी आँकी जाती हैं । 
जिन्हें अपने मवनके प्रीत्यथ एकही बार गीट्टीमें पेसा न फैंसाना 
हो तो यह लादीकी छुडाई ययावकाश सी करवा सकते ६ । ऐसी 
एशामें प्रथमतः मोरसकी जमीन घनवा कर आगे पीछे उसे 
थोड़ासा ख़ुदचते हुए. उसपर कांक्रीद विछाया जाता और उसपर 
'छाहीकी जुडाई होती है। अथवा काक्कीटठ विछाकर उसकी गीली 
वशामेंही उसपर सूखा सिमेण्ट तथा महीन बात्दू सम प्रमाण 
छ और मिश्रित रूपमें फेला दी जाती और सम्यरू घोटाई की 
जाती है। इस प्रकारकी जमीन सी सरलता पूर्व्यक ५११० वरस 
तक मलीभाति काम देती दे। 


पॉलिश फर्श अठकोणी तथा जिलोदार 
खपडोंकी जमीन 


यट सब जड़नेके पूव्ये सतटम कांक्रीट विछाया जाता है। 
चघालिस फर्श न्यूनाधिक रूपसे मोदी छुआ करती है! अत 
इसके निमित्त गिछावा पतला तैयार किया जाता टै। जिलोदार 
खपडे प्रायः एकदी मोटाईफे होते ह। इसलिए उनके परीत्यर्थ कांक्रीटके 
शिरोमागपर गिछावा फैछाते हुए ऊपर प्राय” एक वशमांश इद्ध 
मोटी सतहद्ट सूखे सिमेण्ठकी पेकर उसपर एक ओरसे खपडे 
बिछाते चले जाते है । पद्चिछी पाक्ति व्यवास्थित रूपसे बिउानेके 
उपरान्त उन चिछाये छुए खपडों तथा विछाये जानेवाले खपटोंपर 
एक रन्धा रखते छुपउसपर सतट-मापक-यन्न रख पेनेस जमीनके 
उतार चढाबका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। खपडोंका कोई भी कोना 
चढ जाना अथवा घंख जाना अच्छा नहीं होता | बिछे हुए सपडों 
धर पानी देकर पश्चात्‌ उनपर एक रुूम्पी एचम समथर छकटीकी 
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तस्ती रखते हुए उसे दथौढीसे ठोका जाता और ऊपर आये हुए 
पतले सिमेण्टको छूकडीका घाराक छुरादा डालकर उससे पोछे 
लिया जाता है। पद्माव्‌ थाई दिनतक उस फामकी भरपूर जल- 
वराई हीती है । र 

पॉलिश छाद्ीकी जमीन पर शहावादी अथवा ततान्दूरफी फर्श 
की तरह सन्धि रखनेसे कारय्येमें भद्दापन जाजाता है। अत' फरो 
की छुदाई हरीवेटी उसे रेतीसे रगडकर उसके घारों फोने साफ कर 
लिये जते हैँ । फर्शीकी जुड़ाई टोनेके उपरान्त दोनों फर्शियोका 
मध्यगव्‌ जोड़ एक पोढशॉस इश्वसे अधिक न रहना चाहिरे। 
पेशराज लोग मोटे जोड़ों अथोद सन्धियाको छिपानेफ टेतु उनपर 
सिमरेण्ट डाल देते €ं। इससे वोहरा घाटा द्वोता है। एक तो यह 
कि सन्धियाँ अधिक विस्तृत होनेसे पुन' फर्शी निकाछ फर उनकी 
इुरुस्‍्ती नहीं हो सकती तथा दूसरे यह कि, आवश्यकतासे अधिक 
सिम्ेण्टकोी निकाल बाहर करनेके दवेत पुन" उसे पत्थरकी सहाय 
तासे घोटना पढ़ता है। इसमें परिश्रम अत्यधिक होते तथा व्यर्थ 
दी मजवूरी देनी पड़ती है । 

पॉलिश फर्शीकी छुठाई दोनेके पश्माव उसके जोद तथा पृष्ठ 
भमागकी अन्य किसी नरम पत्थरसे घोटकर चिकना घनाया जाता 
है। इस प्रकारफी फर्शीमें किसी भ्रकारका मल नहीं चिपक 
और यवाकदाचित्‌ विपक््ती जाय तो जलमें तर किये हुए विथरेसे 
उसे सररूता पूव्वेय. निकाछ लिया जा सकता टै। 


ईटेकी जमीन 


सतहमे मिट्टी क्टकर चूनेका कांक्रीट ब्िछातें छुए उस पए 
चुलिन्दा ईटे जलूम॑ मिंगा कर नीचे गिलावेफी गद्दी देकर झडे जातें 
है । ईटोकि निब्योचनके सम्बन्धमेंनसाधन-सामुग्री विभा 
गे विस्तृत वियेचन कर पिया दे। अत उसकी यहाँ पर धुनरा। 
घृत्ती करनेकी कोई झआवश्यकता नहीं है। इन ईडॉफे फिनारेकी 
सन्धियोमे एक अष्टमांश इसकी मोटाई तक घूनेका गिछाद्रा वेषर 
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उनकी फर्शी तेय्यार होती है। इस पद्धतीम॑ भी वगलम सरल 
पट्टी जदड़कर शेष ईटे तिछे ( रुमाली पद्धतिसे ) जदनेसे फर्शामें 
विशेप सोन्दर्य आ जाता है । कीडी पर जड़नेसे जमीनकी मजबूती 
कुछ अधिक हो जाती है। शिरोभाग पर गिलावेका पलस्तर नहीं 
किया ज्ञाता । इसका कारण यह है कि, घद ईंटोंसे चिपकता नहीं 
और उसके नीचे विस्तृत दराओ रखनेका पेशराजकों बिना मांगे 
अथधसर मिल जाता है । 


कवड़ी की फर्शी 
८20 


इस घकार विशेष फर्शीके भीत्यथ विशेषत जिलोदार खपडांके 
हुकठोंसे काम लिया जाता टे। इन हुकड़ा का पक पेटा नितान्त 
ख़ुरदरा द्वोता है। घाजारम ये छुकड़े बजनके टिसायसे बेंचते 
है। प्रसुपतया ये चार जगटके होते है | जापान, झत्ण्ड 
चेहिनयम ओर जर्म्मनी। जापानी ख़पडोका रह कुछ काल्याप 
दोनेपर फीफा पल जाता और सफेद होनेपर उनमे 
पीछापन आ जाता है | इग्लैण्डके सपडे अच्छे होते ६ । 
किन्त॒ अत्यन्त मोटे और अत्यधिक मूल्यम पाये जाते है। इस 
छष्टिसे विचार करनेपर वेल्जियम और जम्मंनीके खपडे रद्द 
तवटक-भडक, टिकाऊपन और मूल्यमं विशेष झुल्म और अच्छे 
होते है ये सुफेद और पचरद्भी दोनो प्रकारफे पाये जाते ै। 
रद्टीन खपडोफि लिये प्राय दूना द्वाम देना पढता है। ये दुफछे 
घाजारसे छाकर उन्हें कांटे जठनेकी एथीटीसे तोड कर श्रायः 
आधे इसके छुकठ कर लिये जाते ८ै। इन छुफठॉका चमकदार 
भाग चीठा तथा ऊबद-खाचड एिस्सा सकडा द्वोना चाएिये। 
इसके विपरीत दृपावाले ढुकढ़े हृए कायके निमित्त निरपयोगी 
छोते ६। 
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इन दुकर्डेका सम्रह कर चुकनेके पथ्याव फरियोक्ी अन्य 
प्रणालीके अरुसार नीचे चूनेका कांफीट विछाकर उसपर भाष' 
आधघ इश्व मोटाईकी गिलावेफे सहर्श कफलात की जाती है। 
यह कफलात सब एकसाथ नहीं की जाती चरन प्राति 2 घण्टेमें 
जितना काम हो सकता है, उंसीके अनुसार उतनीही की जाती 
ऐै। उसपर एकद्शमाँश इच् मोटा, से सिमेण्टका स्तर घलनीसे 
चालकर वैठाया जाता तथा जिस आकार-प्रकार और रूप रगके 
बैलउंठे जमीनपर अट्ठवित करने द्वों उन्ह दफ्ती अथवा रौहद 
चद्दर्ों पर अट्टित कर, उनका मानचित्र गिलछावेपर ख़ुरुघकर 
यनाया जाता है। इस्त कार्यम फ़लोंकी पह्ुष्टियाँ छोटी रखना बुरा 
है। रेघाओंपर विभिन्न रहुके छुकढे वाह्यगत्‌ फोरोंकी जोढकर 
जड़े जाते हैँ । पश्चात्‌ सायक्लाछफो कार्यकी समाप्तिके समय कृत 
फार्यपर थोडासा जछ छिडककर उसपर पुन' रूसा सिमेण्द 
डिठका जाता और ऊपर पक समयल लकडठीफी तस्ती रखते हुए 
उसपर हथीडी चलाकर समस्त छुकढाफो एक सतहमें छाथा जाता 
है। ऊपर दोप रहा छुआ सिमेण्ट लूफडीके युरादेसे साफफर 
५६ विगतक कार्यकी जल तराई होती है। ) 

इस घकारकी फर्शी तैय्यार टोनपर चह जितनी छसर मादम 
होती है, उतना उसके विधानमें कौशल्य और कछाफा फाम नं 
होता। हा, कामम देर अवश्य छगती है । कवदियों ( जिटोदार 
खपडोंके दुकडॉकों ) की मिठाते समय उनकी सन्धियां अधिक 
चीटी रखनेमसे कार्यम मद्दापन आ जाता और स्थान-स्थानपर 
काले घब्बे उठे हुए मातम छोते हैं। 

दीवानखाने उर्फ बैठकखानेमें इस तरहकी फर्शवन्दी अधिकांश 
रूपसे ध्यवद्दत होती है । अन्य कमरॉमें,-उद्गहरणार्थ रसोईपर, 
7485 इत्यादि स्थानोंमें इसका सूजन आरोस्यकी इशिसे 
द्वानिकर दे । फारण, यहाँ पकषित द्ोनेवा्ठा कूटाकर्फेह जढाऊ 
काममे जम जाता है । 
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सारी फर्शा घन जानेपर उसे धीनेंके रिये गन्धकके तेजाब 
६ $प्रीप_/ेपत० 2९वे ) का प्रयोग किया जाता है । इस तेजावकों 
चौशुने पानीमें मिलाकर चिथड़ा डुचा-उबाकर सारी फशा पोछ 
कर साफ फर छेते दें । किसी स्थानपर यर मिश्रित जल अधिक 
गिरनेसे धहांका सिमेण्ट खौलने छयता ओर जोढ अधिक गहरे 
हो जाते है । फल यह होता है कि, व॒टा क्ृदाकर्कट जमनेकी 
शुक्षाइश रह जाती है । चियडा घुमानेपर पुत्र साढ़े पानीसे 
सम्पूर्ण फर्जीकी धो छिया जाता है । 


आस्फाल्ट अर्थाव्‌ अल्कृतरेंकी जमीन 


इस प्रकारकी जप्तीन अधिकाँश रूपसे छत या आगन की 
होती है। इसका रक्न घना काछा होता छे! अत्यधिक ऊष्णता 
पाकर यट नरम होजाती ओर पेर जलाती रहती है। इसकी नवी- 
नावस्थामे इससे कई मटिनातक अछूकतरेकीसी दुर्गोनधि निक- 
लती रहती दे । गर्मी या शीतके कारण इसमें दरारे नहीं द्वोतीं। 
जलके लिये यट अमेष्य हू । इसके न उपबोकफा भय पे न बार- 
धार इसुसती करनेकी चिन्ता। आस्फाल्द नामक पढ़ार्थ घाजारमें 
दिकता है । चट अलकतरेद्दीका एक प्रकार ह। इसकी धमुखतया 
दी जातियाँ होती ट। एक घन ओर दूसरी प्रवाही । घन जातिफे 
आस्फाल्टके छुकठेकर कढाईमे डाछे जाते और उनसे चूल्टेपर 
रखकर नीचे प्रचछ अप्निताप दिया जाता है। उनका बबीकरण 
होना आरम्म छोतेह्दी उन्हें एकब्रार चलादिया जाता और पूर्ण 
रूपसे प्रवीमत द्ोनेपर उस द्वव पढ़ार्थम १ भाग सिमेण्ट ओर 
दो साग सूखी बात मिला दी जाती है। पद्माव्‌ उस सम्मिध्रणकों 
घक घार चलाकर दूसरा ताव देनेफे पथ्चाव्‌ कडाईसट नीचे उतार 
छिया जाता है। तद॒परान्‍्त फाफीट की हुई जमीनफो साफ झाड- 
पॉउकर उसपर बढ खोलती छुईं दपामें उद्देला जाता और करनीकी 


जभा > छ््ष्र रूणो 
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रापयतासे फैताफर णक सतदमे लाते हुए छूकदीके 'पिटने! से 
एस पिहाई आरम्भ फर दी जाती है। घर काममें यह स्तर 
आधे एइदसे पीम इद्ध सकी मोटाईफका पर्याप्त होता है । 


छणपर ओर खपडेल 
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परसोश और जलवायुसे घर तथा उसमें रप्नेयालोके सेरक्षणार्य 
भपगषे, ऊपर छप्परफा राना नितानत आयश्यक है ! इसमें निप्त 
पिक्षित पिशेषताए अयश्यमेव ऐनी चादिये । 

(--धह करीसे भी चुये नएीं॥ २-प्रीष्मततापफे फारण बहुत 
गर्म ण ऐो। ३--ओंथी या प्रदल चाझुसे उद न जौंय | 8--वेखनमें 
सन्श्र ४7४३ ॥ छप्परक्ती अच्छार-चुराई पर सी मरना 
आधिशोंश सपेन्‍्दर्य निर्मर करता है। पानीफी निकासी और घूनिक्ा 
भातिफार फरनेके छिये उसे ययोचित रुपसे हालु्ओों घनाया जाता 
कोर बसशा ऊपरी घाच्छादन जलाभेय ( ७ १८० ]एण्ण) रखा 
शापा है। यह विशेषता नितान्स रावा यंनाया जाता है। इसमें 
दचामीफी सिझासौके छिये जिततीही कम नालियाँ (४१०४5) 
हो उत्तमाही यह उपयोगी और उत्तम समझा जाता है। चोमा 
सथा अन्य सिन्‍्दी कारणावश याईे नालियों रखयीदी ऐ तो उाहे 
शोदाएपर रूम्यी-रस्पी पाक्तियेंमि रखना योग्य मर्टी ! ऐसा फर- 
शेपे यदि दीया फथ्ी धो सो उमके मंतर पानी मरनेका रूद 


रहचा सपा पकशी ध्स्थादि डे गेटाडरिकी ऐनेसे उनमें दाग पड़ 
(ई 


आते हैँ) इसके अतिरिक्त 29. - %ऋ 

2 कलर 3 हक 
बष्च ५६ हो शात्री और आरोग्यए, + 2 फ् 
आाभी है । शतुमदी स्थाएस्द दे मान 4 7 
ऋरे रामइटी> ०». १5६ # बज 


कल्प 


अंश छप्म। दे 
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अड्ढः दीवालके वाहर प्राय" १॥ फुट निकला रहता है। जहाँ सूस- 
लाघार और फ़ुलझडीकासा पानी वरसता हो चहों यह प्रमाण २ 
अटतक भी कर देते है। किन्तु शससे घरमें किशित्‌ अन्धेरा हो 
जाता है। 
छप्परके प्राय १--एक-पाखी, २--दों-पाखी, ३-चौपाखी 
या चौओोर, 8-मालवदी ( आधारयुक्त ) और ५-छत, इस प्रकार 
पाँच प्रकार होते है 
शक पासी छण्पर प्रायः आगन या जानवरोके निवासस्थानपर 
व्यवह्वत होता है। पहिले एक ओर दीवाछ या दीवालॉमे लूफडी 
अथवा पत्थरकी चाहें जड़कर उनपर एक ल्ग्धी रख दी जाती 
और उसपरसे दूसरी और तातें के सहारे छप्पर रख दिया जाता 
है। यवि दीवालपर छी छप्पर रख दिया जाय तब तो फोई घात 
नहीं है। किन्तु यदि वह उक्त घाटॉपर रखा गया हो तव तो 
छप्परके ऊपरवाली दीवालॉके घाद्य पृष्भागपर दर्साती जलूकी 
मार पढनेसे दीवाल और छप्परके बीचकी दराजमेंसे पामाके 
घरमे धवेश पानेकी सम्मावता होती है । इसके प्रतिकारका उस्कृष्ठ 
उपाय (जैसा कि आक्वाति सख्या ११ में ) यट दै-कि, उसकी 
घनावटमें परिवर्तेन कर 
दे और वष्ट परिवर्तन 
छप्परफे ऊपर ईहटे 
अथवा पत्थरकी कइट्टनी 
दीवालके घादर निकाल 
नेके रूपम किया जाता 
हैं। इस प्रकारकी व्यवस्था 
धोनेसे सारा जल निस- 
गंतया घटकर छप्परपर 
कि जा गिरता है। ऑगनका- 
आक्वात नयर ५१-५० छप्पर चद्दरदार ध्ोनेसे 
रजिस स्थानपर वट॒घचद्दर पढती हर उस्र स्यानकी द्षेबाछाका 
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सजन करते समय ईटोका एक स्तर प्राय १॥ इध मीतर जतें 
हुए उसमे चदरें वैठायी जाती और ऊपर गरिछावे और सिमेण्टका 
जोड-पलस्तर कर दिया ज्ञाता है । 


आगनके छप्परफे छिये प्रत्येक खम्मेके ऊपर एकएक प्रमुप 
वरका ( फ7्रध[थे 7४0६० ) जड़कर उसपर चत्ते (सप्रधागल) 
बठाते हुए उनपर छोटे-छोटे तरकोंकी जड़ाई होती टै! किन्तु 
इस भ्रकारकी ध्यवस्थासे छप्परकी मोटाइ घढ़कर व्यय अधिक 
हो जाता ऐे । इसके घदले प्रमुख तरके और वर्ताफो छोषकर 
कैवछ तरकों टी को थोडी-थोडी दूरी पर जढनेसे मी काम निकल 
जाता हे। किन्तु इस पशामें इन छप्परोकी स्थापना फरनेके पूर्व्य 
एक घातका यट्ट ध्यान रखना पढता ए कि प्रति छ' या सात फुटके 
पीछे जो तरका जखा जाय यह अन्योंकी अपेक्षा कुछ अधिक 
मोटा हो तथा (जेसा कि आक्वाति सझ्या ५९ में दिखछाया गया 
हैँ ) उनमें खांचे धनाकर लग्धियाँ जठ दी जाय । ऐसा न फरनेसे 
छप्परफे ऊपरी सारके कारण कुछ पिनमे खम्मे मीतरकी ओर 
झुक जाते है। उसके घजाय तीन सत मोटाईकी छोटेकी तस्ती 
मोडकर उसमे छिद्र पनाते छुए सम्ते, लग्धी-तरके इत्यादिसे 
(४80७ ) देंखकस द्वारा कस देते द ! आक्ाति सग्या पश्म 
हरे के खाचेमें छरघी जडकर उसके अतिरिक छोदैकी तर्ती 
भी पेंचकस छ्वाएा जठ दी गयी है । 


(२) दो-पाखेका नितान्त सादा छप्पर दोनों ओरके तरकोंका 
आधार छेफर उनपर रीफ इत्यादि जड़कर तैय्यार फिया जाता हैं 
कर्टी-कष्टी दो तरकाँक ऊपरी अम्रमागके आधारपर कैंची जड़ते 
हैं। यह तरके ठेढ-छेढ फुटपर हीनेसे छप्पर ११ फुट सकके 
गाछेतक सरल्तापूर्यंक तिय्यार दो सकता है। इसकों घड़ा रखना 
दो तो उसमें किसी न किसी प्रकारकी कैंची ऐनी पढ़ती है । 


(६) चीपाखी छप्परके ऐठ चारों दीयालें दक चीयरेम टाकर 
उनके घारों कोनमिंसे चतुदिकस्य सदद तथा वीयाटसे ४५ अंशफा 
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कोण चनाकर फोणयुक्त तरके मध्यवर्ताय 'चाणपर' जड विये जाते 
है। कहीं-कहीं पारिमापिक प्रयोगम इन कोणयुक्त तरकोंकों तीर 
सी कहा जाता है।इस भकारके छप्परोंकी योजना करनेसे 
घन्दइदार दीवालाका सुजन करना वच जाता तथा तीरोंके बीचमें 
तरकॉफे छोटे-ऊोटे हुकडे भी व्यवद्वारमें आजाते हू । किन्तु गाला 
घटा ह्ीनेसे सीरोंक्ी रूम्पाई अत्यधिक बढ जाती और 
उसके अन्लुसार उनकी सोटाई भी चढानी पडती है ! भवन 
चौकोर होनेसे चारों तीर एक जगह सम्मिलित होते हैं और 
उनके लिये मध्यवर्ताय चाणकी आवश्यकता नहीं रद्द जाती। 
ऐसे समय मध्यवर्तीय मागम रूकढीका एक मोटा कुन्दा जडकर 
उसके खाँचोम चतुषिकस्थ तीर जड दिये जाते & | उनका सम्पर्क 
भत्यक्ष पीवालले न कर उन्हें कोनेमं दीवालके ऊपर कणरेपाममें 
पक छक्‍्फड रखते हुए घगलकी दोनों दीचालस्थ तो्ोपर 
फौंदोसे जड विया जाता है + 

(8 ) आधारयुक्त या मालवदी छप्पर जहाँ वर्सातकी कमी 
तथा सर्वी-गर्म्मीकी अधिकता छोती है, वटटॉके लिये विशेष उप 
योगी होता है। उसके भीत्यथ दीवालपर लग्धी रखकर उसपर 
घरन रखते है। छप्परके शिरोमागफो जितना ढाल येना दो 
उसीफे अनुसार धरनोंकोी ढाल दिया जाता हैं। उसका भ्रप्नाण 
साघारणतया आधे इश्ले पौन इश्वतक होता है। धरनोंमें 
काष्टियों ओर कवियोमें किलाचियाँ काँटोके जरिये जड़ पीजाती 
हैं। किल्चियोका निचछा भाग भलीभाँति रन्धकर उन्हें वेजोड़ 
रूपसे घैठा देते हैं। इनपर ६ से ८ इस्बतककी मोटाईका छुम्न एचम्‌ 
चिकनी मिट्टीका स्तर देकर शिरोमागको आवश्यकतानुसार ढाल 
है दिया जाता है। शोभा और संरक्षणकी हष्टिसे उसके चारों 
सरफ कटघर खड़ा कर देते तथा उसकी सतरम स्थान-स्थान 
पर छिद रखते छुए घसाती जलकी निकासीफे दतु उनमें चीनी 
मिद्ठी या लोद चद्दरकी नछिक्राए जोड़कर उन्हें प्रायः एक फुट- 
तक दीवालके घाटर निकाल पते ह। मालछवदी छप्परोंकी योजना 
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करनेसे मर्म्मके दिनोंमें निवास स्थानमें ठण्दक रहती तथा यदि 
उक्त मिट्टी अच्छी द्वो तो घर्सातमें जलका ऑँशमात्रमी भीतर 
चुने नहीं पाता । फिरमी इस प्रकारके छप्परके शिरोभागपर १४९ 
चर्षके अन्तरसे (९ इस मोटाईका मिट्टीका स्तर वेना पड़ता है। 


जहों घर्सात अधिक होती है वहाँ इस प्रफ़ारका छप्पर काम 
नहीं दे सकता। दैसी जगहके लिये नियोजित स्थानमें योग्य ढाल 
देकर पनालीवार चद्दर जड़ते हुए उन्हें तैल रह्ठसे विछेपित कर 
उसपर ५६ इस्चर्की मोटाईफा मिट्ठीका स्तर देना पड़ता है। इस 
अकारकी सशोधित व्यवस्था करनेसे छागतम किफायत होते हुए 
अन्य सभी यातोंका भय दूर हो जाता है। 


(५) छत्तका उपयोग बसौत और गरम्मीका प्रतिकार करनेक 
प्रीत्यर्थ तो द्ोताही टे साथददी साथ गर्म्मके दिनोमें रातकी उसपर 
सोने तथा फपड़े इत्यादि खखानेके प्रीत्यर्थ भी विशेषद्पसे होता 
है। मचनमें छोटा-मोटा छत होना अत्यन्त आवश्यक हे। फारण 
इससे यथा प्रसग घड़ा फाम निकलता दे। इससे उक्त प्रकारके 
छप्परके अनुसार घरमें ठण्डक नहीं रटती यह सत्य है तथापि 
जिनमें आज एकद्दी मश्लेलका सवन धनवाकर झुक जाना 
और आगे चलकर परिस्थिति और अवसरफो देखते दुए दूसरा 
खड़ा फरना ऐो, उनके लिये यद्द व्यवस्था विशेष छाममनक् 
छोती 5। चूना-ईटे और पत्थर ऊष्णतावाद्दी दनिके कारण श्स 
अकारके छप्परोंके नीचे गर्म्मी अधिक रदती और आर्थिक ब्ययक्री 
हप्टित घिधार करनेपर १५ प्रतिशत छागत भी अधिक पैठती (8 
किन्तु फिर भी ऊपरी मज्िल्की यामना करने पर इस छतिका 
ही शिरोमाग मझ्निल्की जमीन नियुक्त फरनेके काम आमता 
और फठघरा बढाकर दीवालोंका सुजन ही सकता और $ 
इसकी बिपरीत पशामें सारा छप्पर निकाछकर दीया दाने 
पकवार छगी हुई छागत परानीम चली जाती है। उसका ९५ अति 
दात माल मी हाथ नहीं टगता । 
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छतके सृजनका विचार होनेसे छकठीके तख्तापर शरे इश्वका 
मोटी बालन या मिट्टीका स्तर ऐेकर उसपर 'कोबा? करते है। इससे 
कृूकडीके सकीचन-भ्रसरणका धत्यक्ष परिणाम छतके शिरोमाग 
स्तक नहीं होने पाता | 

छतसे जल चूनेका प्रतिकार करनेके हेत निम्नलिखित सतर्कता 
रखी जाती है'-- 


१ काक्कीटर्मे सम्मिश्रित होनेवाला गिलावा महीन पीसा हुआ 
ओर जमनसाधारण कांक्कीटके मिश्रण प्रमाणसे छुछ अधिक 
द्वोता है। 

२ जहाँतक होता हे एकद्दी दिनमे फॉफीटका कार्य पूरा फर 
दिया जाता है। उसमें जोड़ नहीं रहने देते । 

३ कांक्रीटके बिल्कुल निचले स्थरमें थोडा मोटा माल ध्यवहृत 
कर कम-ऋमसे ऊपरी स्तरमें महीन मार प्रयोगान्वित किया 
जाता और शिरोमागके अन्तिम स्तरमें सिमेण्ट तथा घारीक 
बात सम प्रमाणमे सम्मिश्रित कर उसका नितानत पतला स्तर 
दिया जाता है । 

8 पेटेण्ट स्‍्टोनके फार्यमें जेसा कि, पहिले एक जगह छिखा 
जा चुका है, सम्पू्ण व्यवस्थाका अनुसरण किया जाता है । 

५ काँफीटकी सकोचन क्रिया आरम्स छोनेके पूव्ये उसकी 
यथेष्ट कुटाई होती है । 


६ शिरोभागपर गिलावेमें शटाबादी छादी जडकर जोदढ,-बढे 
अर्थात्‌ कमसे कम एक इओ्य चीढे रखनेसे विशेष सुविधा छोती 
है। फर्शी की छुडाई होते टी उन्हें ख़ुदच कर साफ फरते छुए 
उनमें सिमेण्ट और मददीन घाह्यका सम सम्मिप्रण मर पिया जाता 
है। ऐसा फरनेसे यदि छत चूने भी छगे तो छादी जठी हुई होनेके 
कारण, वर यहुत द्वी तुआ तो उसके सन्धियेकि मार्गसे चूनें लगता 
कप सिमेण्टके 
हैँं। घद भी सिमेण्टके भरे जानेके कारण अधिकाद रुपसे चूता 


कर 
के 


२६४ हिंदी सल्म वास्तुझास्र 
टी नहीं ओर यवि घूने भी छगे तो बहाँले सिमेण्ठकों निकाल कर 
आस्फाल्ट भरनेमें किशिप तरइद नहीं दोती । 


705 24626% + माल्याइड” नामक कृत्रिम मसाला घाजारमें 
लने छूगा हू । इसमें जल जरा भी नहीं मरता। इसके प्रयोग 
एवम्‌ उपयोगके सम्पधमें विशेष जानकारी विश्ञप्तिपप्र विक्रेताओं 
द्वारा प्राप्त दोती दै। 

छतकी ओरके कठघरोंका स्थापन काये करते हुए भीतर ५६ 
फुटके अन्तर पर १॥-२ इश्री लोह नलिकाओंक १ फुट छग्बाईफे 
दुकडे ऊध्वेगत्‌ रुपमें खडेकर उन्हें इस तरट जठा जाता है ताकि 
बट कठघरेकफे शिरोभाग पर धाय' ६ इद्ा तक आ जांय। ऐसा 
करनेसे उनम आवश्यफताइुसार तरके द्ायावि अगते हुए 
उठाऊ प्रकारका भण्ठप खद्य किया जा सकता है । 


छतकी दरारें 


छत पर यदि दरारें पठी है तो उन्‍्ट ख़ुरुचकर थोढी विस्तृत 
और स्पष्ट नाली जादी हैँ | पग्मात्‌ निम्न लिप्रित साम्मिभ्रणमिते 
किसी एक प्रकारका सम्मिश्रण लेकर उसे करनीकी सद्दायतासे 
उनमें कूट-कृट फर मरते हुए शरे इच्ध तक इधर-उधर फैला दरिया 
जाता है| ये सम्मिधण हवा और गर्ममी पाकर झआइग्ित 
पछोने छगते है । 

१ आएफाट, दोकेदार अछफतरा ( ?॥६०)) तथा मद्दीन बालू 
सम अमाणम सम्मिश्ित् करनेके प्मात्‌ उसे पाकर कार्यमे 
छाया जाता है। 

९ अछकतरा, राख था रजनफी मान चूर्ण कर उसे आगपर 
पकानके उपरा-त उसमें अहफतरा दिया जाता और पुन पक 
आंच दी जाती है । 
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३ पका छुआ तीसीका तेल ( 5076व 4,75९४0 0! ) ९ सेर, 
राल २ सेर, ' वाथ? ईंटा १ सेर | रालकों पफाकर उसमें त्तीसीका 
तेल मिलाया जाता ओर अन्तमें ईंटेका चूर्ण देकर घोटा जाता हे । 
(“बाथ? ईंटा (0000 फ़ाणे ) अत्यन्त मुछायम ईंटा हीता है 
जिसका चुर्ण साघारणतया पीतलके घत्तेन इत्यादि माँजने और 
उनमें चमक पैदा करनेके काममें आता है । ] 

8 कपास अर्थात्‌ रुइ ५ तोले, ताजे कट्टूडी चूनेका सूर्ण १० 
सेर तथा पका छुआ तीसीका तेछ ५ सेर। इन पदार्थकी एकत्रित 
कर साधारण रूपसे तरल बना लिया जाता है रुई तोडकर. 
घुनकर पिध्टरूप बया ली जाती है । 


छपरका ढाढ़ 


जा कल्कि 


जहाँ वर्सातका मान ४० से ५० इश्बतक द्वो व्हों ढालका प्रमाण 
छत और मालूयदी छप्पर १४ फुटमें एकसे लेकर १६ फुटमें 
घएकतका-- 


१ मगरीली सपड़ेका छप्पर प्रति फुटमें ७ इस 
२ चिपटे कवेलुओंका छप्पर रह ७, 
३ नछ्िफाफार ,, कि छः छए पे, 
४ पनाछीदार चद्दरोंका ,, » #» से 8,, 


जहाँ आमतोरसे १५ इससे ९५ इस््तक जल घरसता है वहाँ 
भी इसी धमाणमें ढाल देना बिशेष श्रेयस्कर है। कारण यद्यपि 
यदाँ ओसत कम रट्टती है तथापि घरसनेपर उसका प्रमाण अत्य 
धिक हो ज्ञाता ऐै। जो १०० इच्च वर्सात होनेकी औसत हो चर्दा' 
मंगरीली खपडेके छप्परोंमें ९ इस्बी ढ़ाल ऐन। चादिये। जहाँ चर॒फ 
गिरती शो बह ४५ अंशका अथाद १ फुटमें १ फुट या उससे भी 
अधिक दाल दिया जाता है । 
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छप्परके लिये १- तरके ( ॥889७7४ ), १ कोणयुक्त तरके या 
तीर--(सफ 7०/.४:७), ३--चत्ते (??ए778 ) ४--रीढ़ (7६०) 
प--कैचियों / 77785०8 ) इत्यादि साघन-सामुमीम छफदी ध्यय 
छत द्वोती दे । 

रे तरके साधारणतया प्रति फुट झम्बाईमें एक पष्टमाँत्त इद 
चीडे तथा एक त्रितियोंश इज मोटे होते हैँ; चीड़ाईका प्रमाण 
१॥ इख् तथा मोटाईका प्रमाण तीन इससे कम होना किसी भी 
वृशामे अच्छा नहीं टोता। 

१ कोणयुक्त तरके या तीरों (99 70७४ ) पर अधिकांश 
भार पढ़ता दे। अत उनके छिये उक्त नियम खायू मा होता! 
उनके लिये १ फुट रुम्बाइके पीछे एक चहुर्थाश इच्च चीरां 
तथा आधा पइस्न मोटाई पकडी जाती है। यदि पीर अत्यस्त 
रुम्बे द्वोते द्वो तो उनके मध्य मागमे दीवाछ था छकदीके सीरोंका 
सहारा वेनेकी योजना की जाती टै। किसी कारणवश यह सम्मव 
न होनेसे एक स्तम्भी कैंची (779५ 7205: ए०४४8 ) फा आधा 
हिस्सा काटकर उसका आधार तोरको दे देते ू। इससे छुविभा 
जनक उपाय यद्द दे कि, पीवाल्के कानेमें कर्णे रेपाक वीचमें एक 
आठा तरका रफ वे तथा उसके ऊपर एफ धीर खढाकर उसके 
शिरोमागपर पीढा रखते हुए उसका आधार तीरको पे! ' 

३ थत्तोंकों प्रसुख तसको या कैचियोंके ऊपर या वीयाके पजबीक 
नजवीक रहनेसे उनपर रखा जाता है। ये दीवालाम मंजयूतीसे 
जड़े जा सफते दें। किन्त तरफों या कैचियॉपरस उनका खसकता 
रोकनेके ऐद तरकॉमे सिटकिनियाँ ठोककर उन्हें सद्दाग दिया 
जाता दि! धत्तोफी मोटाई दोनों कैाचियोंके अथवा प्रमुप तरकेके 
मध्यवर्तीय अन्दरपर अवलम्बित रहती दे । फिर भी उसका सम 
साधारण प्रमाण तीन इश्नसे फम नहीं ऐता। सामान्यत' यह 
गालेफे प्रति फुटके पीछे आधे इड्के प्रमाणमें रहती है। इसी 
पकार उसकी चौढाईका स्पृूछ मान गांछेके प्रति फूटफे पीछे एक 
सृतियाँश इसतक रहता है । 
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४-रीढ बोनों ओरके तरकोंके मध्यमें बैठती टै। अतः उसकी 
चौडाई कम होने ले भी काम चछ जाता दे। किन्हु इससे उसपर 
छप्परका भार अत्यधिक ऐो जाता है। अतण्य उसे मुडमे या 
इटनेसे बचानेफे हेतु उसकी मोटाई यर्थेष्ट रखनी पछती है। 
इसकी मोटाईका प्रमाण सामान्यतः दो दीवालों या फाबे- 
याके मध्यवर्तीय अन्तरके हिसाचसे प्रति फुटके पीछे पीन इश् 
होता है। चीडाइ प्राय' २ इस्धल कम नहीं रखी जाती । 


५ कैचियोम ( अ) साधन कची ( ०णी४ए ऐए०शा॥ ऐाह॥ ) 
( आ ) एक स्तम्भी केची ( 708 0०४४ 77४8५ ) (३ ) द्विस्तम्भी 
कैंची ( (१००९०प-०७०४५ 777४४ ) चामक तीन भेद £६। सब्म साधा- 
रण केंचियोँ साधारणतया ८ से १९ फुट तकके अन्तरपर जडी 
जाती ऐै। 


(क) गाला अत्यन्त चडा दोनेसे तरकोंफा घीचमेंसे झुक जाना 
सम्मवनीय होनेफे फारण उनके गर्भमम एक आठा डण्ठा जह 
देते €। ( आक्वति पर देखिये ) इस केंची को पारिमापिक प्रयोगम 


४४ “ साधन फैची'कहते हैं। आका 

४. रमे यद पेशराजाके साधनीसे 

छः या गशानियासे साहश्य रखती 
+४ है।इसके तरफे घीच मे झुकते 

आफूति न ५३ नहीं अपितु उनके पेन्देकी 


प्रवृत्ति दीवालोंको घाट्रप्ा ओर ढकलेनेकी तरफ रल्ती टे। 
उसका प्रतिकार करनेके निम्मेत्त यह दोनों पेन्द्रे एक ओर आठि 
उण्ड त् जकड पेते ह। जिस पारिमापिक प्रयोगम॑ं कची फी तान 
(73४ ७९६८० ) फकएा जाता हे। साघारणतया १४ फुटके गाछे 
तक फेव्ट एक ही साधन तरतीका प्रयोग करनेम कोई आपत्ति 
नहीं रदती | उससे एक और कचीकी तान सयुक्त कर पेनेसे वह 
१८ फुटके गाले तकके ल्यि यरती जा सकती दे। कची की तानका 
काय फचीके पन्द्रोंकी फटनेसे रोकते छुए उन्हें भोतरकी और 
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तानकर रखना है । इसलिये यदि छकडीकें उण्डेकी जगह 
णएकाद लोहेंका छड भी जढ दिया जाय तो भी फाम घन सफ्ता 
है। इस प्रफारकी छीह निर्म्मित कैचीकी तान जठकर सैय्यार की 

हुई साधन फेची आकृति सख्या ५४ भ विखलायी गयी है। 
कहीं-फहीं साधन त्तर्तीकी जगद्दपर दोनों ओर वो योह्टॉसे 
एक इच्ची पतली तस्तियाँ 


4८ जड पेते है । किन्त ऐसा 
[4 करना योग्य नहीं । कारण 
ऐेसा फरनेसे सारा जोर उन 


आऊ़ति न ५४ घोल्टों ही पर पटकर तम्ति 
चोंके झुक जानेकी सम्मावना रहती दे । 

साधन फचीमें मुख्य सुपिधा यह है कि उसका मध्यय्तीय 
डण्ठा अत्यात ऊचाई 
पर होनेफे फारण 
नीचे बहुत सा स्थान 
छूट जाता है। यह 
सुविधा पक स्तम्पा 
या द्विम्तम्मी कैसीमें 
हि नहीं रदती । साधन 
आकृति नवर ५५ कचीमें एक और 
झछघारकर गालेकी वृद्धि फी जा सकती है। उसीका एफ फरपना 
चित्र आक्वाति सरया ५१ म॑ क्या गया है। वीवाछके दोनों ओर 
टोडे निकालफर उनपर दीवाएसे सटफर सम्मे सद्देकर देते तथा 
एफटीके ४4 दुफडे जोठकर एक अर्द्धमो साधन तग्ती तैप्यार 
करते छुए यह स्थान-स्थान पर बोल्टाफे जरिये सम्मे और 
ऊपरके प्रमुख तरफेसे समक्त कर पी जाती है । प्रमुए तरकोंका 
अर्स्रगोल उण्दीके मध्यवत्तीय मागमे छाद्देकी चदर या सफ्टीफी 

सम्मी में खांचे घनाकर पोल्टकी सद्ायतासे जए देते दे। 
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(आ ) जद्दों गाष्मा अधिक हो वहाँ एक स्तम्भी कैचीका आया- 
जन किया जाता है। यह २० फुटके गाले तकके लिये व्यवहृत 
2240. हो सकती है। इसमें और 
साधन कैचीमे भेद इतनाही 
है कि, 'साधन कैंचीमे जो 
साधन तस्ती जोडी जाती 
है उसकी जगह इसमें दो 
जाकति न ५६ तीर तिछे जड देते हैं और 
फऋचीकी तानकी सरल रखनेके हेतु उसे उठा रखनके विचारसे 
रीढके नीचे एफ खडा उण्डा जड पते हैं। इस डण्डेके नीचे दो 
खाँचे चनाकर धोना ओर उक्त कथित तीर जड देतें और कैचीफे 
अम्रुख तरके भी इसी डण्डेके ऊपरी भागम जड देते €। सन्धियोकि 
स्थानपर विशेष मजबूती छानेके विचारसे प्राय दो से तीन सूत 
तक मोटी एचम डेढ़ इस चोडी छोटेकी तख्तियाँ आवश्यक रूपसे 
आकारान्वित कर वोल्टोंकी सहायतासे आक््िमें दिग्दर्शित 
अ्कारानुसार जड दी जाती है । 


( ६) गाझा यदि ३० फुटसे अधिक घढा दो तो प्रमुख तरकेकी 
हूम्बाइ अत्यधिक बट जनक कारण एक स्तम्मी फेचीकी जगह द्वि- 
स्तम्भी केची देते हुए 

ध्वज उनके. मध्यवर्त्तीय 

भागे आधार दिया 

+५१०७ जा सकता है । इस 

आफ्वाति न ५७ प्रकारकी कैचीफे छेतु 

गाछेके बराघर लम्बाईंकी घेजोड केचीफी तान मिलना असम्मय 
है। अत' पो या तीन दुकदे जोडकर इसकी पूर्ति कर ली जाती है । 
(आक्ाति सख्या ५७ देखिये ! उसको झुकनेसे रोक्नेके हेतु उसे 
ऊैचीके दोनों खम्मोंपर खाँच रखते ८। फट्दी-कहीं दो सम्माके 
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बीचम फैंचीकी तानके शिरोभागपर एफ और लकटी जठ ही 
जाती है। (आक्वति सख्या ५७ ) 


उक्त चर्णित, किसी मी प्रकारकी कैचीकी रूकड्वियंमि तनाय 
तथा छुछमे इवाव आजाता है। दबाव सटनेफे लिये लकडीका 
पर्य्यात रूपसे मोटी रहना 
आवश्यक हू। किन्तु तनाव 
सदन करनेके ऐत लकरीके 
स्थानपर छोहेकी तझगी 
आकृति न "८ या छढ जद़नेसे वजन और 
आर्थिक हष्टिसे फिफायत हो जाती है। इस भकारके आयोजन 
विभिन्न भ्रकारकी कैचियोँ किस भकार निर्म्माण हो सकती है, यह 
क्रमश' आकृतिसर्या ५४, ५८ और ५९ म दिखशित किया गया टै। 
जब गाला ३० फ़टफे ऊपर द्वो तब दो स्तम्भीय फचीफा 
220 व्यवद्गार ऐोता हैं 
तथा यह (८ फुर 
तकके गाठेमें प्रयो- 
गान्वित ऐो सफही 
है। किन्त आर्थिक 
आकृति न ५९ हप्टिसे.. विचार 
करनेपर 8० फुदसे ऊपरवाछे ग्रालेम लीह निम्मित कथीही 
अधिक सस्ती पछठती दे । 
समाज-समूदके श्वाखोग्वासफे फारण दूषित पएयमत्तप्त हुई 
यायु घरसे निकाल यादर फरनेके छिये रीदक दानो ओरसे छष्प- 
रको छुछ विस्तृत कर ऊपर नीचके पासखेम फुछ अन्तर रखदिया 
जाता और उप्चमेसे पक्षियांके आवागमनकों शोक्रोफे डियारंगे 
उसमें टीद गिर्धित जाएी जड दी जाती है। इस परकारके आये 
जनफे विद्वद्वनार्थ आक्वाति संज्या ५८ दिखलायी गयी है? 
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उपरोक्त भ्रकारके किसीमी छप्परके नीचे फैचियाँ या भम्ुख 
तरके, उनपर पाखे, पाखों पर पुन' तरके, तरकॉपर रीफ (20६05) 
श तथा उनपर कवेलओकी 
रचना करनी पढ़ती है। 
इससे छागत अधिक 
चैठती तथा छप्परकी 
मोटाई अत्यधिक घढ 
जाती ऐै। उसकी अपेक्षा 
पमख तरकों, केचियों या 
दवालापर केवल रीढ था 
आक्वाति न ६० पारवे रखते छुए तरफे न 
ज्ञोडकर केचल पौन इश्व मोटाईकी सागवानी तसरितियाँ ही जढ 
दी जाय या पनालीदार चद्दर जठकर उनपर कॉटासे लकडीकी 
पतली-पतली रीफें जडते हुए म़गरौली खपडे चिछा दिये जाँय तो 
लागतमें किफायत होत हुए तरकोंकी घचत हो जाती, नीचेसे 
तख्तपोशी हीनेके कारण कार्यकी शोमा घढती तथा छप्पर 
नितान्त एलका दो जाता ऐै । 


छपरके सम्बन्धमं सब्बे साधारण सूचनाएं 


१--वह जितना सावा हो उतनाद्वी अच्छा द्ोता है। 

२--नाछियाँ ( १०)०४४ ) जितनी कम हा उतनाद्वी अच्छा । 

३--जहाॉतक सम्भव ऐ। नालियों दीवाल फे उपर आदी न रखी 
जोय। भूलयोजना में परिवर्तन करनेसे छप्परके काममें फरक 
पदनेकी सम्मावना होती है। नालियोंके पेन्दरेमें अख़ण्ड चदर 
जठकर उन्े दोनों ओर कमसे कम ६ इशच्च झुकाते हुए घगलकी 
७ % जढ देना चाहिये ठया घूनेम सिमेण्ट मिलाकर 
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उसकी दरजें मरनी चाहिये । ज्ालियोंमें प्रति फुटके साइसे 
कमसे कम १ हस्त दाल होना आवश्यक है। 

किसीमी घकारकी कैची दीवाऊपर रखनेके पूव्व॑ उसके नीचे 
मसठाऊ पत्थर या सिमेष्ट फांक्रीटका ६ इस मोटा ढोका रछा 
जाता है । ( आकृति परे, ५०, ५५ और ५७ देपियें ) इससे कैंची- 
पर पडा छुआ सम्पूर्ण भार दीवालॉपर घट जाता है। 


छप्परके ऊपरपा आच्छादन 


छप्परपर मिम्नलिखित प्रकारोमेंसे फिसी एक अकारका आध्छा 
बन दिया जाता एै-- 

१--घास-फ़ूस ( द्ाभ, घास, सरई, गलेके पत्ते ), २१--मी 
थार अयवा चिपटे कवेलू , ३--मद्ररौडी खफ्दे;--8 चद्दर ( जस्ते 
अथपा इटरनिटके पनालीदार चद्र ), ५--स्लेट अथीव्‌ स्तरयुत 
पत्थर, ६ रुवेराईंड 

छप्परके भत्येक प्रकारका घजन एवम्‌ आकार मान न्यूनाधिक 
छोनेंके फारण छप्परके भीतरी तरकों, पासों तथा रीफामि थोडा 
घहुत फरक कर देना पढता है । इनमसे भ्रत्येकर्में क्या-क्या 
शुणवोप द्वे तथा उसके प्रीत्यर्थ क्या-क्या फरफ किये जाते ६, 
इसका घपिस्तृत विवेचन नीच किया गया दे । 


१-घास-फूस ( १फ%४४णाध्त ) या उप्पर 


इस प्रेणीका छप्पर घूप और वर्सातको बचानेकी दृष्टिसे 
अत्यन्त उत्तम दोता है। इस आप्छावनसे बायमें जो ठण्दक राती 
है, यह छतसे भी मसीब नहीं हो सकती। इसे अम्रिका मय विश 
रहता है। अधिक ढालकी आवश्यकता होनेसे अगछ-दगछफी 
दीचार्ले ऊँची नदी घनायी जा सकती। इस प्रकारका छप्रर पीया 
लॉपर चढ़नेसे आंधी घलनेके समय उसके उठ जानेफी सम्मा 
चना द्वोती है। श्लका कारण उसका दल्कापम दें । बूसरा अगगुणे 
जो इसमें ऐोता दे घद यह है कि, अनवस्त युष्टि दोनेसे पाध-पृत्त 
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सड जाता और उसमेंसे विपाक्त दुगैन्धि निकलने लगती है। नाली- 
चार कवेलुओकी बिछाई होनेसे जो थोडी घहुत पराजें रह जाती हैं, 
डनमेंसे विपाक्त वायु वाहर निकलनेमें पय्याप्त सहायता मिलती है) 
किन्तु इस प्रकारके आच्छादनमे यद्द सुविधा नहीं मिलती ॥ इसमें 
सरके अवश्य थोडे और पतले छूगते है। इस अेणी विशेष 
प्रकारके छप्परकी ऊँचाई कमसे कम 8५ अश या गाछेसे भाय 
आधी होना अनिवार्य है। 
२-नालीदार अथवा चिपटे खपडोके निव्वांचन सम्बन्धी सारी 
ध्यवस्था ' साधन-सामुप्री ” नामक विभागम विस्तारपृव्यंक दी 
जायगी अत यह्टापर उसकी पुनरावृत्ती करमेंकी कोई आवश्यकता 
नहीं | छप्पर सम्बन्धी च्यवस्थामें यट सपडे एक दूसरेले सट- 
कर विछाये जाते तथा निचले खपडेपर ऊपरका ख़पडा कमसे 
कम २ इस्र रद सके इस छिसावसे एक सरल रेपाम सारी विछाई 
होती है। रीढपर विशिष्ट आकारके खपडोंकी गिलाचेसे जुढाई होती 
है। नाछीदार सपडोंकी पिछाईमें जोठेंके स्थानपर गिलावेका 
पलस्तर करनेकी परिपाटी है । इससे वायुसश्ारके कारण वह 
डघर-उधघर हिलते या घसकते नहीं । 


इस फार्यम जद्दोंतक सम्भव छो नीचेके तरके सरल शोने चाहियें। 
यादि वह कहद्दीसे टेढे-मेढे ों तो उस स्थानपर कॉंटेसे उकदीके 
डुकडे जडकर सम्पूण पृष्ठ भागकों एक सतहमें छाया जाता है 
ताकि छतसे पानी चूनेका सय न रहे । 


मालीदार या चिपंटे खपरढाकोी विछानेके हेतु सागवानी रूकठीके 
गोछ तरके एक एफ फुटके अन्तरपर जे जाते छू। गाला भत्त्य 
पघिक वडा होनेसे मध्यमागमें पक या दो पास ( ?ण्शं98 ) देकर 
उनपर तरकोंकी जठाई होती है । इससे पाखोपर छोटे-छोटे तरके 
धाह इसके गलजोठ देकर पैठानेम सुविधा छोती है। इन तरकॉपर 
याँस या बेतकी फाडियां छुतली या खटिया की रस्सीसे घांघफर 
अथवा सागवानकी रीफ कील्कार्टोले जडकर उसपर सपंडे 


२४४ हिंदी सुठम वास्तुभा् 


चिछाये जाते €ें । कह्दी-फर्दी खपटोंकी इस मकारफी डोहते 
बिखाई होती है। ताकि ऊपरके रापठेल्से चुआ हुआ पाती नीचे 
की खपदैलसे होता छुआ साफ चद जाय और उसका अंशमाग्र भी 
घरके भीतर न पहुच सके । किन्तु इससे छप्पर फा बोझा अपिक 
होता और समी छकटी मजबूत व्यवहृत करनी पठती है। 


मगरोली ख़पडे 


सपढ़ेलमें मंगरीली खपड़ोंकी योजना फरनेसे मवनकी शोभा 
वृद्धिहगत द्ोती और खपठेलकी बार-चार सोलमा-पिछाना म्ीं 
पड़ता। इस प्रकारका सपश्ल नालीदार खपटोसे छप्े हुए फपरटस 
कहीं अधिक हल्का शोता है। यद्दी कारण है कि, हसफे प्रीत्यथ 
उतनी अधिक मजबूत छकड़ी घ्यवष्ठत नहीं करती पढ़ती | इसे 
अंशमान्न भी झुफाव घरवाइत नहीं दोता। आरम्भम इसक एमनमें 
थोठा अधिक व्यय हो जाता है।इस श्रकारके खपगी यगनमें 
एल्की होते टैं! इनम नाछीदार खप्दोंक्रीसी याय्॑ मिकछ जानेशी 
गुन्नाइश न रदनेफे कारण अन्घटम दासे आच्छादित छप्परके उ 
जानेफा मय रहता दे । छोटे-छोटे धामोमे इन रूपढांकी निर्म्मिति 
न ऐोनेके कारण इन्ह दूर देशोंसे मगवाना पढ़ता रि। अन्पड़ के 
समय जोरसे घानेवाली धायु प्रथमतया प्रीयाल्स टफराकर 
अपनी दिशा यदलती शुई ऊपरको उठती और रीडके कपरी 
भागके खपडे उठाकर नीचे फेंकनेका प्रयत्न करती है। सारे 
खपड़े_ एक वृसरेसे बन्धे ऐोनेके कारण ऊपरके ग्रपष्टोक्ा 
नीचे गिरना सम्मवनीय दो जाता दे। इस भयको दूर करके 
निमित्त उनके मीये तस्तपोशी करना उत्तम दै। सारे छप्परपर 
तस्तपोशी करमा तो अधिक वध्ययफा काम मी. फिन्द कमरे कम 
पीवाल्फे घाइरवाले छप्परके मागपर सस्तपोशी फरनेसे भी काम 
यन जाता है। 


कल >> पक जि सुलम वास्तुशाल् र्श्प५ 
मेगसैली खपडोंके लिये शृष्या वो फुटपर कटे छुप तरके जाई 


रीढके पसवा्े खपडे ॥ घालके *2 अमाणफे 
अथवा कमसे चूना और सिमेण्ट ५ ९ प्रमाणमें 
पमेलाकर उसके किम्श्रणले जीढ वेंने चाल चूनेकी 
जुढाई छोनिसे चूना अत्यन्त शीघ्र ज्ञाता और खपडे भर 
आती नदी पाते । आगे चासुके कारण खपडोंके 
चूने लगता है । सिमेण्ट या सिरमेण्ट 
मिश्रित चूना धाशीघ्र नेंके कारण खपडे मजरतीसे 
जम जाते 


० ननन+ 5 
चदरके छपपर 
>>>-+<>बडीफआणण 
पघनालीवार चरद्दरें ६ फटसे लेफर २० छम्वारेकी 


फुट तकपेः 
तथा रे से ३५ तकके दीडाईकी पायी जाती ९, यद भाग! 
१८ से लेकर एछ गेजतक की सोती ८१ ८ गेजकी भली 
कायम 


च्यवद्ार 
विशेषखपसे ब्यवद्वत पते ८ उनकी नापजोखका सम्पूर्ण विवरण 
५ साधन-साममी »विभागके चातु-सामुग्री झ्रीर्पक प्रकरणमें फिया 
गया अब छप्परका पोझा नितान्तदी न्यूल अर्थो्॒ प्रति 
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काथियों तथा फैचियोपर बचे ( 7205 ) तथा उनपर खां 
जछी जाती हैं। चत्तोंका अन्तर साधारणतया ३४ फुटतकरा 
ऐता है। लम्बाई घदानेफे ऐेैत एफपर एक फमसे कम 8 इञका 
जोड़ देकर चीठाईके लिये एक नलीदार' रूप विया जाता है। 
चीठाईका जोड कम करनेसे पूँआधार वृष्टिके समय चद्दरोपर 
पानी जमकर वह जोठासे मीतर चूने लगता ट। घद्दरोम स्का 
जडनेंके छिये जो छेद बनाये जाते द बद मालीफे शिरोमागपर 
घनाये जाते है,-गद्ठडेमें नहीं । इसके विपरीत करनेसे धर्साती 
जल भीतर घुसे विना नहीं रहता | घबढई लोग चहर जरुते समर 
हू की ठोक कर जदते €₹ । फिन्त॒ यद् अया घुरी है। 


चद्राोकफो गिलावेकी सहायतासे दीवालोके भीतर जएना अच्छा 
नहीं । इससे दो झुक़्सान छोते दे । एफ तो यट कि, घदरों 
पर बोझ पढनेसे यह झुक कर जोट सुछ जाते एं। घूनेका 
पारैणाम चद्दरों पर दोकर उनमें छित्ादि ऐोनेफा भय रहता है 
अत' उनके किनारे ऊपर की ओर झुकाते छुए उन्हें सुगार काम 
से पृथऋ रखना चादिये। समुद्री फिनारे पर क्षास्युक्त जछ 
वाइसे भी चद्दरें निरुपयोगी दवा जाती हैँ। बैसी दरामें उरनों 
व्यवह्वत फरनेफे पूर्व्य उनपर अलकतरें या किसी तैलरद्रका 
पुट दे देना चाहिये! 

चहरवार छप्पर फम्खर्द बालानशीन पोते हुण बजन और 
भजवूरीकी हष्टिसे विशेष झुलम द्वोता है । उससे पानी घूने का 
भय नहीं रएता | बन्दरगाष्वाछे शाहरोंमे केयछ मालीदार ऐ क्या 
अपितु मगरोली खपडोंके आच्छादन भी सुक्रतातदारफ होते ४॥ 
देसी घदाँ पर चहरके आच्छादय और भी अधिक महव पूर्ण ह्‌ः 
किन्तु उसमें अवगुण यदी दे कि, (१) यह प्रीप्मतापक कारण 
अत्यन्त गरम दो जाता है। (२) इातिकालमें अत्यधिकरपसे 
ठण्ठा दो जाता तथा (३) शन्धरणकफे कारण उय्मेका मय बता 
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रहता है। भ्रीष्मताप का प्रतिकार करनेके हेतु निम्न लिखित कोई 
भी उपाय काम में लाया जा सकता है -- 


१-उसके नीचे तख्तपोशी होना | इस भकारकी घ्यवस्थाका 
आयोजन होनेसे घत्तोंके निचले भागमें 'स्कू? की सहायतासे 
लकडीकी तख्तिया जड दी जाँय । इससे छप्पर की शोभा वदकर 
अद्दर तथा तस्तियोंके बीचमें बत्तोंदी मोटाईके खराबर अर्थात्‌ 
३५ इञ्च तक की मोटाईका वायुय॒क्त पोलापन रहता दवै तथा वायु 
ऊष्णता वाहक न छोनेके कारण चहद्दरोंकी गर्मी नीचे तक नहीं 
पहुचने पाती । 


२--चदरोपर तीन-तीन फुटके अन्तर १॥ १” आकारकी खड़ी 
रीफें जडकर उनपर मगरोौली खपडोके लिये १५॥ इश्वपर १९९९ 
आकारक्षी आडी शैर्फे जठते छुए. उनपर मगरीली रपदें पिछा 
देने चादिये | इससे लछाम यह निकछता है कि, मध्यवर्ततीय वायुकी 
पोलाईके कारण चद्धरें घहुतटी न्‍यून भमाणमें तपती हैं । 
उनपर मार गिरनेके कारण उनके उड़नेका भय नएीं रहता तथा 
पएकाध सपडेफे हट जानेपर चद्दरोंफकी नालियोंसे पानी घाहर 
निकल जाता है। 


३--चद्दरोपर आाड़ी और खदी छूकडियाँ जठकर उनपर 
घास-फ़ूससे बनी हुई पतली टट्टी बिछानेसे अत्यन्त ठण्ढक रद्दती 
है। किन्त इसमें दो नुक्सान ह। एक तो यट कि, चूटे घर चना 
कर रहने झगते दे तथा दूसरे पर्सातम पानी तथा जाड़ेम ओसफे 
कारण वह निरन्तर सींगती रहनेके कारण श।३ वर्षाम पराव हो 
जाती और दूसरी घनानी पढती है।इस कार्यमे घास-फ़ूसकी 
जगह घाँसकी फाडियोॉंसे मी काम निकाला ज्ञा सकता है। 
किन्तु ड्खे उड्नेसे घचानेके लिये उसपर लकाड़ियाँ विछाना 
आवश्यक है । 

४--घद्दरॉपर तेलयुक्त रग देने चाहिय। काले रगके कारण 
चदरें अत्यन्त उत्तप्त हो उठतीं ैं। उस इप्टिसे छुफेद रण अच्छा 
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होता है। किन्ठु उसम शीघ्रही पीलापन आ जाता है। उससे 
गोण रग होता हे,-हरा। किन्तु बह भी शीमदी फीका पढ़ 
जाता है । अतः खाकी (5]६09) अथवा पीतवर्णीय या रक्तचन्दरी 
( 0॥०९० ४६७ ) रग बेना विशेष उपयुक्त है। 


छुफ़ेद ुना पार्मीम मिलाकर उसमें १५८ अछशीका तेढ 
डालते हुए उस सम्मिश्रणके १-२ धघुट घद्दरोपर चढानेसे उनकी 
भर्मी वहुतही कम हो जाती हे । 


पायुसे चहरदार छप्परका सरक्षण करनेके हेतु निम्नलिखित 
उपायोक्षा अचलम्ध लिया जा सकता है -- 


१--रीढकी सपश्षिकटस्थ चद्दर को दीवालसथ लग्धियों (एशा 
इऔ४० ) पर स्कृसे जड़ दिया जाता है। २--उक्त लूग्धियोंके 
वोनो अद्रमाग तारसे कस कर नीचे दीवालमें जड़ी हुई छक 
डियोंसे वान्ध देते हैँ । २--दीवालॉसे वायुको धरम घुसने 
सथा सामनेसे घाहर निकरू जानेके हेत रीढके नीचे आगे 
की और पिछली दीवालोमें खुली खिंदकियों होनी चाहियें। 
साकि चदरोके अग्रभाग ऊपरको न उठ सके। घद्टरोंके नीचे 
आडी विशासे चहनेवारकी बाद धरमें जाकर विपरीत दिज्ञार्म घनी 
हुई खिडकियोंके भार्गमसे वाटर निकल जानेपर प्राय' छप्पस्फे 
उट्नेकी सम्भावना नहीं होती | 

जस्तेके चद्रॉकी तरह आजकल धाजारमें सिमेण्ट और उसे 
स्टॉसिके चर ( ५६0:707६ ध॥0९४ ) मिलते हैं । घूपके कारण यह 
विशेष तपते नहीं, (किन्द महँगे अधिक होते हँ। रवेदार होने फे 
कारण उनके हटनेका भी भय रहता है। 
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५-स्लेटके पत्थर 


हस पत्थरकी १७॥५१७॥ आकारकी सिल्लियाँ मिलती | 
मगरीली खपडोफे विधानकी तरह इसरमेंश्से श फुट तकके भन्तर 


0 लग ॥ 0 , 
ध१, ६२, ६३, 88 


आफ़्राति न ६५ 

पर खडे तरके जडकर उनपर ९॥ अन्तरपर १॥ «१” सागवानी 
रीफ जडी जाती है। रीढकी साल्रिकटस्थ रीफ ७॥ इश्वपर जठी 
जाती है। पद्चात्‌ रीढके पास १५॥ हरूम्बे तथा उसकी आधी 
चीढाईके स्लेटफे चीफोर छुकडे (देखिये आकृति ६९) लेकर 
उन्‍्ह उन रीफॉपर एक सतहमें घिछा वेंते €। पश्चात्‌ उनपर 
तिक्षाने खण्ड ( आकृति ६१ ) तथा उनपर कोण कटे हुए स्लेटके 
चोकोर छुकडे १ ( आक्वाति १४ ) की रुमाही जडकर निचले फौवे- 
लुओंफे फोणस्थ छिद्र, ताम्बेकी ( आकृति १४ ) चकत्तीम जठी 
शुई तार ऊपर खींचकर उसे झुकाते हुए उससे सलम कर उिये 
जाते है( आकृति ५५) इस पकारका छप्पर अत्यन्त एल्का 
टिकाऊ और अभिकेमयसे राद्दित होता टै। किन्त यट घूपसे तपता 
अधिक है । एक घासमे भाय <९ स्लेटके दुकठे लगते हू । 


व मर कि अजीज अब कक हि मे कह 
अनननतम 9-5 >ल+र++3-774% ८7०78 
कमान ( मेहराव ) 
नन्श्स्फलिकना- 


५ 

प्रसुखतया कमान हनिर्स्माण करनेके दो उद्देश होते है। पक 
तो सौन्दर्यकी वृद्धि करना । दूसरे घरन सहश ऊपरी भार ऊपर 
ही ऊपर तुझा रखना 3 सीन्दर्यक्षी हछ्िसे उसमें समानता 
( ##णाण ९ ) का हीना आवश्यक है। कमानकी' फोर यहि 
किसी स्थानसे चौथाई इश्च सी ऊपर चढ़ गयी था नीचे उतर 
गयी तो धह वर््षण आंखको अपरती है। इसमें-९-किशिद्रोष्ठ 
( 88६०४७॥९७! ) २-अर्द्धयोह( 50फाणादपों॥: ) ए-समथढू 
(749६ ) ४-अण्डाक्ृति (7709० । ) ५-नोकव्ार ( 700१६०व ) 
आधे घकार हैं। 


इसका मुझ्य तत्व भ्रष्ट है क्रि, इसके शिरोमांगपर जो भार 
पदनेवाला हो, चह इसके गर्म अथोव्‌ चाभीके पत्थर (#९7४४०४७) 
पर दी भार्गोम विभक्त दोंफर दोनों ओर कमानके पद्दोसे ग्रुनियार्म 
आता और कमानकी सन्निकंटस्थ दीवार अथाव अन्त्यपादों 
( 4090४प्ाध्णां४ ) पर उम्वरेपार्म सरल जा गिरता है! किन्ह यदि 
कमान किश्विव्‌ गोल हो तो वह पूर्णरूपसे खड़ा न गिरकर उच्तकी 
अदात्ति कमानकी ओरकी परीवालॉको अर्थात कमानके अन्त्यपाद्ॉकी 
बाएरकी और ढकेलनेकी रहती है (इसकी उढान (280 ) 
जितनीही कम ऐो उतनाददी वह उक्त दीवालोकी अधिक एकेलता 
है । अत्यन्त न्यून उढान ( 00077 986 ) की कत्तान सम- 
थछ ( ४५६ ) होती है तथा अत्याधिक उढान (िं्र्ाप्रप्राय हट 
की अर््धगोल । श्न दो छोरोंकी मध्यवर्तीय दशा किखित गोंछ 
कमानकी होती है । उस दशामें भारका छछ माग खडी तथा कुछ 
आडी दिशासे गिरता है । अत धगछकी दीवार मजबूत न दीनेसे 
अद्धमोल कमानही श्रेयस्कर होती है । उससे किसी मकाएका 


चोखा नहीं हीने पाता $ 
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जब पक दूसरीसे सटी हुई अनेक कमाने द्वीती हैं तव घगछकी 
दोनों कमानोंका गाला 
और उडान एक समान 
होनेपर,-वह एक दूसरेकों 
तील रखते ऐै। 
मध्यपाद (॥/% ) को 
आकृति न ६४ दोनों ओरसे लमनेचाले 
आदे जोर परस्पर विरुद्ध दिशासे आनेके कारण यह फक निक 
छता है। वेखिये आक्वाति ६६१ 


चाहे जिस प्रकारकी कमानें सं, उनमें अत्यन्त महत्वके भाग 
दो होते है। एक चासी (0०० ४0०7०) तथा दूसरा कटि-प्रस्तर- 
( 8%एणहु०० )। मवनसम्वन्धी मद्दत्वपूर्ण कार्य ईटाकी सम्पूर्णे 
कमान छोनिषर सी इस साग विशेष स्थानपर विशेषतया चाभीके 
छिये पत्थर या सिमेण्ट काक्रीटफा ढोका (खण्ड) ही 
व्यवहृत द्लोता है। 

समथल फमानें पत्थर या ईटोॉकी भी छो सकतीं ए। पत्थरकी 
होनेखे पासेका प्रत्येक पत्थर नीचेकी ओरसे सकचित तथा 
ऊपरफी कओरसे फेला छुआ गढकर घनाया जाता और ध्यवद्दारमे 
छाया जाता है। नीचे आधार तस्तियाँ (५००/८०॥९) देकर उनपर 
फमानकी रचना होती ऐै 


पत्थरकी समथल कमाने भारतीय प्राचीन शिल्पशास्त्रका एक 
वैशिषश्य है। आजकल घरू काममें ईटॉकीही समथल कमाने 
चनती हूँ। उनके परीत्यर्थ गालेके गमें गुनिया लगाकर उसपर 
कहीं भी एक मध्यपिन्दुकी कल्पना करते हुए कमानकी रचना 
हस प्रकार की जाती है कि, उसके सारे जोद उस मध्यविन्दसे 
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निकले हुए किरणोंके समानान्तर होते हैं। ( आकृति १७ ) सम 
थल कमानका गाछा तीन फुटके ऊपर होनेसे उसके पेल्लेमे 
थोडासा उभाड ( ०४7067 ) दे देना चाहिये। । 


ईटॉकी समथल कमाने घनाना अत्यन्त सरल है। उनके पेस्ेमे 
उतनाही तख्तीका आधार देनेले फाम चल जाता टै। जुढाईके लिये 
गिलावेमें थोतासा (८:१ परमाणमें ) सिमेण्ट मिला दिया जाता 
है। जिससे वह जल्दी सूखकर विशेष मजबूत हो जाता है। छुछ 
लोग इन समथर कमानोंपर विश्वास नहीं करते और सम्पूर्ण भार 
उनपर गिरने न वेनेंके विचारसे उनके श्विरोभागपर और भी 
जुमी-कमानें उठाते हैं! ये कमानें इस प्रकार उठानी चाहिये कि 
सम्पूर्ण समथछ कमानें ( कमसे कम खिढ़की और दरवाजेका 
आला तो अवश्यही) सम्पूर्ण रूपसे ग्रुगी कमानके पेटेमें चला जाय। 
( आक्वृति १७ देखिये ) 

बड़ा गाला होनिकी दशामें, उसपर अद्धंगोंठ कमानका खुजन 


करनेसे उसकी ऊचाई भत्य 
32222 48840 ॥ घिक रूपसे घढ़ जाती है। 


७॥३/7 277 किखिव्‌ गील कमानकी रचना 
शा ॥॥ ५ ता! मध्यवत्तीय _भागकी 

छोड़कर उसकी ऊंचाई कर्म 

३॥॥ आती एवम उसके अन्त्यपार्ष 

श ८ भजबूत हीनेकी आवश्यकता 

आकृति न ६७ होती है | पेसी स्थितिमे 


अडाक्रति कमानका आयोजन होता है। इसमें की विन्दओंकी 
आवश्यकता छोती टै । इसके समनकी सब्वे छुछम प्रणाली 


यह दै।-- 
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जहाँ फमान उठानी हो वहां छकड़ीका एक भआड़ा लहा रख 

दिया जाता तथा गालेके मध्यपिन्दुसे इच्छाचुसार उठान (86 ) 

उसपर लम्ब रेपामे रखी जाती है। 

आक्वते सख्या १८म “क” उडानका 

शिरोमाग है। इस 'क! नामक मध्यविन्दु 

(०४7४४6 ) से गालेकी आधी लम्बांइ 

जिज्या ( 750708 ) से लहेपर अद्वित 

कर उसपर 'अ! और “व” नामक चिन्ह 

डे घना दिये जाते हैं। पद्मात्‌ उन चिन्हित 

आकाति न ६६ स्थानोपर फंटिया जडकर “अ? “च१ 

और “के! नामक विन्दुओकी अपने पेटेम रखनेलायक भरपूर 

लम्बाईकी सुतली लेकर उसे तानते हुए उसके अन्तिम छोरमें 

गौँठ छगमायी जाती ओर ह्ाथम एक पेन्सिल सीधी पकडकर 

उससे अण्डाकृति गोलक अद्वित किया जाता है। इस झुतरीमें 
मरोड न पडती चारिये। नहीं तो आकृति भ्रष्ट टो जाती र्‌। 


किसीशी प्रकारकी कमानके लिये आधार अवश्य छगता है। 
यह आधार वो प्रकारके होते है । एक लफढीका तथा दूसरा 
मिट्टीका । छकडीके आधारको पारिमापिक प्रयोगम (०९०८९7०६४) 
« पकड ? और मिट्टीके आधघारको ' फल्बृत ” कटते €। छुदह 
कमानके सुजन कार्यम नीचे बाल्यसे भरें हुए घोरे एकपर एक 
रखकर उनपर पत्थर या ईंटॉफके फलब्नतकी जुढाई मिट्टीसे शोती 
है। साधारण फार्यमें ठकडीके आधार- पकड 'सेटी काम छिया 
जाता ऐै | मिद्ठीफे फछबृत पर उसके शिरोभागम गिछावेका एक 
इसी स्तर दे देते तथा उसपर ईटेका चूर्ण छिडफते हुए, गिलाबेके 
कुछ जम जानेपर उसपर कमाम उठाते टैं। णई फुटसे अधिक 
गाछेकी कमान होनेसेटी इतने परिश्रम करने पढते है। खिडकि- 
योक्षी ऊपरी कमानोके भीत्यर्थ यह स्तर देनेकी आवश्यकता नहीं 
दोती । कमानें यदि मारी और महत्वपूर्ण हों तथा यादि दहुतसी 
कमाने थोठेसे छकठीके आधारापर उठानी द्वों तो जोडके गिला- 
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बेम थाडासा सिमेण्ट मिलता दिया जाता है। ताकि पहिला आधार 
शीघ्र निकालकर वूसरी कमानोंको उठानेंके कार्यमें वह प्रयोगान्वित 
हो सके। खिडकियों और दरवाजॉकी ऊपरी कमानेकि आधार 
७44 दिन पश्चात्‌ निकाल लिये जा सकते है । मारी कमानें पलोनेसे 
उन्हें १५ दिन या उससे भी अधिक दिनतक ज्यों का त्यों रखा 
जाता है। घड़ी कमान होनेसे उन्हें धक्के एवम आधातसे धचा- 
नेके हेत आधार निकालतें समय बालूके वोरोमें छिद्र कर वेते 
हैं। जिससे उनमेंसे अत्यन्त धीरे धीरे सारी बालू निकलकर 
नीचेका आधार अछग हो जाता हैं ! खिटडकी तथा 
सृरवाज्जोफे ऊपरी फमानेंके कलबूतोंके निचले आधार पोहरे 
पथ्चरोपर रखे जाते ह। ताफि वाहरसे पच्चर ठॉककर आधार निका 
लगना छुलम हो जाय ५ आधार जितना अधिक हो उतनाई 
दीवालकों ढकलेनेवाला अगल-बंगलका जोर धीमा हो जाता है। 
किश्वित्‌ गोल कमानके सम्बन्ध निम्नलिखित सूचनाएं देखिये! 


उडान गाला डडानगाला || शहर [श३ [श8 [५ 8 | शर | श३ | १8 | ५ | 


(०० गाला< ०५. ०५४ ० ६११५००७९५ २० 


कप गोजालार मेरदाब| मेरद्ाव' 
या तय की ४१५१ १२७ १६ २१० ९ ०७ 


क्षेत्र उठान 

(87९0 0६ 8९877600 )| ० ७८५/७००७३ [59० (0०६९ [29७ 

का 

नोकवार कमान ( ?णाएथ्व 70 ) निकाछनेकी कूति यह ६ 
कि, (आकृति ६१३) मानिये अब 
नामक रेपापर “क” ऊचाद की नोक 

दार कमान खडी करनी है। ऐसी 

दृश्ममें 'घक ” के मध्य बिन्दुसे 'प' से 

लेकर धरक के झनियाम 'परर नामक 

शिया तथा घअः नामक रेपासे जहाँ २ 


आह्ति नघर ३९ 
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मिलता द्वो वहाँ तक रेपा खींचे | पश्चात्‌ 'ए को मध्यविन्दु मान- 
कर 'र घ! नामक तिज्यासे ' कपच ? नामक चतुंल-खण्ड अक्लित 
करे और उसी प्रकार ' कफअ ? चित्रित करे! घस, नोकदार कमान 
तैय्यार है 


सादा ओर पुनहंढीभूत काक्राट 


'र..-_-...++> 


सिमेण्ट काक्रीटमे, कृटी हुई गिट्टी, कट्टुड़ ( घारीक गिह्ठी ) जू 
अपाहान्तर्गत रोडे, वजरीका चालन (679४० ) घेयलरका मीतरी 
'फीट चूमा बालुकाश्म पत्थरका चूरा, जलप्रवाहकी बालू, घैय 
लरके भीतरकी खुरचन आदि-आदि पदार्थ तथा सिम्तेण्टकी 
आवश्यकता द्वोती है । 


काक्कीटकी मजबूती सद्पेथा उसके ठोसपन अर्थात्‌ अधिरलूता 
या पोछाई न रहनेपर निर्भर रहती टै। किसी मी भ्रेणीकी गिट्टी 
किसी एक विशेष्ठ आकारकी रटनेसे पोलाईको आधिक 
ग्रुज्ञाइश मिल जाती हे। कारीटकी मजबूतीकी इछ्टिसे आवश्यक 
यह ऐै फि, उसमें सम्मिभ्ित होनेवाली बालू और छोटी-मोटी 
गिट्टीका प्रमाण इस त्तरट हो कि, वारीक कद्ुड अर्थात गिट्टी घड़ी 
गिट्टीकी पोछाइसं जम जाय तथा यात्टकी पोलाईमें सिमेण्टका 
समावेश हो जाय। इस प्रकारसे सम्पूण सम्मिश्रणका एकसन्धी, 
बालानशीन और पघुस्ता काक्कीटका पत्थर तैय्यार होना चाहियि। 
इस तत्वके अनुसार छोदे-घढ़े आकारके कझ्ूूढ लेकर यदि थे 
२॥ इसके छिद्रयाली चलनीसे चाले जा सफ तो उनसे चना 
हुआ कांनीट अत्यन्त मजबूत होता ऐै। किन्तु इस भरकारके फुट 
फोने-कतरेम भरी मौति जमते नहीं। अतः कार्यको देखते हुए उसके 
अजुसार छोटे घड़े कम्वंढोंका व्यवहार करना उत्तम है। उदाहर 
णारथे नींव और मोटी दीवालोके लिये यड्ढे-बटेसे रोदे अर्थात्‌ श्र 
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इसी कइ्टूड, पुनंढीमत कॉकीटके लिये पौन इठचसे पक इ5ची' 
परिधिके कद्ठुड पतली पढ़दियोंके लिये १ इठ्ची, कमानके लिये १॥ 
इछची इस भ्रकार आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य देखते हुए 
कट्ठड़ोका निव्वोचन द्ोना चाहिये! 


गील गिद्टीके पेंटेंम जो पोलापन रहता है उससे अधिक पोला 
पन छूटी हुई ओर भ्राकृतिक गेट्टीमें होता है। किम्ठ फिर भी 
कूटी हुई गिट्टीमें पत्थरका जो बारीक चूरा होता है उसके कारण 
कांफ़ीटम विशेष मजबूती आ जाती है। तथापि जहाँ जलपवाहर्म 
पड़े हुए रोढे, चाह्ूकी छाजन प्रभूति पवार्थ यथेष्ठ और सस्ते 
मिछते हो चह्दाँ जानबूझकर बाहरसे कटी हुईं गिट्टी मगवाना 
अच्छा नहीं । 


कांक्रीटकी मजबूती तदानुपत्निक सम्मिश्रणपर विशेषरूपसे अब 
लम्बित रहती है। कितनीही बार उसमें सम्मिभ्रित किये जानेबाले 
सिमेण्टसे विशेष काम नहीं होता | उदाहरणार्थ, यदि एक सम्मि- 
श्रणमें सिमेण्ट, घात्द्‌ आर गिट्टीका प्रमाण ११ 8 हो और उसमें 
मिली हुई गिट्टी एकदी आकारकी हो तो दूसरे सम्मिश्रणमें, 
जिसमें उपरोक्त क्‍प्रमाण केवल १३ $ रहे अर्थात्‌ सिमेण्टका प्रमाण 
पहिले की अपेक्षा न्‍यून रहे किन्त गिद्दीका आकार छोटा-बढा 
सभी प्रकारका दो तो उस दशामें यह सम्मिश्रण अधिक उपयोगी 
सिद्ध होते हुएमजबूतीकी इछ्टिसे अधिक महत्वपृर्ण रहता दै। 


विशेषतया जिस काफ्रीटसे जलका सम्बन्ध अधिक होता दें 
उदाटरणार्थ, छत, पानीके होज, नाले और नाछियाँ प्रभृति, यहाँ 
काफीद ठोस अकारसे छूटे जानेकी आवश्यकता है । ऐसी 
स्थितिमें उस सम्मिश्रणमें सिमेण्टका प्रमाण अधिक कर 
नेकी आवश्यकता है या उसके सद्यवक स्वक्ठप उसम '्रूनेका 
पूर्ण मिछाना आवश्यक है। सिमेण्टके फारण आवश्यक मजबूती 
भाती ही है। किन्ठ शेप पोछापन नष्ट फरनेके विघारसे उसमें 
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रघ७ 


सूनेके घूर्णका सस्मिश्रण करनासी अवश्यम्मावी है; ताकि काफ़ीटसे 
निसृत होनेवयाले जलका पतिकार हो जाय । यद्द क्रिया व्ययकी 
इप्टिसे सी अत्यन्त सन्तोपभद सिद्ध होती दे । पाठकोंके 
परिचियार्थ विभिन्न कार्योक्षी दृष्टिकोण में रखते हुए नीचे सिमेण्द 
कांकीटके विभिन्न सम्मिश्रणों के प्रमाण दिये गये एै-- 


जा चीडी 


दीवार 
प्रधाजों और खिड: 
कियोंपरके छाजन| 
इवईंटी भूतसि का 
स्‍्टो प्राथमिक स्तर 
७». 9 ऊँपरी स्तर 
छत-सतटगव्‌ स्तर 
ऊपरी स्तर 
दा [5 रे 
पुनद्ढीमत सिमेण्ट 
कांकिट खम्मे 
तदखानेकी दीयाएंँ 
कपाउण्डके खम्मे 
फकपाउण्डके मार्ग 


चौकफीके ऊपरी 
यामपझ्िलकी कद नी 
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कांक्रीयका सम्मिश्रण । 


कांकीटकी मजबूतीकी दृष्ठिसे सिमेण्ट कॉक्नीटका समुचित 
ऋपसे सम्मिश्रित होना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके भीत्ययय 
अथमत' जमीनकों समथल चनाते छुए उसपर शह्यघादी फर्णियों 
अथवा सिदगापुरी तम्प्तियों परस्परसे जोडकर उसका एक चयू 
तरा (?]४णए )सा तैय्यार कर लिया जाता है। उसकी 
चराजोमें वाह भरते हुए यदि थोडे प्रमाणमें कॉक्ीट फरना दी 
तो उसपर एक छोटेसे बिना पेन्दीके चौकोर खाकेसे घीचर्म हीह 
छड देकर वाहन घिछा देते है। पश्चात्‌ उसपर समुचित अमाणमें 
इसी विधानामुसार छड देते छुए सिमेण्ट विछाया जाता और 
एक दो बार नीचेसे ऊपरतक ख़ुरचनीकी सहायतासे उलट 
घुलट कर विया जाता है। यट जिया उक्त श्॒व्यके शुष्करूपमेंदी 
होती है। पश्चात्‌ उसे सम्यऋरूपसे फैलाकर उसपर गिट्टी फंड 
आदि यथेष्ठ प्रमाण और उचित नापसे बिछाते हुए उनपर एक 
ओरसे एक-दो बार ख़ुरचनी चलाकर अन्तमे पानी छिड़कते 
हुए सारे सम्भ्रिणकी ययेष्ट उछ्ठ चुछट कर दी जाती है । इस 
विधानसे उत्पन्न छुआ कौंकीट अव्युत्कुट्ट तो अवश्य द्वोता है) 
फिन्ह उसमें समय भी अधिक चला जाता है! 


दूसरे विधानमें चाद््‌ और सिमेण्ट उपरनिर्विष्ट अकारसेद्दी मिला 
कर पिछाते £। किन्तु उसपर मिट्टी बिछानेके पश्चात्‌ उसकी शुप्क 
रूपमेंही उछट-पुछट न कर एक ओरसे पानी छिडका जाता 
और ख़ुरचनीसे जलकी धाराफे नीचे ख़ुदचकर वो तीन धार 
उसकी गोढाइ होती है. 

यदि घड़े अमाणमें कांकीट तैय्यार करना शी तो गिट्ठटीका एक 
फुट उँचा चौफीर चघृतरा तैय्यार करते हैं। पश्चात उसपर सम 
चित प्रमाणमे बाहू विछाकर उसपर-उसी प्रकार सिमेण्ट 
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जाता हैं। उवृहिरणार्थ, ४७"४ १ भरमाण द्वो तो पक फुटके गिट्टीकि 
चघूतरे पर ६ इश्बका घाह्दका तथा रे इश्षका सिमेण्टका स्तर 
चिछाते दे । सिमेण्टके स्तरकी ऊँचाईका अन्द्राज लेना कठिन है। 
अत गिट्ठीकी नाप घनफुटमें निकाल कर योग्य प्रमाणमे मोहोर- 
चन्द किये हुए सिमेण्टके घोरे खोछते ओर समान मोटाईका सिमेण्ट 
का स्तर विछाया जाता है। उद्ाहरणार्थ, एक ब्वास या १०० घन 
'फुद गिट्टीका चबूतरा होनसे ५० घनफट वाह तथा ९५ घनफुट 
अथात्‌ २० घोरे सिमेण्ट 8९१ प्रमाण सम्मिश्रण करना हो तो 
आवश्यकतानुसार चयूतरा तैय्यार हो जानेपर एक ओरसे शुष्क 
दशाद्वीमें उलट-पुलट करनेंके पश्चात्‌ जल छिडककर पुनः एक- 
दो बार उलट पुलट कर दी जाती हैं! छोटे-छोटे कार्यमि यह 
पक्रिया ठीक नरटीं बैठती । इस प्रकारकी उलूट पुलुट अर्थात्‌ 
“गोढाई करनेके लिये छोटे छोटे अन्य उपकरण घाजारम दो तीन 
-स्री रुपयोम मिलते है । उनसे गोडाई अत्युत्कृष्ट होती है । 


बिछाई और छुठाई 


उपरोक्त पद्धतिसे तैय्यार किया हुआ फांक्रीट जदातक हो 
तैय्याराके पथात्‌ आध घण्टेंके भीतर बिछाया जाता है! अधिक 
चद्रतक ज्योंका त्यों पठा रएनेसे उसकी सकोचन फ़िया आरम्म 
होती ओर गिट्टीसे सिमेण्टके पृथक दो जानेकी सम्मायना रहती 
है। फाक्रीट यदि गादा घनाया गया हो तो उसकी छोट्देके 'पीटने! 
से खूब कुटाई होती टि।पतली दशामें न वह तत्क्षण फटा जा सफता 
है और न उसे कूटमेकी आवश्यकताही रहती है। ऐसी स्थितिमें 
डसे धीरे-धीरे डाला जाता है। ताकि उसमें वाद्यवायु न रहने 
धाये। पतले कांक्रीटकी विछाई होनेंके पश्चात्‌ उसे तत््षण किसी 
लक्कठी या फीलाइके पीटने ' से स्थान-स्थानपर ऊध्यंगत रुपसे 
+ पीटा ? जाता है। ताकि उसमे घायुके कारण उठे हुए घुलबुले 
“राहन न पायें। सयोगवश यद्दि तैय्यार किया छुआ काँंफीट आधे- 
थीन घण्टेकी अवधितक भ्रयोगान्वित न फिया जासके तो उस 
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दृद्यामें उसकी चारवार उलट-पुलट करते रहते हैँ। 'ताकि उसे 
(5७) जम जानेकी अवकाश न मिले । इस प्रकारसे उसे अपेक्षित 
समयतंक ज्यों का त्यों रखा जासकता है। किन्तु इससे उसकी 
छुछ न कुछ तेजी मारीही जाती है । 


कॉक्रीटपर वायुके ऊष्णतामानका परिणाम 


गरम चायुर्म कॉँकीट अतिशीघ जम जाता है। 6ंण्ही वायुमें 
छठीफ इसके विपरीत दशा छ्ोती है । ५० जँशके नीचें पारा जानेसे 
चह ठीक तरहसे जमता नहीं। उस वृपामे उसके प्रतिकारफा 
उपाय उसपर गरम जल थान्ध पेने या भाफ देने आए प्रकारके 
किसी उपायका अवलम्द लेकर भर्मी घढाना है। यादि पानी जमने 
लायक जाडा हो तो कॉफ़ीटमें समावेशित छुआ पानी जमकर 
बरफ दहोजाता और बर्फी-भवनकी क्रियामें उसकी प्रसरण शक्ति 
बढ़ जानेके कारण उसका सकोचन-स्वमाव पृथकरणमें परिव- 


सिंत दोजाता है । 
सिमेण्ट कांक्रीट्के सम्बन्धमें कुछ उपयुक्त ज्ञान 


एक घन फुट सिमेण्टमें घाद्दू और गिट्टी निम्नालिखित प्रमाणम 
मिछानेसे निम्नलिखित परिमाणम कांक़ीट तैय्यार होंता है-- 


सिमेण्ट ध फु षाह्य घ फू गिट्टी घ फ॒ घन फुट 


2 ण । 8 8९5 
4 शा पृ +१० 
श्‌ डे हे ५८ 
4 2 मम ८ छ्प 


एक घनफुट सिमेण्टमें विभिन्न प्रमाणमें बालू मिछानेके प्चात्‌ 
एक इसी मोटाईका निम्नलिखित परिमाणमें गिछावा तैस्यार 


द्वोता हैः-- 
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सिमेण्द चाह मिलावा 
श्‌ $ ० ९५ यर्ग फुट 
4 १] शृ १४ ७५ ता । 
१ २ र३० », » 
२ डे रेश० , » 
कॉकीट्के फर्मम ( 0०7०४) 


कॉफीटके खुजन कार्यमे जिन सॉँचों या आधार तस्तियोंकी 
आवश्यकता द्ोती है, उनकी लकडी जलवायुके प्रभावसे नितान्त 
जीन होनी चाहिये। जछके ससगेसे उसका फ़ूछना-झुकना या 
म्ड़जाना अच्छा नहीं । आम कटहर इत्यादिकी ल्‍ल्कड्डियां इस 
कार्यके निमित्त स्बेधा अयोग्य है । छाल टीककी छकडी झुकती 
अधिक है| सागवान होता तो अच्छा है। किन्ठ महंगा अधिक 
होता हे। कार्यका प्रमाण यप्ि थोडा हो तो मलेह्ठी सागवानकी 
नतस्तियां व्यवह्ारमें छायी जा सकती ऐँ,-किन्ठ इसमें सी घढईका 
खर्च अधिक छोता है । सागवानी छकडीके झुन्दे न्यूनाधिक 
औओटाई होते हैँ। साथही अपेक्षित चौड़ाइके सस्ते मूल्यमें मिलते 
नहीं। पाईन, ऐवदार या  डीलबुड 'की छकड़ी पर्याप्त रूपसे 
सस्ती होती हुए उसकी तरितयां सरल लम्बी और आवश्यकता 
लुसार चोडी मिलती हैं। फिन्त इन्हें झुकावसे रोकनेके टेतु श्नके 
नीचे सजथूती छानेके अमिपायसे डण्ठे ज़ढने पडते हं। इन 
-छहूकाडियोका यादि अधिकांश रूपसे व्यवहार करना छो तो उनके 
'मीतरी भागमें ' ऋटठ-आयछः? छगाया जाता है! हस सैछकफे कारण 
खूकडियाँ जल शोपण नहीं कर सफर्ती । साथही साथ टिकर्दी 
भी अधिक हैं | यों तो सामान्यरूपसे क्रॉंकीट चिपकने न पाये 
देस विचारसे ' गोवरी * कर देनेसे मी काम चछ जाता है । 
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पुनईढीभूत (॥७०७८०व) सिम्ेण्ट काक्रींट 


आजकल पुनहेंढीमृत सिमेण्ट काक्कीटका व्यवहार अधिकांश! 
रूपसे होने लगा है और आशा की जाती है कि, उत्तरोत्तर इसकी 
उपयुक्तता घढ़तीही जायगी। विशेष तो क्या !-दसने स्थापत्य- 
शास्रम मानों ' फान्ति !सी मचा दी है। क्यों 7-हसीलिये कि“ 

१ इस पर आग, पानी, दीमक आदिका प्रमाव नहीं होता। 

२ सांचेके अनुसार इच्छित आकार विया जा सकता और 
नाममात्रके व्ययमें चाहे जैसा फकछा कौशल्य उत्पन्न किया 
जा सकता है । 

३ मजबूतीकी दृष्ठिस आर्थिक व्यय नितास्त न्यून द्वीता है। 

४ चाहे जिस स्थानपर सांचे तैय्यार द्वी सकनेके कारण' 
कार्यम सुगमता होती है। चढ़े भाग उठाकर रखनेकी मेहनत 
और परिभ्रम घच जाते हैं । 

५ सास काम बेजोड ओर एक समान (70070॥४8 ) किया जा 
ऋकता है। 

६ छडोंकी नाप और जडाईका स्थान तथा पइश्चा निथित हों 
जानेपर एक अनाडी भी सम्पूर्ण कार्ययों सरखताके साथ कर 
संकता है। इसके लिये पेशराज घढद आदि महद्वे कारीगरॉंकी 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७ कार्य अत्यन्त शीम्र समाप्त होजाता दे 2 

८ सुख्य पदाय सिमेण्ट होनेके कारण आरोग्यकी हष्टिसे विशेष 
छामप्रद होता है। + 

९ बार-घार हुसुस्ती नहीं करनी पडती । 

१० पुराना होनेसे कमजोर न होकर उत्ठे मजबूती बढती” 
जाती है। पु 
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उपरोक्त सगमताओंके कारण दिन प्रति दिन मवन निर्माणके 
कार्यमें पुनइंढीमृत सिमेण्ट कॉफ़ीटका व्यवद्दार ह्वीने छगा है। 
यदि अधिकांश रूपसे इस प्रकार पैशिष्टयसे काम लिया जाय तो 
खिडकियों और दरवाजा तथा उनके पलोंमें जो कुछ लकडी-लोहे 
और कॉचका सामान छंगे उसे छोडकर शेप सय कार्य्योमिं, उदाह- 
रणार्थ वीवालें, सम्मे, टोंडे, घरन, छप्पर या छत शत्याविके 
सम्पूर्ण भाग इससे अच्छे छुटह और छुलनात्मक इप)्टिसे बिचार 
करनेपर सस्ते बनते हे । अमेरिकार्मे भवनका भत्येक साग 
पुनहंढीभूत सिमेण्ट कॉफ़ीटका तैय्यार मिलता है। जिससे आच 
इयकतासुसार इच्छित साग खरीदकर सिमेण्टसे उसकी जुढाई 
करनेसे १४ दिनमें सम्पूर्ण भवन खडा किया जा सकता है। 


स्थापत्य-शाख्त्रभ॑ जिस मूल तत्वपर पुनहेंद्वीमूत कॉमीटकी 
योजना भमुख रूपसे की जाती है, वह इस प्रकार दै*-- 


“ सिमेण्ट कौकीटमें दवाव सहन करनेंकी शाक्ति अछुब हे। 
किन्तु तनाव सहन करनेके सम्बन्धर्मँ वह नितान्त असमथ' 
साबित होता दे। इस सम्बन्धर्म नरम फोलाद या माइल्‍ड स्टील 
( वर्द्धनीय छोटा ) अत्यन्त उत्तम होता ऐै। लोटे या फौलादर्म 
दबाव सहन करनेकी शक्ति है। किन्त॒ वोनाही काय्योंमि उसका 
उपयोग करनेसे व्यय अधिक होजाता ऐ। इसके आतिरिक्त दोनों 
ही कार्योके भीत्यर्थ इसका उपयोग करना सुविधा जनक नहीं 
शहोता। गर्म्मम वट अत्यन्त उत्तप्त द्वोता तथा जाहेमें घेटद्‌ रूपसे 
ठण्ढा द्वोजाता है। खुली वाय॒ुमें पड़ा रटनेसे उसपर शीमरातिशीघ्र 
जद्द चढ जाता है। कॉकीटपर इन सब घातोंका विशेष परिणाम 
नहीं होता । अत' इन पदार्थोका यदि जोड़ छमा दिया जाय त्तो 
तनाथका भार छोद्वा ले लेता तथा दवावक्ी जिम्मेदारी कॉक्ीट 
ले लता है। निसगेन इन पद्रा्थोम परस्पर स्नेंद्र सम्बन्ध भी 
जोद विया दै। कारण सिमेण्टमं छोद्देदों जद़से घथानेकी 
शाक्ति है तथा यह उसके साथ विपककर घैठ जाता है ६ 
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इन दोनोंके शुण परस्परके लिये पोषक होते तथा इष्ट कार्यमें 
आशातीत सफलता भ्राप्त करते है। भयनके किसीमी मागमें 
जहाँ तनाव अधिक पढ़ता है यहाँ छोहेका सहारा छेनेसे किफा' 
यत होते हुए कार्यमी सुचासरूपले सम्पादत छोता दे) सब 
जगह छोद्देका प्रयोग करना छामप्रद नहीं होता। धरन जातिके 
कार्यम,-फिर चादे वह घरन, फडी, पटाव और छाजन 
कुछमी हो-उसपर भार पडनेसे घह झुक जाता और जिस 
ओरसे अधिक दबाव पड़ता हैउस ओर की त्वचा पर सबसे 
अधिक द्याव पड़कर वह एक निश्चित रेपातक उत्तरोत्तर न्यून 
होता छुआ उस रेपाके आंगे घरन जातिके भागमें प्रधावके विप 
रीत अर्थात्‌ तनावकी क्रिया आरम्म कर पेता है । यह 
प्रिया उत्तरोत्तर बढ कर अन्तिम पृष्ट भागके सन्तिकट 
सब्रसे अधिक असर पहुचाती है । इस रेपाकों पारिमापिक 
अयोगमें अविक्ृत अक्षांस (शाप 75७ ) कहते हैं। अत! यदि 
तनाव सहन फरनेका सम्पूर्ण मार छोटे पर छादना हो [तो 
परिश्थितिमें घरनके जिस पृष्ठमाग पर यद जा गिरता है उसके 
विरुद्ध पृष्ठ भागके सन्लिकट उस छोहिकी रखते हैं। उसे नितान्त 
बाहरकी ओर रखनेसे उसमें जड़ छगनेकी सम्भावना हनेके 
कारण उसको पृष्ठमागके भाय' पीन इश्वसे एक इश्च भीतर धुसेंड 
कर रखते है । पाय' सम्पूर्ण धरनोंके ऊपरी मागर्मे दबाव 
तथा निचले भागमें तनाव रहता है । अतः अधिकाँशरूपसे 
निचलेददी भागमें छोद्ा देते हैं।किन्द फिर भी धरनेंकि कुछ 
भागविशेषमें इसके प्रतिकूल किया की जाती है। उवाहरणार्थ, 
दो से अधिक सम्भों पर एक अधर घरन या छरधी (पकड) दो ठी 
अन्तिम वो छोर की वो खम्मोंकी छोडकर शेष खम्भोफी ऊपरी 
लग्धियोके भागमें नीचे दधाव और ऊपर तनाव रद्दता दे अर्थाव 

यह ॒ परिस्थिति उपरानिर्दि्ट सिद्धान्त से नितान्त म्रतिक्कछ 
रहती है। इसका कारण यद्व ऐ कि उक्त छरिषयोंकी उनके 

खम्मे नीचेसे ढकेलते रहते है । जिसके कारण उतने माग विशेष 
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अर घरन उठटी हो जाती है। यही कारण है कि,,लग्धियोंके इस 
माग विशेषमें प्रसुखतया ऊपर झछोहा दिया जाता है। नीचे भी 
थोडासा देते हैं। किन्त॒ वह नाममात्रके लिये। इसी प्रकार कहीं 
कहीं घरनोंका एक छोर दीवाछोंमें दबाकर जड दिया जाता और 
चूसरा अधरमे छोड ।न्‍या जाता है। (उदातरणार्थ गैलरी, 
छज्जॉफी धरनें दृत्यादि ) इस प्रकारकी धरनोंपर ऊपरसे भार 
पढनेसे निचले भाग पर दधाव ओर ऊपरी मागपर तनाव॑ पडता 
है। अत हस पशाम लोहेकी स्थापना उनके ऊपरी प्रृष्ट भागके 
सल्नलिकट ही होनी चाहिये। इसमें सन्देद नहीं कि, यट विषय 
शास्त्रीय है और स्थापत्यशासत्रकी फुछ न छुछ जानकारी हुए 
घिना पृघाव और तनावकी समुचित परिस्थिति का ज्ञान होना 
असम्मव है । इसीलिये तव्‌ सम्बन्धमें स्थापत्यशासत्रीकी सलाह 
लेनाही उचित और उत्तम है। उन्हीसें छडोंकी नाप, प्रमाण और 
पारोस्थातिका भी ज्ञान हो सकता है । 

सिमेण्ठ, मिट्टी और घादके सम्बन्धरमें हम ऊपर लिखद्दी चुके 
हैं। गिठ्ठी जहां तक हो पौन इश्ले अधिक बड़ी न द्ोनी चाहिये। 
चडी गिट्टी छोंदेकी मलीमांति पकड़ रखनेमे समर्थ नहीं होती । 


लोह 


स्थापत्य शाख्तरियोने विभिन्न प्रयोग कर यह निशथित्त फिया है 
फि, अत्यन्त कठोर फौलाद भी घुनहंदीमत कांफीटके निमित्त 
उपयुक्त नहीं टोता। इसमें जो छठ व्यवहत किये जानेवाले हों, 
उनका प्रयोगयुक्त निव्योचन करना भी सब्वे साधारण समाजके 
लिये सरल सम्भव नहीं दे । इन प्रयोगोकी फरनेके जो साधन 
दोते है वे अत्यन्त व्ययके टोते है । सामान्यत जो छठ पौन इस 
या उससे फम मोटाइंका द्ोता है, उसे उसकी दूनी मोटाईके 
कछठर्से भण्टा देनेपर उसका आकार अद्धेभी,- ४ की तरह हो जाता 
“है और चटकता नहीं, यट छठ इ्ट कार्यके निमित्त अच्छा समझा 
जाता है । यदि छठकी मोटाई पीन इश्से अधिफ हो तो 
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उसे उसके तिगुने मोटाईके छडसे अण्टा देनेपर यदि चह सडके' 
नहीं, तो चह इष्ट कार्यके लिये उपयुक्त समझा जाता है । 


फाकीदके कार्यम भायः गोल छठ्ही ध्यवह्वत होते दे । क्चिव, 
प्रस॒द्ग पर कार्ययो देखते छुण चौकोर छढाँका भी आयोजन 
होता है। तथापि सथ्ये साघारण हृछ्टिसे विचार करने पर गोछ 
छठडी अच्छे होते हैं। कांक्रीटसे सम्बद्ध टोमेवाला प्ृष्ठणाग 
गोल छडोंके कारण जैसा मिल जाता है बैसा अन्य किसी भी 
आफारके छठोसे नहीं मिलता । लोहदेकी सिपटी तस्तियां तो इस* 
फार्यके निमित्त नितान्त बेकार होती है । उन्हें कांक्रीटके कार्यमें 
व्यवहारान्वित करनेपर तनाव पढतेही सारा काँक्रीट उनसे पृथफ़ 
दो जाता और ये खुली पढ जाती हैं । 

इस सम्बन्धमें दूसरी महत्वप्रूणं बात यह है कि, इस कार्यमें 
अधिक मोटाई के थोड़े छड प्रयोगान्वित करनेकी अपेक्षा यदि उस ' 
क्षेषफलके िसावसे छुछ पतले किन्त सख्यामें अधिफ छड़ ब्यव- 
हारमें लाये जोय तो कॉंफीटकी मजबूती अधिक घढती है। पुन* 
ईटीमूत कांकीटकी छद्हता उससे सम्बद्ध हुए लाहेके पृष्ठभागके 
क्षेत्र फलपर अवलम्बित रहती है। इसलिये जितनेंटी अधिक छड्ट 
व्यवहारमें लाये जाँय उतनाही पृष्टमागका क्षेत्र अधिक विस्तृत 
हो जाता दै। उदाहरणाथे -- 

(१) पीन इश्ती 8 छडोंके चठेदका क्षेत्रफल £ ४प७९ घर्ग इश्च 
होता है ( उसका घेरा अर्थात्‌ पारोषे ९४२४९ इश् रम्पी 
होती है । - 

(२) 2 इद्थी १६ छडोके रछेदोंका क्षेतफल १७११७ बगे 
इच अर्थात्‌ भाय उपरनिर्दिष्ट प्रमाणके वरावरदी होता दे। फिन्त: 
उनकी परिधि १८ ८४९६ अथाध ठीक वूनीं टो जाती हैं। इस से 
स्पष्ट हो जाता दे कि, दस प्रकारके काँकीटकों पहिलेकी अपेक्षा 


दूनी पकड मिलती है। 
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छडोंको मोडना और ढचर वनाना 


पुनर्दढीमूत फांकीदमें घैठाये जानेवाले छड कहां-कहां मोढेः 
जाते है इस सम्बन्ध विस्तृत विवेचन छाजन, घरन,- 
पाटन, पिलर इत्यादिके वर्णन किया गया हैं । पुन्ंढीमूत 
फांक्रीटकी सारी दृढता सिमेण्ट, कांक्रीट ओर लौहके सहकायेपर 
अवछम्बित होती है । अत उसमें प्रयोगान्विव घोनेवाले छड़ोंके 
अग्रमागोकी मोडकर उन्हें फुन्देकी आक्राति दी जाती है। काक्कीठ 
था लीहके एक दूसरेसे पृथक द्वोते्दी पुनहेंढ्ीमूत कांजीटसे घना 


हुआ सम्पूर्ण काये नष्ट-अ्रष्ट हो जाता है! अत' उक्त छडोंफे 
छोरोंकों मोडकर कुन्देकी आक़ाते देनेसे थे काँक्रीटकी विशेष-- 
झूपसे पकड़ रखनेम समर्थ होते हैं । 
चारे जिस स्थानसे छडोंकों मोडनेके निमित्त पक विशिष्ट 
भ्रकारके यन्त्र 
|] >> मिलते हैं।किन्तु 
उनका प्रयोग 
पढे. कार्योमे 
आकृति नवर ७० किया जाता है। 
घर फाममें इस प्रकारका कार्य्ये अत्यन्त थोडा रएनेके कारण. 
निम्न लिखित उपायकी शरण ली जाती है । 
एक छ-सात फुट रम्बी तथा४५द० चौडी एयम्‌ उतनीदी मोटी 
लकडी लेकर उसके एक छोरके पास स्‍भाय पाच इञ्ध रूम्बाईके दो 
चिपटे फाटे लेकर उन्हें प्राय इस्ध सवा इद्ध ऊपरफो रखते हुए इस 
प्रकार जड़ दिया जाता हैँ ताकि, उनके मध्यम भाय पौन दृश्चका - 
अन्तर रछटे। ( देखिये आक्वाति ७० ) पद्माव पीछेकी ओर प्राय- 
१४ इञ्चके अन्तर पर इसी भ्रकार दी और कांटे जद़ दिये जाते ६। 
इन दोनो कौंटेके चीचम छड़को आड़ा रखकर (जैसा कि आकूृतिम 
विखलाया गया है ) एक ओर खींचा जाता है। इस प्रकार सहज 
पीम छट्ट इप्ट रूपसे सुड़ जाता और फायापयोगी निकल आता 
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'है। उसे जहाँसे ,मोडना हो वहाँ खडिया मिट्टीसे।चिल्हकर देते 
है। आावश्यकताजुसार लकड़ीपर और भी णक वो काटे जड़ लिये 
जाते हैं। थोडीसी मेहनत और अनुभवके पश्चात यह कार्य सर 
लता पूल्वेक एक साधारण मजदूरसी कर सकता है। हसके 
पूब्ंही छडके छोरकों झुन्देकी आकृति दे दी जाती है। कारण 
वैसा करते समय सम्पूर्ण छड़ पर्थ्याप्त दूरीतक घुमाना पड़ता है 
और यदि पहिलेद्दीसे ओर कहीं मुडा हो तो उसे घुमानेमें 'विक्रत 
'पडती हैं। कभी-कमी छडके एक छोरको पीछेसे इुन्देकी भाक्वति 
देना प्रेयस्कर होता है। क्याकि पहिलेस यह निश्चित नहीं किया 
जा सकता कि, कार्यमें कितना छम्बरा छठ अ्योगान्वित होगा। 
ऐसी वृशाममें छडको भावश्यकतानुसार मोड चुकनेके पद्माव उसे 
तोडकर किसी आधे या पीन इश्वी लौह नलिकामें इष्छित प्र्मा 
णाहुसार उसका छोर डालते हुए कौर्टोके शिकज्ञेम विया जाता है 
और उतनाही' छोर नलिकाकी सहायतासे घुशाकर सरश्ता 
'पू्वक इप्ट आक्वाति दी जाती है! 

लम्पी छकडीमें काटे जडनेकी अपेक्षा यदि यह किसी (एव ) 
छकडीके छुन्वेमें जढे जाय अथवा सिमेण्ट कॉकीटका पक ठोका 
घनाकर उसके ढालते समयद्वी उसमें घोल्ट या फौंटे खडे किये 
जौय तोभी ठीफ, उत्तम और विशेष छामजनक होता दे ! 

कितनीही घार आवश्यक छम्पाईके छड ग्राप्त नदीं द्वोते ! ऐसी 
'स्थितिमिं उन्हें छोटारसे वर्धित करानेकी अपेक्षा यदि उनके छोर 
आयः एक फुटतक दूसरे पर चढाकर उन्हें तारकी सटायतासे 
बी जगह पन्‍्द दे दियि जौय तो यद् विशेष उपयुक्त और 
अयर्कर होता है । तनावकी जगद छडाके दोनों कुन्दंको 
परस्पर में वह्चा केनेसेटी काम चल जाता हद किन्दि याद 
क्रिया दवावकी जगद्द कारगर नहीं द्वो सकती? तनाव और दवा 
सी निधित जानकारी अडुमवद्दीन मल॒ष्याकों होना नितास्त 


हिंदी ममुठम वास्तुशासत्र र्द्९ 


'कठिन है। अत ऐसी परिस्थितिमें उक्त जोडकी शरण छेनाही 
"विशेष छुधिधा जनक है । वह तनाव और ववाव दोनोंहीके छिये 
समान रूपसे उपयोगी दोता दहै। 

सिमेण्ट कौक्रीट ढालनेके पूद्ये सतहसे जितनी ऊँचाईपर 
छडाॉंका छच्चर रखना हो, उसी मोटाईतक कट्टूड कृटकर 
उनपर दच्चर रखते हुए ऊपरसे केाफिाट ढाछा जाता है। कॉंक़ी 
टकी छुटाई या विछाईके समय इन कट्ठूठोको हिलने न वेनेकी 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । 


फर्म्मे (फऋ०णा5 ) 


आजतक यदि कहीं पएनटेढीमूवत काँक्रीटका काम नष्ट-भ्रष्ट 
छोनेकी घात सुनी गयी है तो वह उसको फर्म्मेमं ढालते समयही + 

१--धजनके कारण फम्मोंको ववनेसे बचानेके निमित्त यदि 
उनके नीचेकी तस्तियां एक इश्वी द्वो तो २-शा फुटके अन्तरपर 
तथा १४ इश्वी ोनेसे १ फ़ूटके अन्तरपर उण्डे जड बिये जाते है । 

२--इसी फारणवश उनफे नीचे जो 'लहे पेने हों उनके पेन्देमें 
छादी अथया समथल तख्ती रख पी जाती टै । (देखिये चित्रसंख्या 
७१ ) ऊपरी अधिष्ठान अर्थाद्‌ चौकीके छिद्रसे मोक निकालकर 
उससे लहांकी सलप्त कर दिया जाता है। यदि मिट्टी पोली हो तो 
हन लहोंपर घन चछाकर उन्हें जमीनमें गाडी जाता और ऊपर 
अधिष्तान अथोत्‌ पीठेकी स्थापना करते टै । 

३- फर्म्मोको खोलनेमें सुदिघा करने तथा झटकेसे बचानेके 
निमित्त लहोंके नीचे दोहरा पथ्चर दिया जाता दे। तसख्तियोंके 


भीतरी भागमें ' फ़ूड आईल ! पोता जाता या गाढे-गाढे गोवरकी 
भोघरी कर देते दें 
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8--फरम्मकि लिये देवदार *डीछ' या “क्िण्टर 'की 
हर ल्फ़ट्टी 
सिमेण्ट कांग्ीट उत्तम होती है । फसी 
लौद की जडाई हो चुकनेपर 
सह उनमें छिद्दादि रहने देवा 
8 अच्छा नहीं। उन्हें 
अधि. तत्क्षण गाढे गारेसे मूल 
छान दिया जाया है ।उत्ती 
आधार अकार भीतरी पृष्टमाग 
एक सतटम है या नहीं, 


उसम आवश्यक स्थान 
कि 2 ली छठे. पर उमार तो है ! जहाँ 
गोछची या चॉपकी आव 
आक्ृत्ति नरर ७१ इ्यक्रता है. यहाँ उस 


“आकारके दुकडे जझे हैं था नहीं इत्यादि घात्तीकी सम्पूर्ण रुपसे 
जाँच करणी जाती हैं। कि 


पुर्नेहढीभूत कांकीयकी भवन सम्बन्धी उपयोगिता 


१-छाजन-( छावनी ) 

ब्रयाजे या पिडक्षियोंपर जो छावन रहती है, यद भी एक 
प्रकारकी धरनट्टी होती है। फेवल मेदर इतनाही है कि, उसका 
शारा ( 508 ) छोटा होता टै। वह घरन दोनों ओर वीवालॉपर 
अवलम्ब लेती है तथा उसके शिरोभागपर दीवालका मार पढतादे। 
इस भारके कारण उसकी प्रवृत्ति नीचे श्ुकनेकी ओर हीनेके कारण 
उसके ऊपरी मारभे अगिकृत अक्षांस ( 'रश्परार्ता व्ज७ )सि दवाप 
"रहता तथा निचले मांगम तनाय रहता है । तनाव सहन करनेके 
“लिये पेन्देमं छोहेके छठ वेना आवश्यक होता है! इसी मकार 


हिंदी झुठभ वास्तुश्ञात्र २७१ 


वेन्देसे भाय' १ इख्धपर इस प्रकारके छड भाडे बैठाये जाते ह | 
गकन्तठु अधिकौशरूपसे ऐसा होता है कि, इस छावनके दोनों छोर 
गनितान्त स्वतन्त्र नहीं रहते वल्कि उनपर ऊपरी दीवालका छुछ 
दयाव पड़ जाता है। यदि वह विल्कुछही खुली छीती तो छावनके 
-झुढनेपर दोनों छोर निसगतयाही थोडेसे ऊपर उठ गये होते । 
किन्तु उनपर जो दीवालका दवाव पडता हैं उसके कारण उन्हें 
उठनेको कोई ग्र॒ुज्ञाइशही नहीं रहती । इस वृधाबका पारिणाम 
घरनके सुडावपर कैसा होता है यट आक्वति ७९ में दिखलाया 
गया है। धरनके छोर खुले होनेसे वह उठाये जाकर आकृति 
-स्या ७३ के अनुसार वीचमें एकही झुकाव पेदा टोजाता है । 
किन्तु छोरोंपर गिरनेधाले व्वालके पृधावके कारण भध्यवर्तीय 

८ ४ आतिरिक्त पीयालके घगलमें, दोनों ओरसे घधरनको 
और झुकाब आजाता ह। (देखिये आकृति सख्या ७० ) यट 


45 झुकाव उल्टा होता है । 
शर्ट अथोंत्‌ इन दो झुकावोंके 
4८ ! 22 स्थानपर धरनके ऊपरी 


आन ७९ आन ७३ भागमें तनाव और निचले 
न्‍भागम वबाव आजाता है। किसी समय ऊपरी तनाव कॉँक्रीटकी 
शक्तिके घर जानेसे वहाँ राज पैदा होकर छावन या धरन 
छटनेकी सम्मावना होती है। अत इस परिस्थिति तनावकी 
सहन करनेके लिये वहॉमी थोढे घहुत लोहेका रटना आवश्यक 
है! इसी बिचारसे उपरनिर्धिष्ठ छड नीचे पेन्देटीम न रखते हुए 
उस छोरके चगलमें झुकाकर आक्लाति ७० के अनुसार दोनों ओर 
ऊपरी भागके घगलमें 


लव तब >)) )) . लेोट्टेको छाते ८ । हस 
जा प्रकार छावनमेंदी नहीं 
तक 2 ड़ 35 20) डे ) ) आपेह, पाटन-घरन 
इत्यादि स्थानोंम जहाँ 

आकृति न ७४, छ५ जदहों छोरोपर ऊपरसे 
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द्वाव आकर उनकी हलूचलका श्रतिकार करनेकी परिस्थिति 
पैदाकर देता है, वहाँ वहां-इस भ्रकारकी व्यवस्था करनी पढती 
है। कहीं-कहीं आक्राति सज्या ७५ में डे” नामक स्थानपर 
किग्विशित अक्रियाके अचुसार एक छडकी छोडफर दूसरा छ 
मध्य भागमे झुकाते कक ऊपरी मागके घगलमं उस्रका कुछ घैश 
झानेका प्रयत्त करते है । किन्तु छावनकीसी साथी धरनके छिपे 
'बैसा फरनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । 


स्तम्भ ( छाए ) 

स्तम्मपर जो जोर गिरता है, चद्द श्रायः एृधावहीके स्वकपका 
डहाता है। किन्त कितनीही बार घट स्तम्मके गर्मम॑ भ गिरकर 
थींखासा बगलम गिरनेकी सम्भावना हीती है। ऐसी दशामें उस 
पर थीडासा तनाव भी आजावा है। यद्दी कारण दे फि, स्तम्ममे 
'छोद्टा बेनेकी आवश्यकता होती दे। यह लोहा आ्रायः घादरकी 
ओर देनेकी परिपाटी है। यदि स्तम्भ पर उसके तीलके मानसे 
अधिक घोझा पड जाय तो उसके भीतरके छड सुड़कर चाहरकी 
ओर फैल जाते और फौफीटसे पथक्र होने छगते &ँ। इसीलिये 
खडे छर्ठोंकों चारो ओरसे तारों या लोटेकी पतली पहियोंसे 
जकड दिया जाता है। तारकी मोटाई किसीमी तरह चोयाई 
इञसे कम नहीं दती तथा उसकी कमसे कम एक गिर 'पों 
अवध्यही देते तथा दोनों छोरांको मिलाकर “पेंचक्रस'की तरह 
मरोड देते हैँ । न्‍ 

स्तम्मका आकार चीकोर या गोंछ रखा जाता दै। चीकोर 
आकारकी योजना करनेसे उनके चारों 2402: स्थानपर चौप 
(#रणए7थ) भानेके लिये सॉचेके फोनेमें जरावीसे एक जिकोणा 
छाति तस्ती जड वैते है । फर्म्मेफी उट्टिसे चीफोर स्वम्मकी भपेक्षा 
गो स्तम्मही विशेष छुविधा जनक होता है! साथददी साथ इससे 
जोमासी आती है ! इस प्रकारके स्तम्मके निरम्माणके ऐत एक लीड 
सिम्मित चहरका दुकड़ा लेकर उसके मारी पृष्टमागमें ' हूड 
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आयल '* घुपड देते तथा उसकी नलिकासी बनाकर एक-एक 
फुटपर उसके दोनों छोर जोडते हुए उसमें तार पिरोने लायक 
बारीक छिद्र घना देते है । चद्दर नितान्‍्त समथर एवम चिकनी 
व्यचद्वत होती है। जहाँ स्तम्म खडा करना हो वर्ों छडोका, 
तारोसे फसा हुआ ढच्चर ग़ुनियेमें खडाकर उसके ऊपर तकियेकी 
सोलीके सहृश उक्त नालिका उसी पकार गुनियेमें खड़ी कर देते 
है। अर्थातद्दी इस व्यवस्थासे ठच्चरका सम्पूर्ण भाग नलिकाके पेटेमे 
चला जाता है। पश्चात्‌ उसे ज्योंकी त्यों श॒ुनियेमे खड़ी रखनेके 
लिये अगल-वगलकी लकड़ियों या तरकाका आधार दिया जाता 
है। चद्दरके पेन्देसे सिमेण्ट वह न जाय इस विचारसे उसके 
घाहरी भागमें मिट्टीक गालेकी ज़ुडाई फी जाती है। इसका अधिक 
मोटा फवच घनानेसे नलिकाको ग्रानियेमें रखनेमें ।वेशेष सद्दायता 
मिलती है।इन सप प्रारम्मिक क्रियाओंसे निपट चुकनेपर काक्रीट- 
का सम्भिश्रण तैय्यार कर उस ऊपरसे थोड़ा-थोडा छोडा दिया 
जाता है। यट मिश्रण थोंडा पतला होना अच्छा है। क्योंकि एक 
तो योंद्दी नलिकाके मीतर कांक्रीटकी मराई होनेसे उसकी कुटाई- 
आखसे दिखछायी नहीं देती । दूसरे यदि बह गाढा हो तो उसमें 
पोछाई रटना सम्भव टी जाता एू। स्तम्भके लिये तेय्यार किये 
घुए सम्मिश्रणमें सिमेण्टका प्रमाण थोडा अधिक होता ऐे। कांक्रीट' 
डालनेके लिये स्तम्मकी ऊँचाईके घरावर एकडी या घाँस का 
पीढा बान्ध देते और उसपर चढकर उक्त विधानानुसार नलिकामे 
कारीठकी भराई ऐती है। इसकी कुदाई लम्बे घांससे की जाती है 
और जद्वांतफ हो सके घास कांफीटसे ऊपर नहीं उठने दिया 

जाता। इस कुदाईका उद्देश कांकीट छोड़नेक्े कारण नलिकामें 

जो यायु घन्द पी गयी हो, उसे चाहर निकालना दे। सम्पूर्ण 

कांकीटकी मराई टी चुकनेपर एक यार गुनिया लगाकर देखते हैँ 

और याद कॉक्रीटकी भराई या कुटाईके समय नलिका हिछ 

गयी हो तो उसे घुन' व्यवास्थितरुपसे गुनियेम॑ छा घरते हैं। यह 

श्द 
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कार्य फांकीटके सूखने या सकुचित हो जानेपर नहीं हो सकता। 
तीसर दिन नलिका या चद्दर निकालनेपर ४-८ दिन तक तैय्यारी 
सम्मेपर गीला टाटद लूपेटकर रखते और उसकी बारवार जल 
तराई करते है। तदुपशन्त गिलावा करते समय नीचे भोटा और 
ऊपर क्रमश” कम करते कुछ सकृचित आकार दिया जाता है। 
ऊपरी छोर और निच्े छोरमें आधे इसका भी फर्क होनेसे 
यथेष्ट शोभा आ जाती है । 


आंगनके स्तम्मॉरमें केठधरा जठनेके हेठु या ऊपरी भागके 
सन्तिकद सिलपिलीदार पल्ले जबनेके हेत स्तम्भोंमें खांचे या छिद्र 
रखने हों तो उस आकारकी लकडियां या या फाक्रीट भरने 
के पूर्व््ती तेछ छगाकर अंटका दी जाती और फांक्रीटफे सूज 
जानपर उन्हें निकाल लिया जाता है । 


स्तम्ममें लोहेके ढचरके चारोतरफ कमसे फम २ से शा इस्शनतककी 
मोटाईका फौकीट होना चाहिये । अत्यन्त छोटे कामके छिये |॑ 
इच्ची छड भी पर्य्याप्त हो सकते हैं। किन्त सामान्यत' आप इश्यी 
छडाको व्यवह्ारमें लाना घुरा है! यवि अधिक मजबूती की आय 
श्यकता हो तो अधिक छड प्रयोगान्वित न कर फौम्ीटके सम्मि 
अणमें सिमेण्टका प्रमाण आधिक फर देना चाहिये । वेखिये 
आक्वति सख्या ७६ से ७८। इनमें दो मश्जिली इमारतंके स्तम्मकी 
रचना किस प्रकार फी जाती है, यद्द विखलाया गया है। उसफे 
भीतर कह्ठीपर ओर कितने छड दिये गये हैं, यद आकृति सझ्या 
७३-७८ में उग्गोचर होता है । 

दशरके चारों ओर जो तार लूपेटी जाती है उन्दें यथा स्थान 
अंमे रहने देनेके विचारसे खंढें छठसे उन्हें वारीफ तारक्ार जकर 
दिया जाता द्वै। इनके दो वेएनोंके धीचका अन्तर स्वम्मके ध्यासके 
चतुर्थाशसे अधिक नहीं रद्दता! उदादरणार्थ, स्तम्मकी मोदाइ १९ 

“ इच्ध दो तो उसमें तीन-तीन इञ्ध पर बेष्टन ऐमा आवश्यक है। 
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र्जप्‌ 


स्तम्भकी ऊँचाई उसकी मोटाईकी अपेक्षा पन्दह शुनीसे 


आ अधिक नहीं होनी च्याटिये + 
छि* 
५७.२५१ 


७८ स्तम्मोंके च्छेद 


आकफ्ृति सरया ७३-७८ में 
निचले मल्निठका एक १५ इसी 
च्यासका गोल स्तम्म दिखलाया 
गया है। उसमे नीचे आधघ 
इस्ती ५ छठ पऐकर उन्हें 
निचले मझिलके शिरोभाग 
तक चठर्थाश श्ख मोटी तारसे 
तीन-तीन इच्चधपर जकड दिया 
गया है। ऊपरी मज्ञिल्के 
लिये स्तम्मका व्यास ११ इस 
रखकर उसमें टे इथ्ी ६ 
छड 2१॥ इश्वक्षी दूरीपर उक्त 
मोटाईंकी सारसे परिविछ्ठित 
किये गये €। आकृति सरया 
७६-७८ मे "अअ? तथा 'घच* 
नामक रेपाओंकफे ऊपरवाले 


दिखलाये 
जये हैं । 


घरन 
अधतक दृवाव और तनावके जो हो धपृथरू-प्रथझ जोर कहे 


गये हैं उनसे वितान्त प्रथकू मकारका 
शक हि मे व एक और जोर रहता टै जिसे (छाल्प) 
छेदन उर्फ फतरनका जोर कहल्ते है। 


सआक्वाति नचर ७९ 


यरट जोर दयाव और तनावके साथ 
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आम 2 पाली तर 2 2026 पद शक लक कि 
थोडे वहुत प्रमाणमें आता रहता है। उदाहरणार्थ आकृति सस्या 
७९ में 'अ और घ! नामक लोदेकी तस्तियाँके घीचमें एक 
(0०४७४ ) पकडनुमा कील जड़ दीगयी है। ऐसी वश्ञामें यदि 
ये दो तस्तिया परस्पर विरुद्ध दिशाओम तानकर खींचीं जाय 

उसका पारेणाम इस ( ॥९४८८ ) कीपर होकर तनाव अधिक 
होनेसे बिन्द्रेपामें विद्वठाशित स्थानसे वह कट जायगी | फतरनक्ा 
यट जोर दवाच और तनावके जोरसे नितान्त पृथक्क रट्वा है। 
टुम आरम्ममें यह लिखदी चुके हैं कि प्रो दीवालॉपर धरनके 
भीतरी तन्त॒ ताने जाते हैं। इस प्रकारके झनेक तनन्‍्तु स्वतन्त्र न 
रहकर एक पूसरेसे चिपके रहते है। उनके ताने जानेपर ऊपर 
जो वो छोटेकी तरितयांका उदाहरण दिया गया है, उप्तर्मे जो 
क्रिया होती है उसी भ्रकारकी क्रिया धरनके ताने जानिवाले 
तन्त॒ओोम होती है। उक्त उद्ाहरणमें (7९४) फील है। धरनके 
पेंटेम इस कीलके स्थानपर वही कार्य करनेवाी असरय तन्हुआ 
की वस्चाकर रखनेवाली शक्ति होती है। 

पुन्टंदीमत काफीट की धरनपर शाख्ज्ञोने अपार भार डाल 
कर देखा हे। जिससे यह सिद्ध दो चुका है कि धरनम कंतराव 
नामक जोर के कारण जो वरार पैदा दोती है, थे विशेषतया 
वीवालके सज्रिकटही होती हैं। उनका मध्यभागमें वास्तव्य न होते 
हुए थे चहाँसे मध्यमागकी ओर टेटी होफर महीन द्ोत्ती-दोती 
अधिकृत अक्षोंसकी ओर जा पहुँचती हैँ । ठक यही घात गणि- 
तसे भी सिद्ध हो डुकी है कि, कतर का जोर मध्यमागकी अपेक्षा 
दीवाछ या आधारके सनिकटदी अधिक द्वोंता है। काँपरीट जिस 
प्रकार तनाव सहन फरनेमें असमर्थ है उसीमकार थह फतराव को 
भी सहन फरनेमें नितान्त पु है। यही कारण है कि, निसप्रकार 
तनाव सह्दन करने के निर्मित उसमें लीड पेना पदता है उस्ती 
प्रकार कतर को घरवाश्त करने के निमेत्त भी उसकी थोदी 
चहुत व्यवस्या फरनी पढती दे। स्तम्मम कवर बिल्कुछ नदी आती। 
छावनमें अत्यन्त भल्प प्रमाणमें आती है और उतनी को घिमेण्ट 
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कॉक्रीट झेललेता है। फिन्ठ॒ वडी धरनोंम उसका भ्रमाण विशेष 
हो जाता है। अत' उसके निवारणार्थ निश्न आक्ृतिमें बतलाये हुए 
विधानानुसार लीह 
क्र चतततताा  ल निर्मित तर्तियाँ या 
छड भोडकर उन्हें 
आकृति नवर ८० सतद्गत्‌ छडों से 
छारकी सटायता से सम्बद्ध फर वेते टैं। इसमें दो प्रकार हैं। पहिले 
प्रकारमं सतत्गत्‌ आडे छड एक दूसरे के पीछे ४५ अँशके 
फोणमें दोना ओर झुकाकर उनके झुडे छुए अग्रमाग ऊपर 
को उठाते ६। ( आक्तृति ८० देखिये ) दूसरी प्रथाम आकृति सरया 
<१ और ८२१ मे घतलाये हुए विधानानुसार तार या तरितयोंफे 
चेष्ठन दे देते हैं। ये छोरोंकी ओर नजदीक नजदीक तथा मध्यमें 
अधिक अन्तरपर देते टे। गर्मके कुछ टिस्लेम तो इनका अशमात्र 
मी नहीं रहता । ( आकृति ८९ देखिये ) वे किस प्रमाणम और 
ठीक किस अन्तरपर दिया जाना चाहिये इत्यादि वातें धरनकी 
रूम्वाई, दो दीवाछोंके घीचके गाले तथा घरनपर गिरनेवाले भारपर 
अवलूम्बित रहती हैँ। इस सम्वन्धके विस्तृत विवेचनफे छिये 
स्थापत्य-शासत्र-परिपयक गणित विसामगर्म प्रवेश करना होगा । 
जो प्रस्तुत पुस्तकके परे विपय 
यदि केवल वोही सम्मों या दीवालोपर घरन रखनी हो तो 


उसके लिये पुनईढीमूत 
का कॉकीट की घरन बनाना 
विशेष कठिन नहीं है । 
इसके भीत्यर्थ आवध्यकता 


छुसमार नीचे शरे या अधिक 

आऊकूृति न <१, ८२ छड़ और कतरावका जोर 

सहन फरनेके ल्यि उनके चारों ओर खढ़ी तस्तियाँ था छड़ोंका 
चेष्न अथवा छठाकोष्टी दोनों ओरसे मोढठकर उनके अग्रमाग 
ऊपरकी ओर तिछे घुमानेसे सरलता पृर्व्यक्त काम निकल जाता 
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अमर चर 


है। किन्त कहीं कहीं तीन था अधिक खम्मोपर एकद्दी विशाद़ 
रन वी जाती हैं। उस वृशाम केंबछ नीचे छठ देनेसे काम नहीं चल 
सकता । होसे आधिक खम्मोंपर फी छग्धघी इसी श्रेणीकी 
घरन होती है। उसे नीचेसे जहाँ जहोँसे आधार मिलता है 
यहाँ वहाँ चह आधार उस घरनकों नीचेले ढकेलता रहता है। 
परिणाम यद्द होता है कि, उसभाग अर्थात्‌ खम्मोपर तथा उनके 
दोनों ओर कुछ अन्तर तक बह घरन उल्ही हो जाती है। अर्थाव 
उसके निचले सागमें दृबाद और ऊपरी भाग तनाय पैदा हो जाता 
है। यही फारण ऐ कि इस जगह नीचे और ऊपर दोनों ओर 
लोहा दिया जाता है । ( आक्राति ८१ देखिये) 


बा आ आााााक प+ नल 


4४ खम्वा लगी स्म्वा 
आकृति नवर दरे 


28090 


जिस समय स्तम्मोंपर पनट्टेंढीमृत फॉक्ीटकी धरन रखी जाती 
है तथा स्तम्ममी पनहढीभूत कांक्रीटके ही घने ऐोते हैं, उस 
समय आशक्षतिम विद्वरशित प्रमाणके अनुसार स्तम्मके शिरोमागक 
बगलमें फुछ छड कण्ररेपाम मोडकर उन्हें घरनके भीतरी दर्यरमें 
तास्से घान्धकर समाचाशीत कर दिया जाता है। 

घरमके मीचेकी ओर दस फुटमें चीयाई इच्ध उमार (0977०) 
देनेकी परिषाटी टै। घरमकी सतह सतहगव न रखते हुए धीषमे 
से था ऊपरकी ओर गयी हुई तथा वगसर्म नीचे उतरी हुई 
यनाते है। 

फर्मोके अगछल-बगलकी तस्हियाँ धीसरे विन तया सतहईगत 
तस्तिया वृसयें दिन निकाछ ली जाती हैँ । 


हेंदी झुलभ वास्तुशास्र श्र 


घरनके फम्माँके भीतर मरा जानेवाला सिमेण्ट फाकीट एक- 
चारगी भरा ज्ञाता है। उसमें सन्धि या जोड नहीं रटने देते । इसके 
अतिरिक्त घरनकी कोरोमें चांप उठनेके अभिप्रायसे फर्म्मो घनाते 
समयही कोनेमें एक तिकोनी तख्ती कार्टोसे लड दी जाती है। 


पायन 


कड-+ 


सब्वेसाधारण समाजफको यपि कहीं पुनर्दढीमृत कॉफीटसे 
राम होता है तो वह दरवाजे, खिडकीयां उनके ऊपरी छाजन 
तथा पाठनफे फार्यमें होता है । एम यद आरम्ममेंही लिख चुके है 
कि, इसके निर्माण के सम्बन्धमें किसी न किसी अनुभवी फी 
सलाट छेना आवश्यक ह/ैै। उसके अलुसार पाटनकी रचनामे 
कितने मोटाईके कितने छठ किस भकार और कहांपर झुकामे 
चाहियें इत्यादि धातें अनुभदीसे सलाह रिये दिना नए जानी 
जा सकती। फिर भी उक्त समस्याओंके फारणके सम्बन्धमें थोढी 
सहुत जानकारी होनेसे थोडासा आत्मविश्वास पेदा द्ोकर कार्यमें 
विशेष सरलता आज़ञाती है । यटी कारण टि कि, दम इस 
सम्बन्धके मूलतत्वॉका सक्षिप्त किन्तु ठोस विवेचन नीचे दे देते ह - 

घुनहंढीमत कॉफीट की पाटन सीन प्रकारसे की जाती है । 
३६-मध्यमागमें घरन इत्यादि फुछ न देते छुण नीचेसे तरतपोशीके 
सह॒श समयछ सतद्द दिसलायी दे इसप्रकारकी रचना करना + 
३२-नीचे स्थान स्थानपर लोद्देकी धरन ( ७770678 ) देकर उसपर 
घेजोड पाटन खड़ी करना। र-नीचे स्थान-स्थानपर पुनईढीमृत 
कॉक्रीटफी घरन तथा उनसे सम्बद्ध पुनईंढीमृत कौक्कीटकी पाटन 
सैथ्यार करना | इस रचनाकों पारिसापिक भ्योगमें ' टी ” पाटन 
कहते है। कारण यट दे कि, नीच की घरन तथा पोनो ओरकी 
पाटन इन दोनोंका सग॒ाक्ते फरण फुछ छुछ अंग्रेजीके ' "' ' अक्षरसे 
साहस्य रखता टे। 
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इनमेंसे पढिले 0 हल अल ंपरशल 
गालेकी लम्बाइका वियार किया दो भेहर हैं। (अ) पके केवल 
बाइका विचार किया जाता हैं. तथा ठच्यरकी मीर्शा, 
वजन इत्यावि निश्चित करते धुए गालेकी छम्वाईके सम्बन्धम एक 
फूटकाही विचार कर क्षर्थाद्‌ पक फुटपर कितना भार पड सकता 
है तथा उसके कारण किस मागपर कैसे कैसे जोर पड सकते हैं 
यह निश्चित कर उसके अनुसार गालेके समानास्तर बैठाये जाने 
बाले छहोंका आयोजन करते हैं। ( घ ) दूसरे प्रकारमें यद विधार 
नितानत एथक्र तत्यपर किया जाता है। वह तत्व यह है कि, एटन 
का या पाटन तथा उसपर गिरनेयाले घोझका भार फेवल गालेकी 
दी दीवालें सटन नहीं करती अपिठ चह्द कमरे की चारों दीवार्खा पर 
भी (कुछ न कुछ) प्रमाणमें बेंट जाता है। यह सिद्धान्त एफ फच 
स्थपतिनें प्रयोगले सिद्ध किया दै। उसका फथन है कि, ए$चौकोर 
फमरेकी पाटनपर सारा मार समप्रमाणमें योट देने सथा उसे पाटन 
के न्ट भ्रष्ट होने की स्थितितक घढानेसे आक्वतिसागया <४ में 
दिखराये हुए विधानामुसार छुछ अँशमें कर्ण 
रेपा पर दरारें पढ़कर मध्यवरत्तीय माग छुछ पंत 
ज्ञाता तथा चारों प्रीवालॉपर स्थित पाटनके 
किनारे कुछ उठ जाते हद । तात्पयें यह कि, 
प्रत्येक दीवाल अपने हिस्‍सेका मार सटन करती 
आकृति ८४ हैं। यदि कमरा ठीक चीफोर ही तो दाना कर्ण 
रेपाएँ अर्थात्‌ ही पिन्द्रम जा मिलती ए और चारा इीयालें सम्पर्क 
भार ग्रहण करती ६ । 
इस तत्वके अनुसार कमरेकी 'चौड़ाए से रुम्पईिका प्रमाण 
जितना सन्निकट दी उतनी ऐ पादनम मजबूती आमाती हैं। इसे 
सिद्धान्वका छाम, प्रमईदीमृत फरक्रीटकी स्यार्म पूणउपसे 
उठाया जा सकता है। घह दप्त तरट कि, चारों दीवार भार 
खटन करनेके लिये समर्थ बनानेके ऐठ छोड्देके छड़ गालेके सता 
लान्तर न जड़ते हुए, उनके अतिरिक्त थोडेसे छड़ उनके गति 
शेश देकर उन्दें दूसरी वो दीवाटॉपर देते हुए उनका दयर तैय्पार 
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करते हैं। इसले लाम यही होता है कि, पूर्ण चौकोर पाटनमें 
गालेकी वीवाछे दी सम्पूर्ण मार तौल छेतीहें, यट समझकर जितने 
चजनके छड़ आवश्यक होंगे उस हिसाबसे दो छृतियांशा वजनके 
छड़ उक्त प्रकार सख्या दो अर्थात्‌ 'ब' के अनुसार खडे और आडे 
जद दिये जाते ह। इससे एक तिहाई लोहे की बचत हो जाती है । 
इसके लिये फर्मरे जहाँतक हो चौंड़े घनाये जाते तथा मध्यमाग 
में लोद्दे की घरन दी ज्ञाती है । उदादरणार्थ, यदि एक कमरा 
१२१)८२५ नापका हो तो उसके मध्यमें एक छोहेकी धरन देनेसे 
१११९१९॥” नापका एक एक खण्ड तैय्यार हो जाता है । उसी 
अकार ११०३० के कमरे में दो घरन वेनेसे ११२१० फे तीन चौक 
अर्थात्‌ प्राय ३ चौकोर हिस्से तैय्यार हो जाते 6। 

पाठनका अर्थ ह्वी एफ भकारकी अधिक चौडाई तथा उसके 
हिसायसे कम मोटाइकी छावन है। आरम्भ में जैसा कि। एम 
छावन के सम्बन्ध छियते हुए आक्रुत्ति ७३ में दिखला चुके हँ, 
उस प्रकार पाठनके वगलके छोर दीवालोपर लम्बाईतक पहुँचा 
कर उनपर ऊपरी मज्जिककी दीवाल उठाते हुए या अन्य किसी 
अकारसे भार डालकर उन्हें यदि उठने न देनेकी व्यवस्था की 
जाय तो पांटन भत्यन्त मजबुत हो जाती है । किन्तु इस स्थितिर्मे 
ऊपरी भाग के सलन्लिकट लोटेंकी और आवश्यकता होती टै । 
आफ्वति सख्या ८६ में सतहगत छड़ों को मोडूकर उन्हें किस प्रकार 
शिरोमागपर विया जाता हैं; यट दिखलाया गया है ॥ भक्ति 
सख्या ८७ म इसके अतिरिक्त अल्ग स्वतन्त छड्ट शिरोमाग 
पर देकर नीचेके छडोको तारसे घान्ध दिया गया टै ॥ 

यक्त प्रकारांसे पहिले भकारके अनुसार अर्थाद्‌ जिसमें नीचेकी 
ओर समथरू छत दिखलायी देती है उसके अनुसार पाटन घनानी 
हो त्तो पाटनका अचेतन भार प्रति घन फुटके टिसाचसे १५० पीणड 
तथा ऊपर मनुष्येकि सीडका भार अधिकसे अधिक प्रति यर्ग 
फुर्टर्म ७९ पीण्ड पकठकर कितने बढ़े गालेम किस भोटाईकी 
प्रादन उठानी पढती टै तथा उसमें किस अस्तरपर कितनी मोटाई 
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के छड़ देने पढते हैँ इस सम्बन्धमें सम्यफ्‌ ज्ञान प्रात करनेके 


किये निम्ध सारिणी दी गयी है*-- 
इुनहदीभूत सिमेण्ड कांक्रीटफी पाटन 

गाला पर लीद 

फुट मोटाई कीपकालप जज सा फ्ु; ऊोप्तपा 75 स्जक 
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उवाएरणाथे, ६४ फ़ूठ गालेमें एनईदीमत फॉक्कीटकी पाठग 
उठानेकी हैं। अत उक्त सारिणीसे यह्द रपट दोता है कि, इसफी 
मोटाई ८ इच्ध दोगी, अन्दर ० ६४ घग इञके सोऐफे छठ बेंता 


हिंदी मुठभ पास्तुशात्र र८ट३ 


पडेगा। ये आध इचख मोटाईके हो तो श॥ इख अन्तरपर वेने पडेगे, 
$ इस मोटाईके छड '॥ इस्धपर या पोण इच्च मोटाईके, ८ इच्ध 
अन्तरपर देनेकी आवश्यकता होती । 


आक्वति सरया ८५ से ८७ तक उक्त प्रकार (अ ) के अछुसार 
किस प्रकार ढच्चर तैय्यार 
शत किया जातांदे यह १९ 
फुट गालेके ऊपर प्रति 
॥॥8/ वग फुटके हिसावसे 
१५० पीण्ड वजन मान- 
कर एक जउदवाटरण्म 
|] प्िखलाया गया है । 
आक्र्िम दीवालसे १९ 
फुटके अल्तरपर “गग? 
नामक १० 2५ >रे०्पीण्ड 
की फौलादी घरन रखकर 
उसपर पाटन की गयी 
। अक्त सारिणीके 
अनुसार भ्ाघ इस्वी 
भमोटा्श्के लठम्वे छड़ 
गालेकी एक दीवालपरसे 
दूसरी दीवालपर पर 
इञ्के अन्तरपर रखते 
हुए ६ इध्थ मोंठाईकी 
पाटन तैय्यार की गयी 
आफ्ूति न ८५, ८६, ८७ है। इन छटोंको समान 
अन्तरपर रफनेके लिये उनके शिरोमागपर चौथाई इच्च मोटाई्के 
घारीक छछ पन्दके रूपमें ( 870९8 ) आडे रखते छुण पत्येक 
जोठमें मीन तारसे कस दिये गये हैं । 
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आहति सख्या ८६ म दीवालके शिरोमागपर “ अ अ।! मामकझ 
स्थानका आडाचछेड (८००४ इ०्टाणा ) दिखलाया गया है। 
उसमे ' अ अ! नामके आघ इस्ली परम्मुस छठ ५॥ दद्षके अन्तर 
पर हैं। तथा 'घर नामक चौथाई इश्धका छड़ ऊपर फस दिया 
गया है। द्वीवाल्के घगलमें जो ऊपरी भागपर तनाव पड़ता है, उसे 
सहन करनेके निमित्त 'क कफ! नामके ओर तीन अप्टमाँश इश्ी 
मोटाईके स्वतन्य छड शिरोगत्‌ भागके नीचे, आधे इशपर सन्धेहैं। 

आऊकृतिसख्या ८७ में “बच? नामक रेपाके ऊपर धरनका 
ऊपरी सांग पर का एफ आहठाच्छेद दिखछाया गया है। 
उसमें भी सतहगव्‌ प्रमुख छड तथा चौथाई इश्धका ऊपरी पन्द 
विसलायी देता है। पाटन का पेन्द्रा धरन के ऊपरी भागके नीचे 
भाय १॥ इश्वेके फरीव रखा गया है। इस धरनके कारण पादनके 
ऊपरी भागके पास जो तनाव छोगा उसे सटन फरनेंफे निमित्त तीन 
अष्टमाँश इश्धक स्वतन्त्र छंद एक एक फुटके अन्तरपर पन्धे है। 
आक्वतिम “ड? नामक एक छड़ दिखछायी देता है । 

घरनके ख़ुछे मागपर तैल रद्ग के दो पुट देने से काम चल जाता 
है तथापि यवि उसपर सिमेण्ट कॉफ़ीट का मिलाया फर दिया 
जाय तो जद्गका श्रतिकार ऐने के अतिरिक्त उसमें विशेष मजपूती 
भआजाती है। पैसा करनेके पृर्व्य कॉकीट छोडने के परिछे दी 
ऊपरी भाग पर छीट निर्मित त्तारोंकी जाली ( टेमिप्त कोटक। 
जाली के सहृश ) विउाते हैँ । उसके दोना छोर घरनके निचे 
पटाव ( !४7९० ) तक पहुँचा कर उ्नें! तारों से जोड देते ६ । 

आऊतिसग्या ८७ में 'जज! नामक जाली दिखलायी ; गयी 
है। पाटनके घन चुकने पर आधार तस्लियां की निकासी एमिके 
पणाद्‌ धरनके दोनों ओर की छूटमें सिमेण्ट कॉक्रीट कक 
डुकढे सिमेण्टम जठकर उनपर बीनों ओरसे जाली फैडायी 
जाती और उसे नीचेसे जोदते छुए ऊपर 60022 0//% 
चलस्तर कर देंते ऐै। सान्द्रयफे पिघारसे आफृतिमे दिक्न शित पृषाक 
अनुसार सतदगत कोरोम (00प०फृपथ) चोंप जड़ दिया माता दे 
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आक्ति संग्या ८८ से ९० तक प्रकार (ब) फे अज्ञसार उसी 
नापके गालेपर दीवालसे 
११ फुटकी दूरी रखते हुए 
१०७५” आकारकी घरन 
रखकर उसका १२०१२” 
आकारका सण्ड मनाते हुए 
पाटनका प्रफार विखलाया' 
गया है। गालेकी दीवालपर 
जिस तरह तीन अष्टमांश 
इस्वी सुदीर्घ छड़ ६॥ इशच्वके 
अन्तरपर जडे गये ऐ उसी 
प्रकार उसी मोटाइके छठ 
बगलकी दीवाछ और घरन 
पर उसी अन्तरपर रखते 
हुए ऊपरी छढोंका दर 
घान्धकर तेय्यार किया 
गया हे । 

आऊति संख्या ८९ में 
दीवालपरका 'अ अ' नामक 
च्छेद दिखलाया गया है। 
उसमे तीन अष्टमाश इश्वी 

आक्वति नचर ८८ ८९ ९० “अ अञअ?! नामक आठे 

और खडे घछेद दिखलायी देते है । दीवालके सल्निकटस्य शिरो 
भागके घगलका तनाव सहन फरनेके छिये आडे छढाफो मोडकर 
उन्हें उसके सन्चिकट भराय' १॥ फुटके अन्तर तक लाया जाता है। 
आक्षतिमें ' घ” नामक ऐसाही एक छड़ दिखलायी वेता है । 

आक्ति सरया ९० में “व घ? नामक रेपाके ऊपरकी घरनके 
ऊपरी भागका छेद विखलाया गया है । उसमें ६॥ इथ्चके अन्तर 
पर रदनेवाले तौन अष्टमॉच इसी मोटे छट उऊेंद्के रूपमें छप्टिगोचर_ 


॥॥॥ | 


4% 
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होते तथा एक आड़ा छड्ट भी दिखलायी देता टै।धरनके आधारके 
कारण पैदा होनेवाले शिरोंभागके तनावकी सहन फरनेके लिये 
आडे छड़ोंमेंस एककी छोड़कर दूसरा छद मोठते रुए पाटनके 
वगलम घरनपर छाते हु3 आक्वतिमें 'फ? नामक छड़ उसीका 
पिदर्शक है। । 
दोनों प्रकारकी पाटन छेढ फुट मोटाईकी प्रीवालमें प्राया ठेढ 
फुट भीतर घुसाकरें ऊपर जुटाऊ ( घन्धाऊ ) काम किया जाता है। 
तीसरे भ्रफारकी पाटनमें धरन तथा उसके ऊपरकी पाटन पीनों 
को एक साथ मिलाकर नीचे आघार तस्तियां पते हुए धोनोद्टीमें 
एक साथ सिमेण्ट कांक्रीट मर देते & ।+ इस अकारफी पाट 


आकृति नघर ९१ ४! 
नम किस सोटाईके और फितने अन्तर पर छठ दिये जाने घारिये, 
इसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्थापत्य शांस्रफें गणितमें 
प्रवेश करना होगा जो कि भ्स्तुत पुस्तककी दाक्तिके बाहरका 
फार्य है। यही कारण है कि, आकृति सख्या ९१ में उसका दिशद्रे 
इन मान फराया गया है + 


जीना 


पुनहेंद्रीमृत सिमेण्ट कॉक्रीटके जीने तीन श्रकारसे तैध्यार ॥६॥| 
हैं। पहिले प्रकारमें गलये (5णाणटव० ) और सीढी वोनेर्मि 
अछग अछग छौए देकर फर्म्मेम ढाछा जाता और इथक्र पथ 
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सांग तैय्यार फिये जाते हैं। दूसरे धकारमें चगलमें पैंगल आयरन 
या छोटेकी घरनोंके आधार देकर उन्हें त्तीव जगर घोह्टोंसे करते 
हुए समान अन्तरपर रदने योग्य घनाया जाता तथा उनके पेम्देमें 
अन्धेरियोंके लिये चयलमें तख्तियोंका आधार देते हुए तात्कालिक 
रूपसे पेटेम छीह देकर एक सन्‍्धी जीना तैय्यार फिया जाता है। 
तीसरे प्रकार आधार ओर टप्पेके छडोंसे घान्धकर उनका ढच्चर 
फर्म्मेम देते छुए कांक्रीट ढाला जाता हे ॥ 

पहिले प्रकारमें और भी एक भेद है! उसमे आघार बिल्कुल 
न देते हुए पत्येक सीढीमें योग्य स्थान ओर योग्य प्रमाणमे छीद 
देकर सीढियोका एक छोर दीवालोंमें वश्चाया जाता तथा दूसरा 
झूलता छुआ रखा जाता है । 

(१) पहिछे भकारका जीना आकृति ससया ९९ ओर ९१ में 
दिखलाया गया दे । आक्वति सख्या ९२ में जीनेकी ओर झऊँह कर 
नेसे दाहििनी ओर का एक आधार दिखलाया गया है । उसमे 
सीढियोंको आधार देनेके हेतु भीतरी भागमे प्राय शा इश्वका 
टप्पा छोड विया गया है । इसी प्रकारका एक दूसरा आधार 
धायीं ओर देकर 
उसका रुप्पा सी- 
वरी साग्रकी ओर 
रे जाते द्दे ॥ शस 
पर आक्ाति सरया 
९९ मे पिखलायी 
हुई. अथाहुसार 
स्वतन्तन रुपसे 

आक्वति नवर ९२,९२३ तैथ्यार किये ख़ुले 
उप्पे एक दूसरे पर चढाते हैं। पत्येक टप्पेके नीचेका ओर तौन 
अष्टमांश इश्च मोटाईके २-३१ छठ च्ठेदके रूपमें दिसलाये गये टैं । 
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प्रत्यक निचले रप्पेके ऊपरकी पिछली कोर तथा ऊपरी ट्पेडे 
नीचेचाली सन्मुसस्थ कोर, इन दोनॉकी फम्महीमें पेसा आकार 
दिया गया है ताकि वे एक दूसरीपर पूर्णतया बैठ सके । आपार 
के पैन्देम आक्वाति सख्या में ९३ विज्ञर्शित मथाह्रुसतार नीघे वो 
तया उच्यंगत भागकफे पास एक इस पकार आधे इसके तौन छह 
वेकर उन्हें जैसा कि, हटी हुई रेपाओँसे दिद्वार्शित किया गया है; 
बन्‍्दर्से जकडकर धान्ध दिया गया है । 

दोनों चढाव उर्फ़ आधार तथा समस्त ८प्पोंक्री पक साथ 
जोडनेके पद्माव सिमेण्ट और मद्दीन घाहूका पता सम्मिश्रण 
तैय्यारकर उसे दृराजमिं भर देते है। चद्घाव घनाते समय उसके 
दोनों छोर तथा गममें तीन तीन छिठ्र रखकर उनमें मोटे बोल्ट 
और वेशिर जचना विशेष हितास्पद समझा जाता है।.. 


इस भकारके सदममेदम पूछ्वे चणित पत्थरके जीनोके पिंधाना- 
सुसार एक छोर दीवालमे घन्माते तथा दूसरा खुला छोटते 
हुए जीनेका सृजन किया जाता है। उक्त आकृति सग्या ९१म 
दिद्वि्शित पय्ामुसार यदि सीढीको सम्यक्क आकार दिया गया हो 
और बद्‌ आधारपर! पृणरूपसे बैठनेके अछुक्लक ऐो गयी ऐो तो 
ऐसी दशाम गरूयेकेव्रिना भी सीढ़ियाँ एक दूसरे पर जडी जा 
सकती है । किन्त उस दशामें अत्येक सीदीक मीचे जैसे तीन अषट 
मांश इस्सी छड जे गये एँ उसी प्रकारके दा छू शिरोगव 
आगपर भी जठना आवश्यक हैं ! इस दद्ामें यावि सतदगत 
मागमें एफाघ छठ कम कर दिया जाय ती भी चठ सफ़तारि 
क्योंकि इस पद्धतिमें शियेगत भागके सप्निकटही तनायकी 
जोर पढ़ता टै। 

२ दूसरे भकारके जाने-दीनों ओर पद्म आयनेके घढाय 
जीनेकी चीटाईफे घरापर योल्टसे सम्दद्ध करते दुण तथा मध्य 
भागमें दो पे तथा श४ आदे छठ देषर उनका दगर हयात: 
स्थानपर फम्मकी सस्तियासे जमूदकर उनमें फाँक्रीट दालते हुए 
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तैथ्यार किये जाते है। यह प्रकार पूर्व्य वर्णित आक्वाति सख्या ३४ 
के जीनेसे ही एक प्रकारसे साहश्य रखता है। मेद कैवल इतनाही 
है कि, उनके मध्यमागमेंद्दी आयरन दिया जाता है और इनमें केवल 
पुनहंढीमूत सिमेण्ट कांक्ीटकी व्यवस्था होती है। 

३ तीसरे प्रकारमें, जेसा कि, आक्वाति सस्या ९४से ५६ म॑ दिख- 
छाया गया है जीनेकों उतनीही चौड़ाईकी घरन कल्पितकर इृष्ठ 
मोटाईके छड़ाका ढघ्घर तेय्यार किया जाता है। उक्त आकफ़ार्तिम 
विग्दशित जीना ३२ फुटकी चौड़ाईका है । इसमें पांच अष्टमाश 
इश्ती१ छड़ उध्यंगत्‌ रूपमें दिये गये हैं तथा उन्हें शाफुट रूम्बे तीन 
अष्टमाश इखी छडोंसे आडे रूपमें वान्ध कर ढद्यर तैय्यार किया 
गया है। यह समस्त छड नीचेकी ओर जबे गये है ठ तथाएि उनमेंसे 
दो छछ जहां पाटनपर सम्पूण जीना अवलम्ब लेता ऐै वहाँ ऊपरी 
भागके सल्िकट छाकर पाटनके ढश्चरमें तारकी सहायतासे धान्ध 
ली के रखनेके निमित्त कौफीटकी 

[| सम्यकू रखनेके निमित्त कौफीटकी भराई होनेके 
पूब्वेटी कोरके स्थानपर एक जस्तेकी नलिकाका छुकड़ा छिद्ा 


न्वित करते हुए घोल्ट या मोटी तारसे जकड पिया जाता 
पेखिये आक्ूति ९8॥ द्ै। 


आकृति न॑ ९४, ९५, ९६ 
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इस आफूतिम ऊपरी सीदीले पैर फिसलने न पाये इस पिघारते 
दंखाऊ पीतल या छोहेका अरद्धंगोल दुकदा घोल्टफी सद्दायता 
से जड दिया गया है। यद कार्य जैसा कि, निचली सीदीम 
दिखलाया गया है, उष्द्रंगत्‌ मागपर शहावादी फर्श जड़ने तथा 
उसके आगेके मागमें गोंछची करवेनेसे भी हो सकता है! 


पानीकां होज 
7200 2] 


पानीके शीजकें छिये छोदेका ढधर घनानेकी अपैक्षा फौछादी 
तारकी जालियाँ ध्ययहवत करना विशेष छविधाजनक द्वीतार। 
यदि किसी कारणवश लछोटेंके छड़ेसिही फाम निकालना आय- 
इयक दो तो ऐसी वश्ञामें उन छड़ाको दीजकी कँचाईके यरावर 
उध्यगत्‌ रुपसे सढेकर उनमें स्थान-स्थानपर झदोंसे घनी हुए 
कड़ियाँ (ह08% घान्घ वी जाती है। अधोगव भागमें यट कियों 
थोदे-थोदे अन्तरपर बन्धी रहती तथा ज्यॉ-ज्यों ऊपर घबते 
जाते दे ध्यॉ-त्यों उनका घद अन्तर अधिक फिया जाता है। कार्ये 
करते हुए फमसे फम एक फुटके अन्तर पर जोद द्वोता है शा 
उनके छोर कांटिकी तरद सुछे रातते है। कह्दी-फर्टी इन झादी 
कडढियोंकों ध्यवदारमें छानेके निरमित्त कॉटेदार तारफी योजना 
द्ोती है।इस तारमें जो गठें रा &, थे कॉकीटकी पकड़े 
रखनेमे विशेष समर्य होती हैँ | ऐसे कॉंक्रीटम सिसेप्ट 
बात तथा गिट्टठीका प्रमाण रैश्श8 रहता तथा जछसे अमेध बनाने 
के विचारसे उसम आधा भाग चूनेया सत्त (07४ ० [॥70%) 
पिला दिया जाता दे ! परुक्षाम अर्थात्‌ ॥४ फुठ ब्यासके गोछ 
अयवा चाफीर दीज बनानेक॑ लियें यद्दि थीदा विशेष श्याम रख- 
कर तथा फौलादी जालीका आश्रय लेते हुए, मिश्रणमें थोडा जछ 
चूनेसे आधार तम्वियोक दिा भी गिलायेकी तरद कॉक्रीटका 
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पलस्तर पेंनेसेही समुचित रूपसे कार्य हो सकता है। किन्तु इस 
इशामे मिट्टीके स्थानपर घालूकी चालनका व्यवहार फिया जाता 
तथा उसमें सिमेण्टका प्रमाण कुछ अधिक फर भीतरी भागमें 
पुन' सिमेण्ट तथा मद्दीन वात ११२ प्रमाणमें सम्मिभित करते हुए 
उससे आध इश्वी मोटा पलस्तर फिया जाता है इसे जलाभेध 
बनानेके लिये फिटकिरी और साबुनका पानी पूव्व कथनानुसार 
अयोगमें छाते है । 


जलोस्सर्जक ( !]०शएण्ट ) सण्डासोके दौजोंके लिये पुन 
डीमूत काक्कीटका पेन्दा घनाकर उसमें ईटॉकी ४॥ इच्वी मोटाईकी 
पडदिया चुनेकी जुढठाईसे खडी करने तथा भीतर सिमेण्ट 
काक्रीदका एक इश्च मोटाईका गिलावा करनेसे व्यय और परि- 
अमकी हषप्टिसे पिशेष सुविधा द्वो जाती है । 


पांच फुट व्यास तथा पाच फुट गहराइके पुनढंदीमूत कांक्रीटके 
हीज पनानेके निमित्त चौथाई इच्ध मोटाईके छडकी कडिया नीचे 
छ छ इश्व तथा ऊपर क्रमश' ९ इचके अन्तरतक घढाफर रखते 
हुए १॥ फुटके अन्तरपर उन्हें रखकर तीन अए्टमांश इश्ची मोटे 
छडॉंकी उध्वंगत रूपमें खंडे करते हुए तारमें घान्धा जाता ओर 
उच्यर तैय्यार किया जाता है।इस प्रकारके होजकफों 8 शच्ध 
कांफीटकी मोटाई पर्याप्त ही जाती है । 


मकानकी छुवाई (रड्लेप) 


संतेल-रड्ू लेप ( एक्व008 ) 


रहूलेप कई भ्रकारके छोते है । प्रसुखरूपसे इनका व्यव्टार 
छूफड़ी, छोटा तथा ऐसी ही ऐसी भवननिम्मोंण कार्य्यापयोगी 
साधन सासुम्रियोपर ऐनेवाले जलवायु पय्म राखायानिक परि- 
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णाम्राको वचानेके निमित्त एयर उनके सौन्दर्यको करने- 
के निमित्त होता है। इकिहित 

स्थपतिवर्ग जिन रघ्लेपांका व्यवहार अधिकांश रुपसे 
करता है, वद सब किसी न किसी जमीन पर बनते हैँ हथा 
“ब्रशःसे ( फ्रयछ ) इछ साधन-साममी पर पिलोपित किये 
जाते हे। इस जमीनके मूलमें किसी न किसी धातु विशेषज्ञा 
* प्राणवायु सयोजक” ( 0.59१४ ०६ एश॥ ) तथा छुछ सैल पदाय 
जो 'घाटक' कहलाता है, स्थित रहता है। धसद्ववशाव कहीं-कर्री 
रहइलेपकी किया विशेषरुपसे सरल बनानेके निर्मित्त किसी प्राद 
( 50९०६ ) का सम्मिश्रण सी आयश्यक ऐोजाता है और याहक 
पदार्थे (एक्का०॑४) फो शीघ्रतया छुखानेके मिर्मित्त किसी 
छुखानेवाले पदायक मिश्रणकी शरण लेनी पटती है । या 
अन्तिम दब्छित रद्ठ जमीनसे पार्यक्य प्रमाणित करे तो ऐसी 
परिस्थितिम वस्तुत छटा दिखलानेके निम्मित्त उसमें आतिरिक्त 
इच्छित रझके मिश्रणकी ध्यवस्था करनी पड़ती है । 

रब्लेपमें जो पदार्य सर्व्ध साधारण रुपसे प्रयोगान्दित ऐोते 
है थे ये हैंः-- 

१ जमीन अयात स्थिर ब्ब्य--सफेदा, सिन्दूर, सीईका आण 
चायु सयोजक, (0वं४ 6६ [:0॥ ) जस्तेका आणवायु स॑योजव७ 
शचक ( 05200 6६ 270 ) 

९ बाहक--तीसी, अछसी अर्थाद्‌ बरेंका तेछ 

३ विद्रावक--ताबपीन अर्थात्‌ विरोजेका तेल 

8 अवरोधक--६ 7/77॥/98 ) सुरदारसग् तथा सिन्दूर 

५ रद्रोत्पादक दब्य--( 00०एथणड एह!गशा।ह) दिरमिज्ी या 
पीछा एृश्ताछ, नी, नीलायोया, दियेका काजल, धपूरफे कोंयले- 
का कपड़छन चूर्णे इत्यादि । 

स्थिर द्रब्य--रद्टेपमें स्थिरता उत्पन्न करनेसे लिये जो बग्प 
च्यव॒दत होते हैं, उनमें म्रमुखतया ( श्गंग्रपठ ०७0 ) शीसेका कम्द 
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थ्या सफेदा तथा ( ॥9०० ]९४१, ७, 0; ) शीसेके ध्राणवायु सयोजक 
[0590 ०६ !६४१ २४० ]९४१ ) या सिन्दूरका व्यवहार अधिकांश 
ऋरूपले होता है। सिन्दूरयुक्त रइलेप विशेषत' छोह्ठेके सामानपर ही 
सम्यऋरूपसे बैठता हे। सुरदारसग ( [7972० 7 0) यह भी 
शक प्रकारका शीसेका प्राणवायुसयोजक ( 0:00 ० ]080 ) 
ही है। किन्त इसमें और सिन्दूरमें मेद इतनाही है कि, यह पद़ाथे 
सिन्दूरकी पहिली अयथोव भारम्मिक दशा है | इसी पढ़ार्थ विशे 
पको और अप्लिताप पेनेसे सिन्दूर घनता हैं। सफेदेसे घनाये हुए 
रफ्लेप दीघेजीदी द्ीते हैँ। इन्हें गन्धकका घुूँआ,-चिशेप हो क्या 
उसकी गनन्‍्धतक बिकृत कर डालती है। उसके सम्पर्कमात्रसे 
सफेदा मिश्रित रह्नलेपका सूछ स्वरूप बदलकर काला होजाता 
है तथा कुछद्दी विनोके उपरान्त उसकी चमक-दमक जाती रहती 
है। घाजारमें तीसीके तेलमें सफ़ेशा मिश्रित तैय्यारी रद्नकछेप 
१०, १४8, २० तथा २८ पौण्डके डिव्येंमि मिछता हैं। ४ 
रूपमें जो सफेदा मिलता है, उसमें सफेद चूने इत्यादि पद्ाथ 
सम्मिश्रण रहता है। अत यदि वट लेनेका विचार हुआ तो उसमें 
नप्राम्छ ()४0५ ४७१ ) ड्रालकर परीक्षा कर लेनी चाहिये । नत्रा 
सलके सयोगसे विशुद्ध सफेदा घुल जायगा तथा पिश्नित्त द्रच्य 
ज्यों का त्यों चना रहेगा। 
इस पदार्थ विशेषसे घना हुआ रड्नलेप यथपि लोहेपर अत्यन्त 
उपयुक्त रूपसे बैठता है तथापे मवनस्थ सक््म एवम कलाफौशल 
युक्त कार्योमें इसका प्रयोग अच्छा नहीं। ऐसी दशाम उसके 
स्थानपर जस्तेके प्राणवायु सयोजक पदार्थ ( 00९ 0६ श्० ) 
'का व्यवहार फरना पठता है। इस पढ़ार्थ विशेषपर घुणका कोई 
प्रभाव नहीं होता और यदि अंश्ञात्मक प्रमाणमें कुछ छुआ भी तो 
'साथुनके पानीसे साफ घुर जाता हैं । रसोईघर-स्मानागार 
जत्यादि फमरोंकी विवाक्तोपर इसका लेप कहीं अधिक उपयोगी 
सिद्ध होता है। किन्तु साथहीसाथ इसमें एक अछुविधा यह 
रहती है कि; यद मिश्रणविदेष रद्ृलेप अधिक काछतक टिकता 
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नहीं न वट अत्यन्त खत्म स्तरमें विलेपित ही शोता है । गाद्य स्तर 
दनेसे उसकी पपाडेयाँ गिरने छूगती एूँ।सफेदी और चमक-दमक 
में यट नितान्त उत्कृष्ठ प्रमाणित होता हैं। किन्तु साथंदीसाथ 
सफेदकी अपेक्षा भहँगा भी होता है। आजकल वाजारमें ' हदझा 
सामक एक स्थिर द्रव्य चछा है । जी कारखाकके नामसे सत्व 
साधारण समाजमे परिचाना जाता है। यद अत्यन्त महँगा श्रव्य है। 


सिन्दूरफे सम्पन्धर्म हम ऑंशास्रकरूपसे ऊपर एक जगह 
लिखदी आये हैँ। इसके सम्मिश्रणसे घना हुआ रहछेप चिरस्थायी 
और रूप-रद्व में अपरिवत्तेनशील है। किन्द॒ उसका सम्बन्ध शीसा- 
अजनित अथवा शीसाय॒क्त अन्य किसी पदार्थ विशेषस हनिपर 
उसकी यह शक्ति स्थिर न्ीं रदती और यद नष्टरूप हो जाता 
है। अशुद्ध वायु भी उसे काला घना देती दे! अभिकोंशरूपछे 
यह पदार्थ स्थिर द्रव्यकी तरद् प्रयोगान्धित न शोफर अवरोधफ फे 
स्वरूपमें व्यवह्वत छोता है ॥ सुफेदा मिथित स्थिसव्यमें 
इसका सूक्ष्म सम्मिश्रण रम्छिपको शीघ्र छागानेमें अच्छा 
उपयोगी छोता हैं। कभी-कमी छोग इसे तीसीके तेलमे मित्गफर 
इसका व्यवद्वार स्थिर अव्यकी तरह छोदेपर रद्दुलेप करने तया 
जलाबरोधक जोडोंके स्थानोंफी पिलेपित करनेमें भी करते ६। 
ऐेसी दशामें उसमे सफेदेका भी सूक्ष्म अंश सम्मिछित कर विया 
जाता है। छकड़ी आविके कार्मापर मारम्मिक पुट पते समय 
इसका कमी कद्माचित्र व्यवहार ऐोता है। 

छीहके प्राणवायुसयोजक परद्ार्थवा उपयोग भी कमी-फभी 
स्थिर द्व्यके रूपमे लोऐक सामानोंपर द्लोता है/ इसका कारए 
यह माना जाता टै कि, शझीसे अथवा जस्तेसे धने हुए रह्सेप्राके 
अयरोधक कार्यके कारण छोदा यलफर नष्ट हो जाता है भीर 
डउसया पतिवन्ध करनेके लिये यह पद्रार्थ विशेष उपयुक्त है! इस 
पदार्थविसेपसे सम्मिभ्ित रइछेपोपर समुद्री जठपायुक्वा कोई 
पमाव नहीं पढता । 
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उपरोक्त मूल स्थिरदव्य सफेदा और जस्तेके प्राणयायुसयोजक 
यदा्थके सम्बन्धमें,-जिनका व्यवहार अधिकौंडरूपसे छोता हे।- 
सुछनात्मक विवेचन फरते हुए यह स्पष्ठ हो जाता है कि,उन दोनोटी 
यदार्थामें गुण और दोष दोनो मरे पढे है। उपरानिर्दिष्ठ सफेवेके 
वो्षोक्रे अतिरिक्त एक दोष उसमें यह भी होता है कि, चह 
अत्यन्त विपाक्त द्रव्य है । जिसका परिणाम उत्पादक एवम्‌ 
प्रयोगी द्ेनोंहीके स्वास्थ्यपर घुरा होता है। अत आवश्यकता 
हस बातकी है कि, इन दोनों शद्योंके गुण विशेषकों देखते हुए, 
उनसे सम्यक् छाम उठाया जा सके एवम्‌ आर्थिक व्ययकी ृष्टिसे 
भी कम छागत बैठे । इसविचारसे रुद्वछेपका आरम्मिक पु 
सफेदा मिश्रित रइुलेपका तथा दूसरा और तीसरा पुट जस्तेके 
ऊँचे रद्धका ऊँचा तेल मिलाफर देना विशेष हितावह हे। इसके 
कारण लोदे अथवा रूकडीके सामान पर पढे हुए प्रकृत दाग लँपके 
नीचे ऊिप जाते ओर यह छुछ॒ढरूपसे उसपर थेठ जाता है। टवक 
नामक स्थिर द्रव्यंके मिप्रणका अन्तिम पुट देनेसे उस सामानसें 
प्रमक-दमक उत्पन्न होकर वह पिरस्थायी घवी रहती तथा 
उसपर गन्धकमय ४ँण अथवा वाझ॒का दुष्परिणाम्‌ छोकर वह काला 
नहीं पदने पाता + 
घाटक द्रव्यम तीसीके तेलका व्यवहार अधिकाँश खूपसे ह्वीता 
है। तथापि प्रसइवदणत्‌ काय ओर परिस्थितिकों देखते हुए गरी, 
तिह्ली, पोस्ता, खसखस तथा वद्ममके तेल भी व्यवह्ठत फिये 
जाते है । खसखस तथा दद्ामके सेछका उपयोग घाय सक्ष्म तथा 
कला-फीशल्यके कामोंमें ध्यवद्वत होता है ।तीसीकफा सेल अन्य 
तेलोंकी अपेक्षा शीम सूखने वाला एवम्‌ हठरूपसे जमने बाद टीता 
है। सब्लेपमें व्यवह्ृत दाने वाले इस पदार्थविशेषके तेल दो प्रकारके 
दोते हैं । एक पक्का (.80]०0 ०॥ ) तथा दूसरा कच्चा | कच्चा तेछ 
पक्के छेछकी अपेक्षा पतछा और कुछ नम तीसीफो घानीम डाल- 
कर निकाला जाता है । उत्कृष्ट कोटिका तेठ जल्की तरह निर्मम 
ओर ग्वमकदार होता है तथा उसमें एक भकारकी मधुर छुगन्धि 
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रहती दे । बाजारमें मिछनेवाले तेल सभी अच्छे दोते है, सो दाह 
नहीं टै। जो तेल गन्दा दिखायी देता है तथा मिसम॑ सट्टी बू 
आती है बढ व्यवह्रोपयोगी नहीं है। क्घ्ा तेछ उधालकर उसके 
पकाते समय प्रति इस गैलनके पीछे उसमें आय १४ पौण्र 
( ॥00:8० ) सुर्वारसद्ग डाला जाता और उसे पुन' पो एक वाए 
उबाछ लिया जाता है। इस क्रियासे वेलमें कुछ गाटापम आकर 
यद्द छाल हो जाता है । इस प्रकारफे तेलको व्यवदारमें छाते समय 
उसमें प्रति गैलनके पीछे प्रायः १॥ चम्मच सुदौर्सिए्ट डाढा जाता 
है ताकि बह शीघ्र सूय जाय + उत्कृष्ट प्रकारका पक्का गेल सूती 
चायु्ते प्राथ' २४ से लेकर १६ घण्टोंमें सूखता है । हि 

चिक्त और पुराने सेलमें थोडासा गन्धककफा तेजाब ( 9700 
ग० 2ल८वे ) डालकर उसमे जल मिछाकर घी टासनेसे उसफा 
संशोधन ह्ली जाता और यह स्वच्छ हीता है । वाजारमे मिलनेवासे 
वेखोंमें एण्ढेल क का सेल उत्कृष्ट हवा है । 

अपषरोधक ग्रव्य वे हैँ, जिनके सम्मिश्रणसे ते शीम चखते 
है। इनमें मुर्दोस्सद्र ( [097580 ) अधान दे । शीसेका य्वीकरण 
करनेसे उसके पृष्ठमाग पर जो एक मलाईकासा स्तर जम जाता 
दे, उले निकालकर तपानेसे जो एक पीतयर्ण पद्माथविशेषकी 
उत्पत्ति छोती है, उसे ( 778780 ) म॒र्वारसद्र कदते है । 

विद्यावक द्वव्योर्में तादपीन अर्थात्‌ विरोभेकें सेठकी गणना 
प्रमुख रुपसे होती है। अधिकांश छोगाकी यह घारणा है कि, इस 
हलके व्यवद्धारस रहलेप वदूत शीघ्र चूखते हैं। फिनद उनका यह 
सोचना नितान्त निर्म्मूछ और निरयक दैं। विरोजेका तेल शीम 
उठ जाता है! इस कारण रद्लेय सूखनेम थोदे-बहुत अशर्म 
सहायता भलेद्दी मिलती ऐ किन्द यह अस्यन्त थोडे प्रमाणमें। 
उल्टे तादपीनके ध्यवद्वारसे रद्र लेपोर्मे पतछापन' आ जाता दे १ पद 
र्टेपोर्मे उत्कृष्ट रूपसे सम्मिभित होता तथा केशय॒क्त धर के 
साथ ( 708 ) सम्पक्‌ रुपसे काय फरनेमें सद्यक स्वरुप 
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होता है। रड्नलेपाम उत्पन्न होनेवाले काठेपन अथवा फीकेपनका 
अतिकार करनेमे इसकी थोडेचहुत अँशोमें सट्टायता होती है। 
नकिन्तु साथहीसाथ यदि उसका प्रमाण आवश्यकतासे आधिक 
छुआ तो रइलेप नितान्त पतले होकर सामान पर वैठनेम असमर्थ 
होजाते हँ। ताडपीनके तेलमें रइलेपोंकों ढीमूत करनेकी शाक्ति 
नहीं है तथा उससे युक्त रइलेपॉपर वर्षो एवम्‌ प्रखर ऊष्णताका 
ड््ट परिणाम शेता हैं। जिसके कारण रह्लेप नष'्ठश्रण्ट होजाते 
हैं। अत बुद्धिमानी इसीमें है कि, इस तेलफा प्रयोग रद्लेपके 
कार्यमें यथासम्मव कम करना चाहिये। यदि ऐसीदी आवश्यकता 
हुई तो सामानके जिस भाग विशेषपर तीनचार पुट देने दो उस- 
पर उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेलका व्यव- 
हार करना चाहिये। पश्चात्‌ उसके सूख जानेपर पुन' एक धार 
असली पक्के तेलका पुट पैना चाहिये। इस तेलके असली न 
द्वोनेसे रइलेपमें चमक-दमक नहीं रहने पाती । 


रब्बोत्पादक च्रृव्यों ( 0000एश78 शिष्ठुाा००८४ ) में अधिकतया 
छलाईके लिये फाव, गेख, दिरमिजी या पीछा हरतालू 
'जिससे कालापन छिया छुआ रह, जिसे रक्त चन्दनी रद्ढ 
ह( 008०००४६४० ) कट सकते है. तथा हिंगुर ($घ)9088० ०६ 
०८०८७) व्यवद्दत होता है। दिंगुर अन्य म्ब्योंकी अपेक्षा 
अधिक मर्टंगा घिकता है । हरी छटा लानेके लिये नील तथा 
पिवडी मिट्टीका सम्मिप्रण, हीराकस ( छध्शा श॥प्धणे ), जद्ला, 
“नीला थोथा प्रभृति साम्र॒ग्रीका व्यवहार होता है।पीली छठटा 
दिखलानेके छिये अनुकमसे हरताल, तथा पियदढ़ी मिट्टी, नीलीके 
'छिये नील, फालेके लिये काजल, बबूरके फोयछेका फपडछन 
चूर्ण शीसेके रद्वसे साद॒श्य मिलानेके लिये सफेदा, नील तथा 
काजलफका सम्मिश्रण उपयोगी होता ऐै। 


आजकल घाजारमें तरल रद्वोंकी जो थालियाँ (०७०७) मिलती 
“हैं, उनके रग 'ह्वक'में मिलाकर आवश्यकतानुसार रग सैय्यारकर 
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कक और कील ४ अल: ३08 5007 कमर कल 
रहतो हे । घाजारमें मिल्लनेवाले तेल सभी अच्छे होते हैं, सो बात 
नहीं है। जो तेल गन्दा दिखलायी देता है तया जिसम सदी यू 
आती है चट व्यवहारोपयीगी नहीं है। कच्चा तेल उवालकर उसके 
पकाते समय भति एस गैलनके पीछे उसमें भ्राय' शा पौण्ड 
( 7॥987/2० ) सुवौरसद्रा डाला जाता और उसे पुन' हो पक बार 
डबाछ छिया जाता है। इस क्रियासे तेलमें कुछ गाढापन आकर 
बद्द छाल हो जाता हैं। इस प्रकारफे घेलको ध्यवहारमें छाते समय 
उसमें भति गैलनके पीछे प्राय १॥ चम्मच सुर्दारसद्न डाला जाता 
है ताकि वह शीघ्र सूख जाय । उत्कृष्ट प्रकारका पक्का तेल सूखी 
चायुमें भाय' १४ से छेकर १६ घण्टोंम स्ूखता है । 

चिक्वव और पुराने तेलम थोडासा गन्धकका तेजाब (3प्रोफा 
0 22८१ ) खालकर उसम जल मिलाकर धो डालनेसे उसका 
सशोधन हो जाता और चह स्वच्छ होता है । घाजारमे मिलनेवासे 
तेलॉमें ब्लण्डेल क का तेल उत्कृष्ट होता है । 

अवरोधक द्रव्य वे हैं, जिनके सम्मिश्रणसे तेल शीमर सूखते 
है। इनमें सुर्दारसद् ( 70079० ) प्रघान है। शीसेका श्रवीकरण 
करनेसे उसके पृष्टमाग पर जो एक मलाईकासा स्तर जम जाता 
है उसे मिकालकर तपानेसे जो एक पीतवर्ण पदार्थविशेषकी 
उत्पत्ति पोती है, उसे ( 7॥00078० ) म॒र्वारसड् फह्दते हैं । 

विद्वावक द्॒व्योर्में ताड़पीन अर्थात्‌ विरोजेके सेठकी गणना 
असुख रुपसे होती है। अधिकांश छोगोंकी यह धारणा है कि, इस 
सेलके व्यवह्यारसे रद्ुलेप वहुत शीम्र सखते हैं। किन्त॒ उनका यह 
सोचना नितान्त निर्म्मूछ और निरर्थक है। बिरोजेका तेल शीत 
उड जाता है। इस कारण रड्नलेप सूखनेमें थोडे-वहुत आँशरमें 
सहायता भलेष्ठी मिलती हो किन्ठ वह भत्यन्त थोडे प्रमाणमें। 
उल्टे ताबपीनके व्यवद्वारसे रत्न खेगोंमे एक्लापन भा जाता है। वह 
रह्लेपॉम उम्क्ृष्ट रूपसे सम्मिभित होता दि कस +ब्श् ' के 
साथ ( ऐपप४॥ ) सम्यक्‌ रूपसे कार्य करनेमें सदायक स्वरूप 


हिंदी मुठम वास्तुशास्र र्दु७ 


'द्वोवा है। रह्स्‍लेप॑मिं उत्पन्न होनेवाले काेपन अथवा फ्रीकेपनका 
अधिकार करनेमे इसक्की थोडिवहुत अँशमिं सद्दायता होती है। 
चकेन्ठ॒ साथहीसाथ यदि उसका प्रमाण आवश्यकतास भआधिक 
जुआ तो रहलेप नितान्त पतले होकर सामान पर पेठनेम असमर्थ 
होजाते हैं! ताडपीनके तेलमें रद्वछेपोंकों ढढीभ्ूत करनेकी शाक्ति 
नहीं है तथा उससे युक्त रइडछेपोपर वर्षा एवम प्रख/ ऊष्णताका 
यष्ट परिणाम होता ९। जिसके कारण रऋ्वछेप नष्ठअ्र्ट दोजाते 
हैं। अत बुद्धिमानी श्सीमें है कि, इस तेछका प्रयोग रद्चलेपके 
कार्यमें यथासम्भव कम करना चाहिये । यदि पेसीही आवश्यक्षता 
हुई तो सामानके जिस साग यिशेषपर तीनचार एुट देने दों उस- 
पर उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेलका ध्यव- 
दार करना चाहिये। पश्चात्‌ उसके सूख जानेपर एुन' एक घार 
असली पक्के तेछका पुद देना चाहिये। इस तेछके भसली न 
होनेसे रहलेपमें चमक-दमक नहीं रददने पाती । 


रद्गोत्पादक ब्रब्यों ( ९००प्रशणह श87000%8 ) में अधिकतया 
लूलाइके छिये काव, गेर, टिरमिजी या पीढा एरताल 
जिससे कालापन लिया छुआ रह, भिसे रक्त चन्दनी र्ढ 
“( 0४०००७॥७ ) कह सकते है. तथा हिमुर (8णेएआ४४० ए 
उाशथ्याए ) व्यवद्वत होता है! हिंगुर अन्य दब्योक्ती अपेक्षा 
अधिक मदंगा विकता टे। हरी छटा लानेके लिये नील तथा 
पिवडी मिट्ठीका सम्मिश्रण, टीराकस ( 67९60 ४7020 ), जद्रला, 
"नीछा थोया प्रभृति सामरुम्रीका घ्ययद्वार होता है। पीली छठटा 
दिखलानेके लिये अनुऊमसे हरताल, तथा पिवदी पमिट्ठी, नीछीके 
'छिये नील, कालेके लिये काजल, चबूरकें फोयलेका फपवछन 
खूर्ण शीसेके रह्नसे साहश्य मिलानेके लिये सफेदा, मीक तथा 
काजरूका सम्मिश्रण उपयोगी होता है। 


आजकल दाजारमे तरक्त रद्ोंकी जो थाछियाँ (7४४८४) मिलठी 
हैं, उनके रग हक में मिलाकर आवश्यकतालुसार रग तैय्यारकर 
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छिये जाते है । लिय्रोंके रग शीघ्र नष्ट महीं होते घयापि 
थार्यिक व्ययकी इछ्टिसे अधिक महँगे पते है। इनपर जलूवायुका 
भी फोई दृष्परिणाम नहीं होता। अतः यदि इन्हें व्यवहयारमे छात्रा 
थी हो तो थे ऐसी जगह व्यवहत करे जहाँ जदयाग्रका विशेष 
सम्दन्ध भाता हो $ है है 


सवन निम्मोणकी लीह-लूकडी इत्यादि साधन सासम्रियोपर 
रब्न छेप करनेका मूल फारण हम आरम्ममें बतलाही चुके हैं। अतः 
उसकी पुनराधृत्ति करना यहां व्यर्थ है। इन साधन प्ासुग्रियोंपर 
(ईगलेपकी क्रिया करनेके पूर्व्य उन्हें पुर्णर्पले स्वच्छ कर लिया 
जाता है | उदाहरणार्थ रूकडीपर रगछप विलेपित करनेके पूर्व 
उसका प्रष्टभाग घालुकामय कागजसे रगठफर नितान्त स्वच्छ 
समथल ण्वम्‌ चिकना वनाना पढता है। यदि उसमें 'कर्दी छेद 
अथवा सन्धि हो तो उसे मरनेंके लिये पक श्रकारकी खादी 
घनाई जाती है । यह लाएी तीसीके तेलमे खडिया मिट्टीका 
ख्रूण तथा थोड़ी सफेदी मिछाकर लुगवीके रूपमें बनती है। 
खांदेके सामानपर रगछेप विछेपित करनेके पूव्ये एक ख्रवरे 
डौह खण्ड अथवा लोदहेकी तरतीसे उसका प्रृष्टभांग भल्ी 
भांति खुरूचकर उसपर जमा हुआ सम्पूर्ण ज़ग-कीट निकाछना 
परता है। यादि अस्रगवशात उसका श्रमाण -अधिक एयम छुडढ 
हो तो ख़ुबचनेके पूर्व्य उस सामानको मिट्टीके तिछसे तरकर पंथाद्‌ 
उसे ख़ुरूचा जाता है। सद॒पसन्त साया सामान नितान्त ऋणपसे 
स्वच्छ हो जानेपर उसपर पिला शुद तीसीके पक्के शेलमें (90298 
प.गा००त थो ) सफेदा मिलाकर उस मिश्रित द्रन्यका दिया जाता 
एयम उसे श३ व्रिनतक सम्पूर्ण रूपसे सूखने विया जाता दे। 
परस्मात्‌ जिस रद्टफी छटा विखालानी हो वह रह्ट तीसीके सैलम 
पमिछाकर उसका रगछेप विछेषिठ किया जाता है। 


चोजित र्मको प्रीसीके तेलमें सम्मिक्षित फरनेके पूल्ये उसे 
खरलमें डालकर खूघ घोटते है। पम्माव उसमें छछ ते छालकर 
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उसे घोटते हुए एकजी किया जाता है । तदुपरान्त उस रगीन 
प्राचकी व्यवह्यारमें लाये जानेवाले सम्पूर्ण तीसीके तेलमें सम्यक्क- 
रूपसे मिछाकर शिरक्षिरे कपड़ेकी सहायतास सम्पूर्ण ध॒व्योंको 
किसी पानमें छान लिया जाता हे । 


आरम्ममें रक्लेपका पदिला पुट देते समय केशयुक्त 'बश 'का 
पाहेला हाथ आडा तथा तत्क्षण उसपर दूसरा हाथ खड़ा 
चलाया जाता टै | पश्चात्‌ दो तीम दिनके उपरान्त उस पुटके 
सूखनेपर पक्के तेछम सफेदा घोटकर उसमें आवश्यक रद्ग एवम 
थोडासा ताडपीनका तेल मिलाते हुए उक्त विधानानुसार छान 
लिया जाता और दृसरे-तीसरे पुटंके समय उक्त भप्रणालीके 
अजुसार विलेपित किया जाता है । रघप्ठकी आधिकता दूर 
करनेके, लिये “ब्रश को प्रत्येक धार रद्न पात्रके किनारेपर 
घृवाकर निचोड़ लिया जाता है। रड्वलेप पतला होनेपर विलेपित 
स्थानपर लकीरेंसे उठती द। जिन्टे देखते हुए मिश्रणमें गाढेपनका 
पमाण निर्धारित किया जाता है। प्पक पुट जबतक पूर्णरपसे सूख 
न जाय तथ॒तक दूसरा पुट नहीं दिया जाता । ] 


काएलेप ( एकककाछ ) 


लछुकडीकी सौन्दर्यबृद्धि करने एवम उसे जलयाय॒के प्रभावसे 
सरक्षित फरनेके लिये जिस विशिष्ट भ्रकारके लेपका व्यवहार 
होता है, उसे फाछलेप कहंते हैं । इसका व्यवहार करनेके पूर्व्व 
ल्करीका पृष्टभाग वालुकामय कागजसे रगड़कर नितान्‍्त स्वच्छ 
एवम्‌ चिकना बनाते हुए तथा उसमें यदि कोई सन्घि अथवा 
छिद्र द्वो तो उसमें मोम मरनेके उपरान्त उसपर फाएलेपका पिछे+ 
पन होता है। इस लेप विशेषकी विधान प्रणाली यह है*-- 


(१) एक प्रीण्ड मोममें ५तोले रालका चूर्ण मेडाकर उसे आम्नि 
ताप द्वारा खौछा लिया जाता पयम्‌ हाच्छित रह मिला दिया जाता 
है। पश्चाव्‌ उसके उण्ढा हो जानेपर उसमें आवश्यक्रतानुरूप ता 
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पीनका तेल मिश्रित कर इच्छाजुसार न्यूनाघिक रूपसे तरल रखा 
जाता है। व्यवद्दारके समय घक स्वच्छ चिथदा उस मिश्रण 
डुबा-डुवाकर इषट सामानका एृष्टमाग विलेपित कर पते हैँ । 
इस विलेपन क्रियासे उस सामानमें चिकनाहुट आ जाती 
है। तइपरानत एक घोतलमर स्पिरिष्टमें एक पौण्ड 'चपडा-लाह 
(कञ्ची छाह ) तथा आधा गैलन पक्का तेल मिलाकर उस मिश्रि 
णका एक पुट विया जाता है। (१ ) चर्द्रस १ भाग, तावपीनका 
तेल १ भाग, तथा पक्का तेल १ भाग, एकम मिलाकर उसका छेप 
ते है। (३) तीसरा मिश्रण जो इस क्रियामें ब्यवद्धत होता है वह 
यह है कि, एक भाग राछूमें एफ माग पक्का तेल मिलाकर उसमें 
चक भाग ताबइपीनका तेल मिलावेतेहैं। अछकतंरेकी तपाकर उसमें 
उससे दूना मिट्टीका तेछ मिश्रित फरनेफे उपरान्त उसे पुना 
कडकानेके पशञ्मात्‌ उसमें अकृफतरेसे तिग्ुना पक्का सेल डालकर 
लछूकड्ीके सामानपर लूमानेसे उसका रूपरग शीसमकी हकाके 
समान हो जाता एयम्‌ उसपर जछवायुका इुष्परिणाम नहीं होने 
पाता । उपरोक्त पढाथे कडकाते समय उनमें ज्वाला उठानेका 
अय छोता है । अत' बह खुले मैदानमें अत्यन्त सतर्कतापूर्यफ 
अढकाने चाहिये । 
ऋरश जिली--( 77००० ताज ) 


रलकड़ीपर फ्रेश्व जिलो देनेके लिये एक विवर्क्षिद अकार 
शव पढ़ायोसे मिश्रण बनाया जाता दे । जिसे आजकल 
सर्ववसाधारण समाज फ्रेख पॉलिशके नामसे पदिचानता है। 
उपरोक्त काएलेपकी अपेक्षा इस मिन्नणका घुट लकटीपर 
अत्यन्त सूक्ष्म स्तरके रूपमें बैठता है तथा पारवर्शी 
कारण रहूकडीकी नस-नस विखिछायी देती है । उक्त काट 
लेपका स्तर मोटा होनेके कारण उसके निकल जानेका मय रहता 
नहै। तथा इस दूसरे प्रकारके मिश्रणसे चट भय नहीं रदता। 
उसकी जगह एक मय यद रहता है कि, यद वर्षाके कारण शीघ्र 
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नए्ट होजाता है। सवनके अन्तर्गत मामोम व्यवहत रूकर्डीके 
सामानपर मलेद्ी इसफा उपयोग किया जा सकता है फिन्ह 
धाष्मगत सामानपर तो कदापि नहीं । इस श्रेणीविशोष मिप्रणका 
पुठ घढानेकी क्रियाकी अपेक्षा, जिसपर वद्र॒ चढ़ाया जानेधालाहो- 
उसवस्तुकी घिसने एवम्‌ उसे नितान्त स्वच्छ चनानेकी ओर 
विशेष ध्यान रखना पढता तया परिश्रम फरने पढते है । 


इसकी विधान प्रणाली यह है कि पढिले थोडासा मोम 
पिघलाकर उसमें तीसी अथवा ताउपीनका तेल तथा इच्छित 
रंग ठालकर ण्कबार फडका किया जाता है। पश्चाद एक स्तर 
देकर उसके सखनेपर बालू-विलेषित ( ?णोाश ४०७०) काग- 
जसी पूरी तरह रगढकर चिकना घना लिया जाता है । तदुपरान्त 
एक स्वच्छ कपठा लेकर उसका पृष्ठमाग सम्यकरूपसे पोछनेफे 
उपरान्त निश्ष लिखित मिश्रणका स्तर चढाया जाता है। 


मेथिलेटेड स्पिरिट 8 वोतछ, कच्ची चपदा लाह्ट आधा पीण्ड, 
चन्द्रस ५ तोले, रेवाचीनीका सत ५ तोले, इच्छित रम १ तोला 
लेकर स्पिरिटर्में चपढेकी दवीभूत करनके उपरान्त शेष ब्ृध्य 
सम्मिश्रित कर विये जाते है और चिथडेकी सटायतासे ऊपर 
लिखे हुए विधानानुसार लकदीके सामानपर इस पम्रिप्रणका छेप 
चढाया जाता दे। पांच मिनिटके उपरान्त एक स्तरके छू जाने 
पर जिलोके कामजसे सामानका पृष्ठमाग हलके दाथसे रगदकर- 
स्वच्छ कपडेसे पोछते हुए दूसरा एवम इसी तरद पीसरा चौथा, 
जितने पुट देने हों, चढ़ा दिये जाते हैं । एटोंकी अधिकतासे स्तर 
स्पूल टोवा एवम उसमें चमक आ जाती है। गर्म्भके दिनोंमे 
किये हुए पाछिशम चमक अधिक रहती है । दूसरे और तीसरे 
पुटके समय भारम्मिक पुठकों श्यठनेम काम आये हुए जिलोंदार 
फागजके दुकडोंका ध्यवट्टार फरना चारटिये। इस काममें व्यवट्त 
दनेवाले रंगके फट्टूठ बाजारमें देद दो आने सोले मिलते हैं। 
कहीं कद्दी मोम और तीसीछे तेलके पहिले पुट्के पेवलमे प्लानत+ 
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आफ पैरिस जलमें द्रवीभूतकर उसका पुर चढाया जाता है ओर 
उसके सूखने पर उक्त कागजसे मलीभांति घिसाई की जाती 
है। घिसाई अच्छी होनेसे अन्तिम मिश्रणकाही पहिला पुट देनेसे 
नी पाछिझ भर्योद लेप अच्छा चढ़ठा दे। 


जलमें विद्ञावित होनेवाले श्गॉफी चार प्रकारके अब्योकी 
आवश्यकता होती है । १ बाहक'-जल, २ स्थिरता उत्पादक'- 
चूना या खडियाका चूर्ण, $ रंग -जरूमें दवीमूस होनेवाले, 
8 खासा -सरेस, गोन्द, चावलूफी माडी शत्यादि।_ : 

भवनके कार्यमें रंग देन अथवा भवनकी छुआईके निमित्त 
सींपोको भूनकर तैय्यार किया हुआ चूना सब्बे ओेष्ठ होता है। यह 
ती३ण जातिका चूना हे तथा यदि यद् ताजी अवस्थामें हो तो 
उसके रगीन सम्मिप्रणर्मे फिसी प्रकारफा छासा पेनेकी आवश्य 
करता नहीं द्ोती। यद्द चूना दीवालों इत्यादिपर मजबूर्तीके साथ 
बैठता तथा घुतेह्ुए भागपर शरीर स्पर्श होनेसे देहमें किसी प्रका 
रका दाग नहीं लगता | छुआईके कार्यमें सुफेडीका ,पाहिला स्तर 
सादी चूनेकी कालियोकों चुझाकर उसे कपडेसे छाननेफ़े पश्चात्‌ 
उस छने हुए पानीसे देते है । तवपश्ाद दूसरा अस्तर चावहकी 
मादी या भान्‍द मिले हुए चुनेंके पानीक्षा दिया जाता है । पदिले 
अस्तरकी छुआई उध्वगत रूपमें दोनेसे दूसरा स्तर आड़े रूपमें 
तथा इसके प्रतिकूल क्रम द्वीनेसे उसी म्रकार परिवर्तन कर देते है । 

कही-कदी उक्त चूनेंकी जगह चायना ब्हायटिद्वका चूण 
जहूमें विद्रावित कर उससे यह कार्य किया जाता है। 
किन्तु इसमें छागत अधिक पढती है । हां, चमककी उछिसे, इसमें 
आअवष्यमेव विशीषताका समायेश रहता दै। यही कारण £ कि 


हिंदी सुलंभ वास्तुशात्र श्ण्इ्‌ 


जहा एछंरे गुछावी इत्यादि ऊँचे रच्ोंसे छुआईका काम होता है, 
चहाँ उसके सतिकटवाले जोंडम इसीका आयोजन होता है । 

पिंवंड़ी या मूल्तानी मिट्टी वाजारमें अत्यन्त सस्ती अर्थात्‌ 
रुपयेकी १०१९१ सेर मिलती है | उसे जलमें डालकर यदि उसके 
तिग्रने चौगुने सूनेके पार्नीम 3 3 कपडेसे छानकर 
व्यवहारमें छाया जाय तो अत्यन्त थोडे उत्कृष्ट रूपसे घरकी 
रद्ाई होती है। 

यदि खाफी रह्ूर्म घरकी छुआई करनी हो तो णक कपड़ेमे 
थोडासा फकाजरू घान्धकर उसे उक्त चूनेमें घोटकर मिला दिया 
जाता और अन्तर्म थोडासा नील छोड दिया जाता है। 

बंकरीकी लेण्डियाँ पीसकर उन्हे चुनेके जलमें विद्वावित 
करनेसे एक प्रफारका हरियाल्ली श्रक्त खाकी (फ्रेप5) रग 
तैय्यार होता है । 

नीम या अन्य किसीमी प्रकारकें घृक्षकी पत्तिया एक दिन 
-छुजाकर उसे जलाते छुए. उसकी राख घूनेके जलमें सम्यफरूपसे 
सम्मिश्रित करनेसे एक प्रकांरका मितान्त अच्छा रुग सैथ्यार 
शोता है । 

इसके अतिरिक्त साज़ारमें अनेक फम्पनियोफे डिस्टेम्पर रंग 
'पाये जाते ८। जो सफेदा, सरेस या गोन्दर सथा किसी एक प्रका 
रके रगका नितान्त महीन सम्मिश्रित रूप है। यर अत्यन्त महँग्रे 
होते हैँ। किन्तु आवश्यक छठाके प्राप्त होते हैं, यटी उनमें 
विशेषता है। 


शौचकृप अथोत्‌ सण्डास 
“59984... 
मनुष्यफी अपने चास्तव्यस्थानमें जिस प्रकार कुछ श्रमुख 
कार्योको करनेके लिये कुछ विशिष्ट कमरोंकी क्षावश्यकता छोती 
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अप 23 की 2 लश्कर कस तप कक भटक मिल कक 
है उसी प्रकार उसे अपने उद्रस्थ मलत्यागके लिये एक और 
विशिष्ट कमरेकी आवश्यकता होती है। उसी कमरेको जन साधा- 
रण भाषामें शीचक्ृप, सण्डास, पाखाना आदि कहते है।यह 
शौचक्रषप साधारणतया तीन प्रकारफे होते हैं और उन्हें प्रत्येफफे 
गुर्णवैशिएयके अनुसार तीन प्रथकू अ्रेणियॉर्मे विभाजित 
किया जाता है -- 


न हों ऐसे स्थानोंम जो घर होते हैं, उनके चह॒विंक घेरेमें पर्य्या् 
भूमि खाली छोड दी जाती हे और मूल मवनसे यथोचित यूरीपर 
मलत्यागके लिये जो एक विशिष्ट प्रकारका कमरा बनाया जाता ९. 
उसे खाद उत्पादक शीचक्ृप कहते हैं। इस प्रकारके शीचक्लूपर्म 
विशेषता यह है कि, चहाँ त्याग किया हुआ मछ एक सन्दृकन॒मा 
स्थानमें जमा होता जाता है और उसकी खाद घनती जाती है। 

३ नित्य शोधक शौचकृप+--इस श्रेणीके शौचकृप उने बढ़े 
शहरॉम पाये जाते हे, जहों मलकी निकासी करने प्वम्‌ स्वच्छता 
रखनेंके लिये मद्वियोंकी नियुक्ति की रहती दे और उन्दींकी सद्दा- 
यताले नित्यदी उन शौचक्रपामं जमा छुए मूकी निकासी शोती 
रहती और स्वच्छता रखी जाती है। इसी गुणबैशिष्ध्की 
इहप्टिसे इस श्रेणीके शोचकृपोंकोी नित्यशोघक_शीचक़ृप 
कहा जाता है । 

३ लिन स्थानोमं सार्वजनिक सड़कॉके नीचे बडे-बढे नाएं 
( 80४९७ मोरियां ) घने रहते हैं और उनके मीतरसे अन्यजल 
अवाहके साथ 'मलमयजछ'के ( 86598 ) निकल जानेंकी व्यवस्था 
की रहती है, उन स्थानमि जो शौचक्कप पनाये जाते है, उनकी 
बिशिए्टताकी देखते हुए उन्हें जलीत्सर्जक ( एशे॥०४ ) शीचक्ृप 


कहा जाता है । कक ला 
अथ देखना यह है कि, उपरोक्त तीन भरेणीके की 
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विशिष्ट रचना क्‍या है और वह किन-किन ध्येयोंकों सन्ठ्ुख रखते 
छुए अपनी विशेषता स्थायी रखे हुए है। इसका विचार हम 
अथांत्‌ ही उक्त कमसे अर्थांद श्रेणी सख्या १ से फरेंगे। 


१ खाद--उत्पादक शीचकृप इस श्रेणीके शोचक्रपोंकी यदि 
यथोचितरूपसे रक्षा की जाय तो यह अत्यन्त सन्तोपभवरूपसे 
काम देते है। इतनादी नहीं वरन्‌, यवि इन्हे स्वच्छ रखनेमें विशेष- 
रूपसे सती रहा जाय तो इनसे न किसी भ्रकारकी इंगेन्धिही 
फैल सकती है और न इन्हें चास्तव्यस्थानके सन्निकट स्थापन 
करनेमें कोई प्रतिबन्धही रह सकता छह तथापि सर्व्व साधारण 
हष्टिसे विचार करनेपर इनका वास्तव्यस्थानसे कुछ दूरीपर 
निम्मोण द्ोनाही विशेष उपयुक्त हू । 


अंग्रेज छीग मल-मूत्र त्याग फरनेके पश्चात्‌ स्वच्छताके लिये 
जलफा ( आवदस्त ) उपयोग नहीं करते, उनके देशकी जरछ चायु 
एक तो अत्यन्त ठण्ढी है जिसके कारण उन्हें बारम्घार जलकी 
शरण लेना अत्यन्त कष्ठकर मात्ठम द्वोता है, दूसरे उस शीत 
भ्रधान जल-वायुमे किसी भी पदार्थके इतने शीघ्र सबने अथवा 
दुर्गैन्धिमय टोनिकी सम्भावना नहीं रटती। परिणाम यट होता एि 
कि, इस नैसारगक नियमके अकुसार वहाँ की जलवायु अधिकतया 
मल शुष्क रहता रे और उसकी इुगन्धि नष्ट करनेके छिये 
विशेष प्रयास नहीं करने पडते । फि तु इमारे मारतवर्षकी भकृत- 
दशा विलायतसे मितान्त विपरीत है । यहाँ की जलवायु एक तो 
विलायतफी भपेक्षा अत्यन्त ऊष्ण ऐै जिसके कारण यहाँ फोई भी 
पदार्थ अत्यन्त शीघ्र सड जाता ओर दु्गान्धमय हो जाता है 


दूसरे दम अपने यहाँ स्वच्छवाके यिचारसे जलूफी शरण छिफे 
२० 
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स्का सकननम20 


बिना एक क्षणभी कछ नहीं ले सकते | जछका प्रयोग करनसे 
मलछका झुण्ड चिशेष रूपसे सुविस्तुत बनानेकी आवश्यकता प्रति 
माखित होती दे और जलका ओऔश झखानेके लिये पर्याप्त दु्गन्धि 
नाशक द्व॒ध्यों,-जैसे सुखी मिट्टी-राख इत्यादिकी ययथेष्ट प्रमाणमें 
शरण लेनी पड़ती ह । अथीद्‌ पाग्रात्य एवम पीर्चोत्य देशॉकी 
जल चाय परस्पर धतिक्वल होनेके कारण निसगनें इस कार्यो 
थोडेसे स्थानमें छुचारुूपसे सम्पादन फरनेकी जो झुगमता 
पाश्चात्य देशीयोंकों प्रात्त करा पी है, वह हमें नहीं । जलफे सम्मि 

अणसे मरूका परिमाण घढता है, हमारे यहाँ की जलूबायु ऊष्ण 
होनेके कारण मलम इगेन्थि पैदा हो जाती है और शरीरारोग्यकी 
इसे उसे घाद्य वातावरणमें सम्मिश्रित होनेसे रोकना हमारा 
आधघ कर्तव्य प्ो जाता है। हम उस इर्गन्धिका नाश फरनेके छिग्रे 
उपरोक्त दुर्गन्धिनाशक द्रव्योंकी शरण छेनेको घाध्य हो जाते हैं। 
अथांद रमें इुगेन्धि नाश करने और मलमेंसे जलका अँश छुज़ा 

नेके छिये एक और सम्मिश्रण करना पडता है। इससे वास्तावेक 
मल जितनी जगह ले सकता थे उसकी अपेक्षा कमसेकम तिगुनी- 
चौगुनी जगह तो अवश्य ही हमारे यहाँकि उपरोक्त श्रेणीके शीच 

कूपके मलकुण्डमें होनी चाहिये । जो कि मूमिके महत्वकी हछिसे 
अत्यन्त अयोग्य और. घासय॒क्त बोध होता है! 


तथापि यदि उक्त अछ॒विधाओंकोी दृष्टि कोणमें रखते घुण इस 
अपीके शौचक्रपो्में हमारे यहा फुछ परिवर्त्तन एवम छुघार क्रिया 
जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि, हम इस प्रकारके शौचक्ृपोंफी 
उपयोगिताका पूरा-घूरा छाम उठा सकेंगे और उनके निर्म्माणमें 
हमें उतनी भूमि मी नहीं देनी पढेगी जितनी दर्में उनकी निर्म्माण 
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भणालींम विना आवश्यक सुधार और पवित्तेनके देना अनिवार्य 
हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्यकी हष्टिसेभी हम 
इन झधारों धर्म परिवर्सनोंके कारण यरथ्थेष्ट रूपसे निश्चिन्त 
हो सकते है । 


हमारे यहाँ यदि आरम्ममेंही इस श्रेणीके शीचक्ृप निम्मांण 
करते हुए उनकी रचनामें देशकी झढी और नैसर्गिक नियमोंका 
स्यान रखकर आवश्यक परिवर्तन तथा सशोधघन कर दिया जाय 
तो नि पन्‍्देह् स्वस्थ्य,,भूमि, और उपयुक्तता इन तीनोंही हष्टिसे 
जक्त श्रेणीके शौचकरूपोका मटत्व बढ़ जायगा और एम इस 
क्रार्ययी अपने देशके अनुकूल ? घना सकेंगे, यदि टम इस 
आओणीके शौच्यकृप निम्माण करते समय आरम्ममें ही अपनी 
आवश्यकताओका समरचित रूपसे सम्पादन करनेके लिये 
उनका आकार कुछ घढा कर दें और जहाँ तक हो सके वहाँ 
काममें लाया जानेवाहा पानी, मलसे पृथक रखनेकी व्यवस्था 
करें ती सम्भव दे कि, हमारे अभीएका अधिकांश माग भलीमौंति 
सिद्ध शो सकता है । इस प्रकारके शीचक्ृपोर्मे (जे। मलत्याग हो 
चहू ठीक मलऊुण्डमेंद्दी है तथा पानी ( आयदस्त ) लेनेके छिये 
फकोनिम ऐसी जगट बनी रहे जिससे वहाँ गिरनेयाला पानी मलसे 
पूथक रहकर सीघा नालीके मार्मले घाहर निकल जाय । इस 
साधारण छुधारसे दी टम इस प्रेणीके शचक्ृपोंकी उनका मट्त्व 
कायम रखते छुए उन्हें अपने वेशकी रूढ़ी एप्म्‌ प्रकृतां नियमोके 
अनुकूल घना सकेगे। अस्त, 
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इस नवीन योजनाको उदाहरण देकर समझानंके छिये घगल्में 
'दी चित्र विये 
गये हैं । देखिये 
चित्र ने ९७ 
और ९८ इसकी 
नॉविमें काक्कीट 
भरा गया है तथा 
उसकी ऊपरी 
सतष्ट और चौंत- 
फाँ वचिाल्त पर 
सिमेण्टकी तरह 
दी गयीं दे ! वहाँ 
एकत्रित 

चाछे मलकी दुर्ग 
न्धि बायु्से स 
म्मिथ्वित्त होकर 
घन्‍्धी हुई अब 
स्थामें ऊपरही 
ऊपर. पर्याप्त 
ऊचाईपर छोडने 
के लिये एक 
चायुनलिफा रखी 
गयी दै। जो चित्र 
में वाहिनी ओर 


आक्वति ने ९७.९८ , विरदात 


हे रेपामे खम्भेकी 
आक्वाति सख्या ९८ में (हृटी-हूटी रेपामे ) खम्मेकी तरह एक 
ऊर्ध्चनालेफा विखलायी प्रेती दे) इसका पक सिरा ममिमे मय 
चायुनछिकाके साथ जुटा छुआ हैं। यह मलिका एक जन सा' 
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रण खम्मेकी तरह पर्य्याप्त दूृशीतक धाह्य वातारणमें खड़ी है । 
जिसके बूसर सिरेसे मलफुण्डकी सारी दु्गेन्धिमय याश्य चने हुए. 
रूपमें उक्त नल्िकाओँके मार्गस होती हुई अत्यन्त ऊँचाह पर 
छहरानिवाली घायु लद्टरियोंमें समाचेशित टो जाती है। आकृति 
सख्या ९८में मलकुण्दके ऊपर यनी हुई पत्थरकी चैठक है। जिसपर 
चैठकर मनुष्य मलत्याग करता है। उसके आगे मूत्र फुण्ड विखलाया 
हैं। इस मूजकुण्ठकी सतहमें यदि मलकुण्डकी विरुद्ध विशाकी 
ओर द्वाल कर विया जाय तो मूत्र सरलता पृर्यंक मडसे पुथकू 
रहकर दूर तक पह जाता है। कोनेमें, पाती गिरानेंके लिये स्थान 
रुक रखा है। जिसमे वो पायदान हैँ। यह जगद्द सामान्य सतहसे 
कुछ नीची दे इधर एक नलिफा रखी गयी है, यह उसी स्थानसे 
ख़ुदी हुई है और बहेँ। गिरनेदवाला सारा पानी इसीसे होता छुआ 
खहकर बाहर निकझ जाता है। मुख्य मलझुण्डपर रूकड्ठीफी 
आऔखट देकर उसपर सागवानी पद्दियाँकी तझ्तपोशी की गयी है । 
जो हच्छातुसार चिछादयी और समेदी जा सकती है । मलकुण्डकी 
स्वच्छताके समय इस तख्तपोशीको समेटना पढ़ता दे और घद्द 
पुन' घो-घुलाकर साफकी जा सकती और घविछायी जा सकती है। 


इस पअ्रेणीके शीचक्षपांकी उपयोगम छामेके घूल्ये मलकुण्डकी 
मीतठरी सतहपर सूखी मिट्टी बिछा देनी चाहिये; घह इतनी कि, 
उसका स्तर ४४५ इससे कम मोटा न द्वों। भछत्याग करनेफे 
पञात्‌ उसपर मिट्टी डालनेके छिये पास ही एक मिट्टीसे छुआ 
अरा पत्तेत रखा जा सकता हैं। जिसमेंसे आवश्यकतानुसार 
मिही लेकर मछपर दाली जा सकती है + इस सरल उपायके 
अतिरिक्त यवि वैसीहदी इश्छा दी तो एक विवक्षित पद्धतिसे घना 
हुआ दिव्या भी इस कार्यके लिये प्रयोगम छाया जा सकता है? 
उसकी सिफकड़ी खींचते ही उसमें मरी हुई पट्टी आवश्यक परि- 
झाणमें मलपर गिरती है और हाथकों मिट्ठीका स्पर्श नहीं होने 
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पावा ! किन्तु यह थोडे खर्चका काम होनेके कारण हम पहिले 
बतलायी हुई व्यवस्थाही को विशेष खुछम और छाम्रजनक 
समझते ह। अस्त, 


जब मलकुण्डका अधिकांश भाग भर जाय तो तब उसमें 
पर्य्याप्त मात्रामें सूखी मिट्टी छोड देनी चाहिये और प्राय मदिनेभर 
उस शौचकृपकों नितान्त अव्यवहृत अवस्थामे छोड देना चाहिये। 
पश्चाव्‌ एक महिनेकू उपरान्त उसकी निकासी करनी चाहिये। 
यद्यपि सरसरी तौरसे विचार फरनेपर इस कार्यकी करते समय 
अत्यन्त इुगेन्धिसे सामना करनेकी आशह्ढा होती दे तथापि यदि 
आरम्मसेद्दी स्वच्छता की ओर विशेषरूपसे ध्यान दिया जाय 
और चरावरसेही यथेष्ट प्रमाणमें महपर मिट्ठी पढ़ती रहे तो इस 
आशह्यका कोई प्रयोजन नहीं! रहनें पाता न उस सम्रहित मछमें 
किली प्रकारकी इुर्गन्धिद्दी रहने पाती है। ऐसी अवस्थामें मलकी 
निकासी करनेके लिये मद्ठीको भी छुलानेकी आवश्यकता नहीं 
है अपितु सरतासे यट काम प्रत्येक मलुप्य स्वयम अपने निजी 
श्रार्थोसे कर सकता है। यह निकासी किया छुआ स॑ग्रह्ठित मल 
एक ऐसी घढियाँ खाद दी जाती है जो नि'सत्व भूमिको सत्व- 
शील और उपजाऊ बनाती है। खेती बारी एवम बागवगीज्रेमें 
इसका अच्छेसे अच्छा उपयोग ही सकता है। फल-फृलके 
क्षोकोीं समृद्ध पुष् और निरोग घनानेवाला यह एक अत्यन्त 
पीडिक मसाला है। मलकुण्डकी भल्ली माँति सफाई हो जानेपर 
उसके अन्तर्गत भागमें जो कुछ जीणोद्धार करना हो वह करनेफे 
उपरान्त पुन! उसकी सतहपर जैसा कि, आरम्ममें कहा गया है, 
यथेष्ट मिष्टी डालकर उसका 8५ इखकी मोटाईका चबूतरासा घना 
दे! और उसे घुन' पृब्ववत्‌ काममें छाना आरम्भ फर दे 
२ निस्यशोषक कीचक्ृए इस श्रेणीके शौचक्लपोंका निम्मांण 
करते समय स्थानीय म्युनिसिपैलिंटीके नियमोंकी ओर रिशेष 
झूपसे ध्यान रखना पढ़ता दै और उन्हींका पालन करते हुए इसकी 


इस 
च्चां ,अपनी उस निजी आवश्यकता कारण 
ञ््डों >पोसियी तथा महल बाकी जर्ोतक ऐ। (विद्ञेष 
६ किया. कट न उठी पड़े । ट॒मारे यहाँ वहुतरें रे 
श्लेणीके शो बने हुए टैं । किन्‍्ठ उने उसे अधिकौश रा 
सम यरी पेंख नेमें आता ८ कि, व इतने अद्यवस्थित 


और पेसी अलुपय॒ुकत ज़गदों पर वंगे जिनके कारण ने तो 
स्युनिस्पिलिटिये के लियमोंका ही पार्ट हो सका ऐै और न वर 
अडोसी-पडोसिय! तथा मह्लेके आरोग्यका दी संरक्षण करनेमे 
समर्थ है । इतनाएीं नहीं वरन अधिकादा र्पसे उन झट जहाँ 
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इलेक्ष्यकफे कारण अपने अडोसी-पडोसियोंकी नाक मारे इ्गन्धिके 
फटने न पाये और सारे महड्लेका आरोग्य नष्ट न हो । 

इस श्रेणीके शीचक्ृप सब प्रकारसे उपयुक्त और छहुव्यवस्थित 
चनानेके लिये विशेषतया निम्न लिखित घातापर ध्यान देना 
अत्यावश्यक है -- 

१ वह वबायुकी विशाम्म न हो। 

२ उसके आधार स्तम्म अथवा चबूतरा फमसे कभ शै४ फूदसे 

कम ऊँचा तो किसी हालतमें न हो । 


३ जहाँ तक हो सके उसमें ऐसी घ्यवस्था की जाय कि, मल 
और जल एक दूसरेसे पुथक रहे 

8 यदि दी वार नहीं, तो फमसेकम एक घार तो अवश्यट्टी 
प्रतिदिन इस भेणीके शीचकृपोंसे मल आर जलछकी निकासी 
छुआ करे । 

५, उसमें वायु और भ्रकाश् दोनोंकी विशेषरुपसे सम्माद्धे ही । 


जिन इहरोंम इस ध्रेणीके शोचक्रपोंके निर्म्माणकी परिपाठी है, 
चहाँ बहुतसे लोग अपने यहाँके शौचक्ृषपोंकी ( निचला फर्श ) 
जावगव भामे फाले पत्थरकी घनाते ह और उसी पत्थरके मल- 
मूत्रकण्ड रखते हैं। इस प्रकारके पत्थरपर मूत्रादिका रासायतिफ 
परिणाम नहीं होने पाता, यद सत्य है तथापि पत्थर कितनादी 
क्यों न तराश्ा और चिकना किया जाय उसपर मछके पुट चढ़ 
जाना अवश्यम्माव्य है। शाहाबादी और पोरवन्द्रके चूनेके पत्थर 
तो इस कार्यके लिये अत्यन्तटी अनुपयोगी हैँ। हनपर मह- 
झूत्रका रासायनिक परिणाम ती छोताही दे साथदी साथ 
हुगीन्धि भी विशेष रूपसे सीतम्र-स्वास्थ्यनाशक और दीर्घजीवी हो 
जाती है। अत' उपरोक्त बातोंकों देखते हुए स्वास्थ्य, आराम, 
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पंटेकाऊपन और खर्च चारोंटीकी दछ्ठिल विचार करनेपर यही 
अमाणित होता है कि, इस श्रेणीके शौचकूर्पोंके मल-मूज- 
कुण्ड चीनी मिट्टीकी जिलो ( 9]82०व0 लगाए टैछ ) किये 
हुए होने चाहिये और तलेकी सतह पर सिमेण्टकी तह घचढ़ाकर 
उसमें ( (४४० 68224 77] ) सफेद जिलों किये हुए ईंट 
जड़ पेने चाहिये! यदि यह न हो सके तो यट सतट “ सिमेंण्टके 
'पेटेण्ट स्टोन ? की सी घन सकती है। 


चक्त ( ए४७ 68४०१ १९४) सफेव जिलोदार टॉफे 
स्थानपर यदि एक उपायका अवलम्ब छिया जाय तो ध्यय और 
स्वास्थ्य वो्नोंद्दी की छहए|्टिसि उसमे विशेष छाविधा होगी | वष्ट उपाय 
यह है कि, पेन्देकी सतट वनाते समय पाटिक्े उस स्थान पर मिट्टी 
छूटे | पद्मात्‌ उसपर चूनेकी तह देकर ऊपर थोडासा सिमेण्ट 
'फैछांद । अनन्तर इसके खिडकियों अथवा भलमारियोमे जो 
कॉचके चद्दर घरते जाते है उन्हें चोकोर ईटॉके आकारमें 
फाटकर उक्त तैय्यार हुईं सतह पर इस तरह एक दूसरेसे 
सटाकर जड़ दे कि वस्तुत सतह पर जलफा अदा मात्र 
सीन पहुँच सके | इस प्रकारकी फर्शंवन्दी अत्यन्त कम खर्चम 
तैय्यार दोती और आरेग्य तथा मजबूती की हृष्टिसे 
मितान्त समाधानफारी होती है! यदि कांचके नीचेका मसाला 
अरपूर और व्यवस्थित रूपसे जमाया गया हो तथा फाचके दुकड़े 
भी पर्याप्त मोटाईके हों ते उनके हटने इत्यादिका कटी भी समय 
नहीं होता । कांच निसर्गतया अत्यन्त चिकना पदार्थ है और 
उसपर फोई रासायनिक परिणाम भी नटीं होता। अत' आरोग्यकी 
इप्टिसे सी इस तरहकी सतह नितान्त सन्तोपजनक होती है। 
स्वच्छताके सम्वन्धम तो यह स्पष्टही दे कि, कांचपर कोई पदार्थ 
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नहीं चिपकता | अत जरासे,भ्रयासमेंही उसपर गिरे हुए मलाविं 
पदार्थ सहजद्दीम दूर दो जायगे। ग 

इस श्रेणीके शीचक्ृपांके पेन्द्रेमे एक ओर ढाल देकर इस प्रका- 
रकी ब्यवस्था करनी चाहिये कि, वहाँ गिरनेवाल्ला सारा पानी 
सिमेण्टके पने हुएए एक कुण्डमें जमा हीता जाय और उसकी रोज 
निकासी छुआ करे | इस कुण्डपर छोद्दे अथवा सिमेण्ट कांक्रिटका 
घना छुआ चजनदार ढक्कन रटना चाहिये। 

आक्वति सख्या ९९ और १०० म हमने एक अत्यन्त थोडे 
व्ययमें तैयार होनेवाला शौच 
फ्रप विखलाया दे। इसके ब्रह्म 
पीठ ( चबुतरे ) की दीवाले १५ 
इसी चौंडे पत्थरकी बनी हुई 
हैं और उनके ऊपर चार्रो 
फोनॉपर ९-९ इश्वी ईटाफे सम्मे 
(पिछर ) खडेकर मध्यमें सोह 
ईटोंकी घन्धाईकर वी गयी है । 
भीतर तीन फ़ूढकी ऊँचाई तक 
सिमेण्टका मोटा लेप कर दिया 
गया ऐ। ब्रह्मपीठसे प्रायः पांच 
फूटकी ऊँचाईपर एक सिंड़की 
बनी हुई है । शीचक्ृपमें मल- 
त्याग करनेके पे वैठनिके लिये 


३०९४५. 


ः्प्स्प्स्ल्ल्ज्ज् 


्फाएएए 


तराशे हुए काले पत्थरके दो पांच 

रा हे ् द्वान चैंठाये गये है, किन्द्र यदि 
22 उनकी जगह चुनेकी छोटे-छोटे 
%% ्ह चौकोर घपूतरेसुमा घन्धाईफर 
2 आक ++7 पर सफेद जिछो किये हुए. 


ईंट जमा दिये जाय झथवा उन चूनेके चबूतरोंपर सिमेण्ट विछाकर 
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उसपर काचके तावदानी चौकोर हुकड़े घैठा दिये जाय तो यह 
व्यवस्था आसेग्यरक्षाकी 
इष्टिले विशेष उपयुक्त तो 
होगी ही, साथ ही साथ 
वक्त व्यवस्थाकी अपेक्षा 
इसमें आर्थिक व्ययभी कम 
होगा । इस प्रकारके घूनेके 
घने छुए पचिदानोंपर जो 
फाँचके तावदान बेठाये 
जाय वे अधिक घड़े ना 
होने चाटियें । क्योकि वेसा 
होतेसे पर फिसलनेका भय 
रहता है। अस्तु, 

सण्डासकी नींचगत सतहृपर एक छेद किया हुआ छिब्या 
रखा हुआ है । उसके नीचे, सण्डासके पेन्देम दोनों, ओरसे ढारू 
देकर सिमेण्टका घना हुआ एक मध्यवर्त्ती पनाला पिखलाया गया 
है। जो बाहर प्राय” १ फ़ूटकी चीडाईके सिमेण्टका पत्तास्तर किये 
हुप्कुण्डसे लाकर जोड़ दिया गया ऐै। यह कुण्ड सदा लोहे अथवा 
सिमेण्ट फाँंऊ्ीटके घने हुपए्ए वजनी ढक्षनसे चन्द्र रहना चाहिये॥। 
सण्टासके बरह्मपीठपर घना हुआ फोठा ४४३ है। ब्रह्मपीठपर 
बैठनेके लिये जो पॉवदान वना दे वह अमीनसे १॥ फ़ूठके 
अन्तरपर है । 

३ जलोत्सर्जक शौचकृप-आरोग्य और स्वच्छताकी हष्टिसे 
इस ध्ेणीक ज्ोचक्ृपांका महत्व उक्त दो श्रेणीके शौचक्ृपासे 
फरी अधिक लै | यट यदि घरके भीतर अथवा उसके सालन्निफट 
भी घनाये जाय तो भी काम चल सकता है | इसके अतिरिक्त 
इसके शोनेसे मढ़ी इत्यादक ऊपर सफाईके लिये निर्मेर रटनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं रट जाती । 
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इस पद्धतिके शीचक्ृप चनानेके लिये दो बातें अच्कछ होगी 
चाहिये। एक तो यह कि, जलोत्सर्ग करनेके लिये पानी ययेप्ट 
“परिमाणमें मिलता रहे और दूसरी यह कि, शौचकृपके बाहर 
जानेवारे मल-जलकों शुद्ध फरने अथवा उसकी कोई अन्य 
व्यवस्था लगानिका स्थायी प्रवन्ध उपलब्ध हो ! बहुतसे लोगोंकी 
यह घारणा है कि, इस शअ्रेणीके शौचक्ूप यहीं बनाये जा सकते 
है जहाँकी म्युनिसिपेलिटियोनि अपने यर्ही नल चलाये हों तथा 
साध्येजनिक सद्कोंके नीचे से मछ-जलकी निकासी करनेके लिये 
चढ़े-चड़े नाले ( 89७०४ ) वान्ध विये हों और सम्पूर्ण गन्वगीका 
यथोचित ह्वीला रूगानेकी फोई खास व्यवस्था फी हो । किन्तु नहीं, 
ऐसा समझाना भूल है। इस ओेणीक शीौचक्ृप भी हर जगद्द बनाये 
जा सकते हे । उनके लिये न ' नकू-प्रवन्ध” की दी आवश्यकता 
हैन साब्य॑जनिक नाछोकी ही । जलकी पूर्ति कुएँ-चावडी-तालाव 
और नदीसे भी हो सकती है तथा घरके पिउयाड़िमे यादि थोड़ी 
यहुस जमीन हो तो भी सरलतासे वहाँ इस श्रेणीके शौचकरूपफी 
रचना दो सकती है। अस्त, 
अब इस श्रेणीके शौचक्ृपोंका निम्मोण करने पर विशेषतया 
सावघानी किन वातोंकी रखनी पड्ती है इसका विचार हम फरेंगे। 
इस सम्पन्धमें विचार करते हुए सबसे आवश्यक ध्यान गेनेकी 
घात यह है कि, ऐसे शौचकृपोंकी रचना करने पर इस बातमें 
रिशेष रूपसे सतर्क रद्ना चाहिये कि, कटद्दी भी मछ-मूत्र अथवा 
तवृज्ुपद्चिक इगन्घिमय पढ़ार्थ ख़ुठी अवस्थामें न रहने पाये। ऐसे 
पवार्थीकी निकासी सब्वेदा_सिमेण्टफे घने हुए जिलों किये हुए 
खप्पड़फे अथवा लोहेके बने हुए नलोंद्वारा बन्द अवस्थाम ऐनी 
चाहिये। अन्यान्य ओणीके शौचक्ृपोंकी सफाईका काम भद्दठियों 
द्वारा होता है। किन्त इस पद्धतिके शोचकृपाकी सफाई केवल 
पानीके भवाद्व द्वारा होती रएती है । इसढिये ऐसे शीचश्षपॉमे 
सम्पूर्ण उत्सजेन व्यवस्था (गीप्राणट्ट छा ) इस प्रकारकी 
दोमी चाहिये कि, कहीं भी मऊ अथवा तबसुपद्धिक अन्यान्य 
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इगेन्धिमय पदार्थ चिपके न रह सके । इसके लिये मलादि पढ़ार्थ 
की निकासी फरनेके लिये जिन नरलोंका अवलरूम्ब लिया जाय 
वे थथेष्ठ रूपसे चिकने-मजबुत और उत्तम भकारसे ढले हुए 
होने चाहिये। इतनाही नहीं चरन्‌ साथही साथ इस घातकी 
योजना भी पश्टिलेसेही कर रखनी चाहिये कि, यदि देववशात्‌ 
किसी प्रकारसे उनमें दुर्गेन्धिमयवायुका प्रकोप हुआ ही तो उसका” 
प्रसार घर अथवा उसके सज्तिकट न होते हुए बह तत्काल ऊँचे 
चातावरणमें पारिधावित हो जाय और वहाँ स्वतन्त्र बाय॒में सम्मि-- 
प्रित ही जाय। इस योजनाकी पूर्ति स्थान-स्थानपर (7४७ ) 
'डरैप' घैठाने तथा प्रत्येक ट्रैंपपर एक-एक ऊष्वैनलिका ( ए९००४॥॥ 
५०६ ए076 ) वैठानेसे सहजटीमें हो जाती है । 

इन सब आवश्यक वातेके अतिरिक्त यवि इस अ्रेणीके शीच 
क्ूपो्में एकत्रित छुए मलके तत्काछ घुछ जानेकी ओर विशेष 
ध्यान रखा जाय तो उससे उत्पन्त होने वाली इर्गोन्धिके फलनेकीः 
कहीं भी गुज्नाइश नहीं रहती । इस प्रमुख घातको ध्यानमें रखते 
हुए फुछ कम्पनियोंने ऐसे श्रेणीके शीचक्रपोंमें जड़नेके लिये एक 
विशिष्ट प्रकारकें चिकने तथा चीनी मिट्टीके बने हुए कुण्ड 
( 005७ ) चलाये टें। ये कुण्ड प्राय ९० से लेकर २७ इश् 
तकके होते ६। अधिक हुम्बाईवाले कुण्ढोके निचले पेंन्द्रेम 
कुछ कम ढाल रहता है। अत' वष्ट वहीं चरते जा सकते है जल्दी 
जलूफा समग्रट यथेष्ट दो और उसका प्रवाह जोरका टो। कम 
हम्पाइवाले कुण्डोंमे ढाल अधिक रहता हे। अतण्व श्न 
झुण्डामें एकांग्रेत हुए मलूको उससे जुटे हुए नलूके द्वारा 
घदानेके लिये अत्यन्त अल्प जलसे भी काम चल जाता है। 
के साथूही साथ इस प्रकारके छुण्डॉमं एक रिक्षत यह 
भी द्वोती है कि, छुण्डका आकार छोटा ऐछोनेके फारण 
मर पानीमेंटी गिरता है और उसके कारण दूपित जलके 
छीटे बदनपर उठनेकी सम्मावना ऐती है।इस लिये दोनाटी 
अकारके कुण्ढंके गुण-दोपोपर विचार फुरते छुए मध्यम 
आकारके छुण्ड,-जों १४ से *५ इसी रहते ८ विश उपयोगी, 
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और व्यवटारके लिये निर्मय समझे जाते हैं। जिन स्थानोंमें 
पानीकी कमी है वरटॉपर प्रयोगमें लानेके लिये इधर एक नें 
अकारके झुण्डॉका आविष्कार हुआ है । इनमे विशेषता है 
कि, इनके साथ वैठनेके लिये पावदान मी जोड विये गये हैँ तथा 
कुण्डके चादर की इतफों जमीनका थोडासा हिस्सा उर्साके साथ 
ढला हुआ र्ल और इस बातकी _विद्येषता रखी गयी है कि, 
उसका सारा ढाल मुल्य कुण्डकी ओर हो और उसपर गिरनेवाला 
जल कुण्डहीम बह जाय | उपरोक्त सभी प्रफारके कुण्ड मलमूनके 
विसजनके लिये बनाये गये हैं ओर इनमे विसर्जित हुआ मंल- 
जल थोडासा जलोत्सेंग होनेसेद्ी बहकर उसके एक फोनेमे घने 
हुए छेदके द्वारा उससे जुटे छुण मल-जल प्रवाहक नलके रास्ते 
घह जाता है। परिणाम यह हाता है कि, कुण्ड पुन पूब्य॑वत्‌ स्वच्छ 
और निगनन्‍्ध बना रहता है। 

देखिये चित्र सख्या --१०१ 

एसमें एक मरूकुण्ड यथास्थान बैठाकर उसका हम्बच्छेद 
पिखलाया गया है । “अ! यह अमुख कुण्ड है और वह 'थर! 


>> 


आह्वति नवर १०३१ 
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नामक ट्रेपमें अगछ-बंगल सिमेण्ट भर कर उसमे बैठा दिया गया 
है। कुण्डके पिछले हिस्सेले जलोत्सर्जड नलिका जोड़ दी गयी 
है। इसी नलिकाके मार्गसे, दीवालपर रखी हुइ टट्टी में लगी छुइ 
सिकीके खींचतेही पानी दौड़ने लगता और वह 'प? 'फ? और 
“ब” नामक छिद्दोसे निकछकर सारा मलजनित पढ़ार्थ बद्मात हुए 
शौचकृपको नितान्त शुद्ध और साफ कर देता हे। ऋुण्डके शिरों 
भागपर “क”? नामक जो थोड़ासा भूमिभाग हे, बट भसीतरसे 
पोला होनेके कारण उसके भीतरसे कुछ जल बह निकरूता है। 
जिससे कुण्डको सम्पूर्णछहपसे घुल जानेमे पर्य्याप्त सहायता 
मिछती है। निचले ट्रैंपमं म! नामक जो स्थान भिंदेशित किया 
गया है वह सदा जलमय रहता और उसमे ट्रेंपफका फुछ हिस्सा 
हवा छुआ रहनेके कारण घाद्यवाय॒को कुण्डके भीतरी शिस्सेमे 
प्रवेश पानेकी कोई गुज्ञाइश नहीं रहती | द्रंपफे वाह्यगत सिरेसे 
रागे-जस्ते अथवा अन्य किसी धातुकी नलिका जोड दी जाती 
'है। जिसके भीतरसे होता हुआ शौचकूृपका सारा मलमय जल 
एक पनालीदार (7४७ ) के मार्गले होता हुआ आगे घढता 
। यह्‌ अन्तिम "५89 साब्बजानिक मार्गके भ्सुख नाले ($०छ७) 
से जोड दिया जाता है। अर्थात्‌ शोचक्रपफा सारा मल-जछ 
और तदन्लपद्निक दुर्गेन्धिमय पदार्थ क्रमिकरूपसे उपरोक्त व्यव- 
स्थाके अनुसार इसी प्रमुख नालेम जा गिरते है । 
इस शअ्रेणीके शौचकृपाम कुण्डके शिरोसागपर, आगे पीछे सफेद 
जिलो किये छुए खपडे या शाहवादी पॉछिश छाद्वी अथवा और 
कुछ नहीं तो सिप्तेण्टका पेटेण्द स्टोन जड देना चादिये और इस 
घातकी सम्पूण सायधानी रखनी च्याहिये कि, कुण्ढके चारों ओर 
पय्योौप्ततपसे ढाल बना हो । आजकल उक्त प्रकारके ' विशिष्ट 
कुण्ढको निचले ट्रैंप सहित प्राय १८ से लेकर २० रुपये तक दाम 
देना पडता है। जहाँ पानीकी कमी द्वो वां नलिकाफों एक टोटी 
चामी अगर ( ४शंप७) जोंड देना चाहिये। जिससे आवश्यकता 
अरही पानी खर्च होगा सिकड़ीकी पद्धतिमें एकबारके खिंचादम 


३२० हिंदी झुडम वास्तुशास्र 
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कमसे कम एक ' घढा? पानी खर्च होता है और जबतक 
के कि, 
ऊपरकी ट्ढों दुघारा नहीं भरती तबतक पुनः पानी नहीं मिल 
सकता, यह विशेष दिक्कत है । की कर + 


हातेकी दीवाल 0070%0०ए४१ छशथों 


जहातक सम्भव होता है, हातेकी दीवाल घेमोड़ और बेस्तर 
की शेती है। इसका भीतरी बन्धाऊ काम गालेसेकर वाहरकी 
परारें चनेके गिलावेसे जोड़ी जातीं तथा यदि अधियट्टी हुआ तो 
इसका शिरोग्रत झ़ुंढेरा ( 0०४०६ ) खुनेका बनाया जाता है) 
उसपर किसी भी प्रकारका भार न पठनेके कारण उसकी नींवे 
कठोर मिट्टीपर भी डाली जा सकती है। यह काये ८१० फुटपर 
१४ श्य्वी चोकोर खम्मे खडेकर उनके चीचमे पुनहवेटीमूत इटोफ़ी 
छ॥ इश्ली पछहियोंकों उठानेसे भी हो सकता है। जानवरों अथोद 
पश्ुओंका उपसर्ग घचानेके निमित्त इनकी ऊँचाइ 8 फुट तथा 
पठदानशीनी के लिये ५१ फुट रूगयती हि । 

जिस स्थानपर फाटक घनाना हो, उस स्थानके पोनों ओरफे 
स्तम्स विशेषकूपसे मजबूत रखे जाते हूँ। इसके विपरीत फरनेसे 
उनपर फाटकका सम्पूण भार गिरकर स्तम्सके समूछरूपसे उपह 
जानेंका भय रहता हैं। यदि स्वम्म पत्थरकी हों तो एक के पछि 
दूसरे स्तरमें एक-एक अनगढ़ पत्थरकी ही जडाई दोती है। नहीं 
तो फाटकके भारके कारण स्तम्भमें खड़ी दरार पैदा होकर उसके 
दिर जानेका भय रश्टता है। ईटेका स्तम्म दोनेसे घद फमसे कम 
१॥ चंग फुटका बनाया जाता तथा उसके पेंटेम नींव्से ऐकर ऊपर 
सक भीतर सिमेण्ट कांक्रीट भरी छुईं तथा ऊपरसे तैलरइका 
अस्तरफी हुई छीह नछिका जड दी जाती है जडे ज्ञानिवाले नरको 
थोरी यूरी तक छाकर चिघ्र संरेया १०९ म यर्णित विधानानुसार 
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उनके छोरोंकी एक रूपेट नलिका में देते हुए सिमेण्ठ काक्रीटम 
जड दिया जाता है | इस विघानके अतिरिक्त कहीं-करहीं नालि 
काके स्थानपर उक्त कथनानुसार पएकाधघ गोल तरकेका दुकडा 
देकर उसे छिद्दान्वित करते हुए उसमे नरका छोर मोडकर जड़ 
देते हैं। नरकी जुढाई स्तम्मके गुनियेमे न कर पक कोनेमे जैसा 
कि, आकृति १०१ में दिग्दर्शित है, कर्णरेपामें होती टै। ऐसा कर- 
नेसे फाटक मली भांति खोले जा सकते है । 

फाटकके कार्यमें जो मादिया प्रयोगान्वित होती है, वे पल्लॉकी 
चौठाईके हिसावसे दो तिषाई लम्बी होतीं है। तथा उन्हें घोल्ट 
ओर चकत्तियोसे कस देते है। 

आकूति सख्या१००म हातेके पल्लेका एक सादा नमूना दिखाया 
गया है। पछ्छे चाहे न प्रकार भी क्यो न बनाये जांय, उनका 
समस्त भार नरोंपर ही गिरता तथा वे अधरमे रहते ह। परिणाम यह 
होता है कि, उनके ४० ढीले होकर चीखटें गुनियेम नीं रतनेपातीं। 
यही कारण है कि, आऊूत्तिमें प्रदर्शित प्रकारानुसार उसमे चौखटकी 
कणरेषामे एकाध लोहे या छकड़ीकी पकड जड दी जाती है। 


३३ 2 है 222 

श्र /22 
40.25 
॥॥॥ 

५ || 
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पत्थर या इंटेकी दीवालोक्ी जगहपर कहीं-फहीं क्रांटिदार तारों 
था छोलेके उर्ध्व॑ंगत ऐंगल_ आयनंकी छडदियाली खड़ी फरते हैं। 
इस प्रकारकी छठ दिवाछीसे पशुओंसे बखूबी बचाव नहीं होता 
तथापि उसे कम करनेके निमित्त नीचेकी पहिली तार जमीनते 
है इसपर, तथा उसके ऊपरीकी तारें ८८ इद्धपर लगाकर अन्तिम 
७ वीं तार एक फुटपर रूगा दी जाती है । प्रशाव प्रति आउ-इच 
फुदके अन्तरपर चूनेके कांक्रीएमें सामवानके भोर छड्टे भर 
कतेरेसे विछापितकर खडेकर विये जाते और उनके बाहरी भोर तार 
तानकर उसे घबाहरके पोनों ओरवचाले जस्तेके हुकोसे जोढ ऐया 
जाता है। तनावके कारण फोणस्थ तरके निकल न पड़ें इस धिचार 
से उनकी ओर ल्ट्वोंका तिझोी आधार-जोर देते हैं। इस प्रकारके 
आधार सरल पक्तिमें भी एक-एक खडे तरकोंके दोनों ओर प्रति सो 
फुटके अन्तरपर पिये जाते हैं । 
बाजारमें मिछनेवाली तथा जन साधारणरूपसे प्यवहास्में 
आनेबाली कारटेदार तारोंकी छम्प्राई तथा चज्ञन निश्चस्रारिणीम 
दिग्दृर्शित किया गया हे । 


भीतरी व्यास इसमें मोटाई इथमे। फट ड्बी नलिकाका 
र्‌ रे श्छठ 
श्र जा 8१ 
३ 4 नम 
बेर 8 
| डर ध्‌९्‌ 
५ हि <8 


8 0 5 0  पमनन 
फैल आयनके दुकडे यदि खढ़े जबने हों तो प्रति आठ फुट 
पर शा &१॥ #३ नापके (टी! आयनंके खम्से काँक्रीटर्म 
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सजवूतीसे गाउते छुए (उनमें एक सतहसे ६ इशस्व तथा दूसरा 
चार फुटपर ) आडे ऐंगल अथवा ' टी ? एँगछके छुकडॉकी जाई 
की जाती है । पश्चात्‌ इन दो आड़े लोह-साधनाम ३॥६ इश्वके 
अन्तरपर नोक निकले तथा मध्य शिराम छेद किये हुए १९४१” 
> हे” भोटाईके एँगल आयनके दुकडे पेचसे कस देते है। इसके 
आतिरिक्त एकको छोडकर दूसरे खडे 'टी भायेनके? खम्मेकों नीचेसे 
२ शा फुटके अन्तरपर छिद्दान्चितकर वहाँसे उसी नापके एँगल 
अथवा टी आयर्नके तिछे तीर जमीनमें क्रांकीटर्म गाडकर 
चैठाये जाते दे । खडे हुकडे नीचे ५ इश्ची पोलाई रप़कर गाडनेसे 
28 ही फुट ऊँचाईके यथेष्ट हो जाते €|। 


गृहसीमान्तगत नालीरवना--१ 
>--भर्थीतू--- 
( घर के दते के भीतरवाली नालियोफी व्यवस्था ) 


जिस प्रकार मजुष्य को जीवित रटने तथा अपने शारीरका 
चोपण करनेके लिये भोज्य पदार्थोकी व्यवस्था कर रखना आनि- 
चार्य है, उसी प्रकार जिस घरमें चद रहता है और जहाँ उसके 
नित्य नैमित्तिक व्यवद्दार होते रहते हें, बहोकी स्वच्छता 
रखना किम्वहुना उसे निवासके योग्य रखनेके लिये उसमें एकप्रित 
होनेयाली दुर्गेन्धि एवम अन्यान्य आरोग्यनाशक पदाथोंकी 
निकासी होते रहने की स्थायी व्यवस्था कर रखना भी एक 
अनियाये कार्य टै। मनुष्य अपने पेटकी नित्यकी मागकों पूरी 
फरनेके लिये नोकरी-व्यापार आदिकी स्थायी ध्यवस्था कर रखता 
है। उसी तरह जिस घरमें वट रटता टै, उसम उसके नित्य नैमि- 
फ्तिक व्यवष्टारॉंकि कारण निरन्तर रूपसे दर्गन्धिमय एयम्‌ 
आरोग्यनाशक पवार्थ एफनत्रित होते रए्ते हैँ उनके निकासीकी 
स्थायी व्यवस्था फरना भी उसका एक आवश्यक और प्रधान 
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नस मम 4520% 47०73 5056 20797 
कर्तव्य हो जाता है! बद पेटकी माँगको पूरी फरनेक्षी जो स्थायी 
च्यवस्था ५३४७ है, उसे सब्वेस।घारण शब्द में 'वृत्ति? अयाम्‌ 
विश? कहते हैं। अपने घरसे इर्गन्धि एवम्‌ अन्यान्य आरोग्यनाशक 
पद्ाथाकी निकासी की जो स्थायी व्यवस्था उसके द्वारा होती है 
उसे पारिभापषिक प्रयोगमे /0/श7998० 0४/था अर्थात नाली रचना 
प्रणाली कहते हैँ ! 


इस प्रकरणमें हम घरके हवातेमें (0:8798०0) दूपित पवार्थों एवम्‌ 
बुर्गन्धिके निय्योतनके लिये जो नाली रचना की जाती ऐ, उसपर 
प्रकाश डालनेका विचार करते है। अत हमें आवश्यक है कि, एम 
सब्येप्रथम इस आवश्यक कार्यके छिये जिन साघनोंफी आवश्य 
कता पढती है उनका पारिचय यहाँ करा दें। पश्चात्‌ धवाते भरमें 
व्यवास्थित की जानेवाली नाली रचनाका भेदाभेव चतलाते हुए. 
अन्तमें उन नालियोंके मार्गले निसृत दोनेवाले विभिन्न दुर्गन्धिमय 
पदार्थोकी अन्तिम व्यवस्था किस तरह और क्‍या का जासकती 
है, इसे बतछायेंगे । 

घरके हातेमें जो नाली रचना की जाती है उसके लिये विगेष- 
तया चार साधनोंकी अत्याधिक आवश्यकता पढ़ती है। जो ये 6ै४- 


१ जिलोकी हुई खपड्ेकी नलियोँ (9)8290 860700%#76 97०) 
२ द्यूम पाइप, ९ ट्रंप, ४ छोहेकी ढलाऊ नलियाँ। 

उक्त क्रमके अनुसार पहिले जिलोकी हुई खपड़ेकी नलियोका 
नाम आता है। अत हम पहिले उसीके सम्बन्धमें विचार फरंगे ! 


जिलोकी हुई खपडेकी नलियाँ (082९0 900श:श6 30000 
थे नलियाँ मारतवर्षमें प्राय. तीन कम्पानियाँ बनाती हैं। पादिली 
अखिद्ध और निपुण कम्पनी है।-वन एण्ड को०। इस कम्पनीकी 
नालियों मजबूत-टिकाऊ और छन्दर होती है. फिन्द घृल्यम 
दूसरीकी अपेक्षा महँगी पठती हैँ । दूसरी कम्पनीका नाम -८ 
परकेक्ट कम्पनी | इस कम्पनीकी सी नालियाँ अच्छी होती ऐैं किन्त्‌. 
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पहिलीके टक्कर की नहीं। हों, दग्ममें अवश्य सस्ती होती ह। तीसरी 
कम्पनी है ग्वालियर पॉटरी वकस यह सी अच्छा काम करती है । 
इस प्रकारकी नलिओका आकार सर्वसताघारण रूपसे पक 
टोता है। किन्तु व्यासका परिमाण अवश्य श्इश्वसे लेकर १८इश्व तक 
घटता बढ़ता रहता है! यद्यपि व्यासमें इस प्रकारकी सीमावद्ध 
घट-वढ़ करनेकी गुज्ञाइश रहती है तथापि लम्बाई प्रायः सभी 
नलिकाओकी एक, और यह २१ इथ्व होती हे । इन २६ इश्ञॉमेसे 
र२इश्व जोड़में चले जाते है और २४ इच्च अर्थात दोही फुटकी 
हम्प्राई बास्तवमे घच्दी रहती है । इनके दोनो छोराके अग्रमागके 
चैशिष्टयकोी देखकर अंग्रेजीमें इनके प्रत्येक छोरके अम्रमागका नाम 
अलग-अलग पड़ा है। जो क्रमश 50०5:०६ शाव और 5ाएठु० थाते 
के नामसे पहिचाना जाता है। हमारी मातृमापा हिन्दीम हम उक्त 
शाब्दकमका रूपान्तर क्रमश “मार्दीसट! आर 'नरमुँह” कर सकते हैं। 
पाठकॉको समझानेके लिये टम 'मादीमुँंह? और नरसँँद ?का 
चैशिष्नय समझाना मी आवश्यक भ्रतीत होता है। “मादी मुँह? 
नलिकांके उस छोरका अग्रमाग छे, जो नलीके व्यासकी अपक्षा 
अधिक चौड़ा होता दे । इसके भीतर निकास्थ नलिकाका 'नरमुँह' 
अर्थात्‌ नलिकाके दूसरे छोरका अम्रभाग,-जो सब्पेसाधारण रूपसे 
नलिकाकेटी व्यासका होता है, वेठाकर उसपर सिमेण्टका 
जाड़े (पलस्तर ) किया जाता है । अल्कतरेंमे (८००४॥४7 ) 
सिंगाफर “नरमुँट” फे चीतफों लपेट पिया जाता है और 
से मादीम॒रमें बेठाकर ऊपरसे सिमेण्टका पलस्तर कर देते ह। 
यह तो हुआ इन नलिकाओंका सब्बे साघारण परिचय | किन्तु 
अब देखना ये है कि, यह घनती किस तरष्ट ट॑ ! इनके घनानेका 
क्या उद्देश है! तथा इनके कार्योपयुक्त शोनेकी क्‍या पद्विचान दे ? 
यह तो धरम आरम्ममेंद्ी नालिका की रचनाके साधनोंका नाम 
निंदेश फरते छुए इन्हें खपड़ेकी बनी घोषित कर चुके दे। खपड़ा 
मिट्टीका बनता है, यह समी जानते ट। अत यट भी स्पष्ट टै कि, 
ये मिट्टीफी चनती £ । किन्त भेव इतना दी है कि, इनके बनानेर्म 
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विशेष क्रियाऑका अवलम्व लेना पडता है । अब वे क्रियाएं 
क्या हद इसका विस्तृत विवेचन करना एक तो इमारी पुस्तकका 
प्रिषय नहीं है, दूसरे हमारे पास उतना स्थान सी नहीं टै कि, हम 
उसपर पूरा प्रकाश डाल सकें । अतः हम उस सम्वन्ध- 
में विस्तारकी शरण न लेकर यहाँ फेचल इतनादी उद्लेस 
करेंगे कि, 88220 807९09४7४ [॥|९७ अर्थात्‌ जिछोकी हुई सपड़े 
की नलियाँ मिट्टीफी बनती हैँ और उन्हें मट्टीमं आच देते समय 
उनपर जिलो फिया जाता है। यट क्रिया, जिस मिट्टीकी ये 
नलियाँ घनती है, उसमें मिलाये हुए ' निमक'के कारण होती है। 
जब ये भट्टीम भूननेके लिये छोड़ी जाती ऐै तब मिमफ ब्वीमूत 
( निमकका रस ) टो जाता है और उससे नाछ्ठिकाओंम चिकनाहुट 
( हॉं४४०४ ) आ जाती है। विशेषतया इन नलिफाओंका भीतरी 
भाग बाह्य माग की अप्रेक्षा अधिक जिलोद़ार पनाया जाता है। फारण 
यह है कि, ऐसा करनेल उनपर फिसी प्रकारके प्रखर आम्छ 
अथपा क्षार पवार्थोका असर नहीं होता । एमारे यहाँ अचार- 
तेजाब-झुरचब्षे आदि रखनेके लिये जो ब्तेन ध्यचद्यत होते हैं थे 
इसी क्रियासे बनाये जाते हैँ। जिसके कारण उनकी मजबूती 
घढ़ती है और उनपर फिसी प्रकारका तेजाबी असर नहीं होता। 
अत्यन्त चिकनाहठ होनेके कारण उसके मीतर रखे हुए पढ़ार्थ 
विना सड़े गछे या खराब हु५ ज्यों के त्यों घरे पड़े रहते हैँ । 

इस भकारकी नल्तिकाए लेते समय सदा यद्द घात ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि, थे पूर्णतया समानान्तर (सीघी ) हवा तथा उ्हें 
पत्थर या अन्य फिसी ठोस वस्ठसे ठोकने पर उनमेंसे ख़ुछकर 
ध्यानि प्रस्फुटित हो | स्वछता साधनके कार्यमें-विशेषतया मलः 
जलकी निकासीके लियें तो कमी भूलकर भी घाया या ड्रोरा गयी 
हुई अथवा ठोफफर बेखनेपर ठस घोलनेवाली नाल्काओंका प्रयोग 
न करें | नालिकाए परीदर्ते समय सत्ता पूर्वक यद् पैख छेता 
चाटिये कि, उनमेंते प्रत्येक नालिकः का अन्तगंत हिस्सा प्रात 
झपसे जिलो चढ़ा छुआ हो । उनमें न कह्दीं गॉठसी दिखायी दे 
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और न कहीं फोडेकी तरह फ़ूलछा हुआ सा चिन्हही अद्वित हो । 
नलिकाओंफी विशेष परीक्षाके लिये उन्हें एकवार तौलकर वेख 
लेना चाहिये। पश्चात्‌ प्राय ४८ घण्दे तक जलमें डुबा रखनेके 
पश्चात्‌ पुन निकालकर तील लेना चाहिये। यदि नालिकाए अच्छी 
होंगी तो जलसे निकालनेपर उनका वजन ९ प्रतिशतसे अधिक 
न बढेगा । 


इन सब परीक्षा प्रकारोके अतिरिक्त कुछ प्रकार ऐसे हैं, जिनका 
अवरुम्ब स्थपतिवर्गही ले सकता है । साथदी उन प्रकारोंका अब- 
छम्ब लेनेफे लिये विभिन्न उपकरणोकी सहायता छेनी पडती है । 
जो सब्येसाधारण समाजकों नहीं प्राप्त हो सकते तथापे जो 
प्रकार सरल और आसान है, उन्हें यहाँ पर लिख देना सार्घ्व 
जनिक छ्वितकी दृष्टिसे अत्यावश्यक है और उन्द्वींका हम यहाँ 
जिक कर रहे हैं। 


अपरोक्त परीक्षाप्रकारोंके आतिरिक्त नालिकाओंकी मजबूतीका 
पता एक सतरहसे और चल सकता है और वह इस तरटसे कि, 
उनको जमीनपर रखकर उनपर इतना वजन रस दे कि, उसका 
सब्दे साधारण प्रमाण प्ाति चर्ग इस ३० पीण्डके प्टिसावसे पडे+ 
यदि इतना वजन झेलकर नछिकाए ज्यादी त्यों यनी रहीं तो 
समझलेना चाटिये कि वे उत्तम और इप्ट योजनाके अनुकृल हूँ। 
अथवा नाछिकाको आडी रखकर उसपर रऊकड़ीफकी एक तख्ती 
रख दे । पश्चात्‌ उसपर प्राय १७०० पौण्डका वजन रस दे। यदि 
हतने पर भी नलिकाको फोई आघात न पहुँचा तो समझ छेना 
चाहिये कि, वट उत्तम है। म्युनिसिपेलिटियों अथवा अन्य साव्ये- 
जनिक फामो में जिन नालेकाओंका पयोग किया जाता है, उनके 
जोड सफाइदार और आवश्यकतानुकूल ( 'ए४८९०-५७४॥६ ) जल 
भेथ हैं की नहीं, इसकी परीक्षा पद्िलेही करली जाती है और 
तमी ये कामम छायी जातीं हैँ । 
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हुयूमपाईप -नाली रचनाका दूसरा साधन है,-धूम पाइप ! इधर 
मारतवर्पमें इण्डियन द्यूम पाईप कम्पनी नामका एक कारखाना 
ख़ुला हुआ है। जहाँ विशेषकर सिम्ेण्ट और कांक्रीटकी मलिकाएँ 
चनायी जाती है। 


ये नलिकाएं विदेषतया सिमेण्ट और यालके सम्मिभ्रणसे 
बनती हैं तथा उनके अन्तर्गत सागम विशेषरूपसे जिलों किया 
जाता है। बड़ी-बडी नलिकाए घनांते समय उनके गर्भम फौछादी 
तारॉका इचचर (8:0)९६०४) क्या है।जिसके कारण उनके ऊँचाईसे 
गिरने अथवा उनपर यथेष्ट वजन पड़ने पर, उनके हटने या 
नए्ट-म्रष्ट होनेका मय “हीं रहता। ये नछषियाँ प्रायः ६ से छेकर 
< फ़ूट तकके लम्बाईकी होती है। जिसको द्वेख॑ते छुए उनमें भधिक 
जोड़ पडनेकी कोई गुआदइश नहीं रहती । आरम्मर्मे वतलायी हुई 
खपड़े की नलिकाए केवल पोही फुट लम्बी दहोंनेके कारण उनकी 
व्यवस्था में स्थान-स्थान पर जीडू देने पढते हैं। जो अत्यन्त चास* 
दायक और ध्ययंका काम हो जाता है। याद्रि उनकी जगह द्वम पाइप 
का अयोग किया जाय तो उसमें सर्चकी भी बचत होती है और 
कार्य भी छुगम हो जाता है + 

उक्त फम्पनीकी नालिकाएँ ४ इश्बसे लेकर १ फ़ूद तक चाहे 
जिस व्यासफी भी अपेक्षा हो, मिल सकती दूं! ये ढलाऊ छोदे 
की नलिकाआसे दाममें भी अत्यन्त स्वल्प पढती है और मजपू 
तीमें मी उनसे कुछ कम नहीं दोती है । ढलाऊ छोहैकी भलियों 
ऊँचेसे गिरने पर तत्काल दृट जाती और उिश्नमिन्न हो जाती है 
किन्त ' झूम पाइप ? से इस म्कारयी मयहर हानिका भय नदी 
रहता । कारण यद्द है कि, घूम पाइप सलोष्ट कांक्रीटके घने पोते 
हैं। जो आधातकी सहसा परवाद नहीं करते 


४ 
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पिंजडा 4780 ओर उसका कार्य-इन पिश्नडोंकी व्यवस्था 
घरके हातेमें इगेन्धिमय वायुकी फेलनेसे रोकनेके लिये की जाती 
है। चैज्ञानिकॉने सिद्ध किया है कि, जलकी अपेक्षा बायु 
आधिक हल्की है। अत उसे जहाँ जरा भी स्थान मिल जाता 
है, वहीं वह ऊपर उठनेका प्रयत्न करती है। इसी सिद्धान्तको 
ध्यानमें रखते हुए घरके हातेमे जहाँ कहीं दुर्गन्धिमय वायुके 
प्कनित होनेकी गुज्ञाइश होती है वहाँ उसके प्रकोप-प्रातिवन्धके 
विचारसें एक तरहके वायु-नियन्नक पिंजडे छगा दिये जाते 
हैं। इन्हीं पिंजड़ोंकी अग्रेजीम ॥:७० और स्थपतिशाखत्रकी पारि- 
भापिक भापामें पानीका पिन्नडा कहते हैं। 


घर अथवा घरंके हवांतेमें घनी हुई मोरियोम मल-जरूका जो 
निरन्तर भवाट प्रवाहित होता रहता है उसके कारण उन मोरियोंमें 
पकनित हुए सेन्द्रिय पदार्थ सड़ने छगते है और उसके कारण 
जो दुगेन्धिमय और आरोग्यनाशक वायु उत्पन्न होती हे, वट सदा 
अपने घिकासके लिये स्थान द्ूढा करती ऐै। घरमें स्वच्छताके 
लिये ध्यवद्वत किये जानेवाले पानी की अथवा मरूजलरू की जो 
छोटी-छोटी नलिकाप्;य किसी वडी नलिकासे अथया ( 8९४०० ) 
नालेसे सयुक्त कर दी जाती हू उनसे उस नाले अथवा घढी नलि- 
फार्में स्थित रहनेवाली दूषित वायु घरकफे अन्तर्गंतस्थ मोरियोंमें 
प्रवेश पाकर घरके सम्पूर्ण धातावरणमें फेलनेकी सम्माचना 
होती है । जिसके कारण केवल उस इुर्गन्धिकी बदौलत टी नहीं 
अपितु उसमें उत्पन्न हुए आरोग्यनाशक विपाके कारण यह वायु 
मानवी स्वास्थके लिये अत्यन्त द्वानिकर सिद्ध होती है। इसलिये 
जहाँ सम्भव हो, इस भ्कारकी दूपित वाझको पुन" उत्टे मार्गसे 
घरमें प्रवेश न मिले इस घिचारसे स्थपतिवर्ग ध४० अथाव पानीके 
पिंजडोंकी योजना करता है। इन पिंजडोंकी सहायठासे दुर्गन्धि 
मय वायुका जलौंका तदां अवरोध लो जाता ऐे और उसके घरमें 
अवेश पानेकी शुज्ञाइश नहीं रहती । 
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पिश्वडोंके आकार वैशिष्टचके कारण उनके पेन्देमें टमेशा भरपूर 
पानी भरा रहता है । 
इस पानीमे पिन्नदेका 
( चित्रसख्या १०४ दे 
खिये ) 'अ' ' व* नामक 
हिस्सा पंददेकासा काम 
करता हुआ एक ओरकी 
वायुकी वूसरी ओर जाने 
से रोकता है! यह टिस्सा 
जितना मी आधिक पानीमें 
हवा ही उतनाही अच्छा 
हा पिशभडेसे 0288 
आन २०४ ॥ यदि घायुको दूस 
ओर जाना ह्ो तो उक्त चित्रमें पानीम हचकर “घ” के नीचेसे 
होते हुए पुन 'अ? की ओर पानीसे ऊपर आना पड़ेगा । 
अत' इस प्रमाणसे यह स्पष्ट हो जाता टै कि, चित्रम "अब? 
नामक जो भाग पानीके भीतर हा छुआ है, यह जितना 
रूम्बा होगा उतनाही वह अधिक उपयोगी होगा + यम इस प्रकार 
एक-एक किक्ऩा घरमें, जहाँ-जहा मल-जल यद्ानेयाली मोरियों 
द्वो वहा, तथा नलके पासवाली मोरी, रसॉश्घर, स्नानागार तथा 
अन्यान्य ऐसी जगहोंपर जहां मोरियाँ हो; यश लगा विया जाय 
तो किसी भी मोरीफे मार्गसे घरमें इंगेन्धिमय और विपाक्तवायु 
असरित होनेकी गुझाइदा नहीं रहेगी तथापि ,कभी-कमी पेसा 
मी अवसर आता है जब पिज्षडा छचाररूपसे अपना कार्य फरनेर्म 
सम्पन्न नहीं टीता | उदाहरणार्थ-- 


(अभ ) अगर बहुत दिनोंवक मोरीम पानी न पढा ऐ तो पिद्े 
डेके पेन्चेमें रटा हुआ पानी औंट कर “घ? के नीचे चछा जाता 
है। ( उक्त आकृति देखिये) अथोव इस प्रकारसे जो थोड़ासा 


ज 
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स्थान रिक्त हो जाता है, ( पोछा, पड़ जाता ) उस मार्गसे वायु 
इधरसे उधर सचार करने लगता है । 

( आ ) कभी-कमी पानी पिंजडेमें इतने जोरसे भीतर घुसता हैं 
कि, वह तत्काल पुन' जोरोंके साथ ऊपर उछाल मारता है। 
परिणाम यह होता है कि, पिज्जडेके पेन्वेम आवश्यकतासे फम 
पानी रह जाता टै और उससे दुर्गन्धियुक्त वायुकी मीतर सचार 
करनेके लिये मागे मिल जाता है । 

ऊपर दिये हुए चित्र नम्बर १०४ में दिखछाये हुए पिछजडेमें 

भाय' ऐसा होना अशवय है । क्योकि उसमें 

््छ) निर्देशित किया छुआ “अ? का ऊपरी हिरुसा 

पय्या॑प्त ऊँचा है। तथापि स्नानागारमें लगे हुए 

क्ज्क पिछनड़ेम (चित्र सख्या १०५१०६ देखिये ) 

अथवा जलोत्सजंक शौचकृपमें स्थित पात्रके 

आ न १०५,१०६ पिछले पिछजडेमें इस प्रकार की घात हो जाना 
अधिकौश रूपसे सम्भव हैं । 

(६ ) यदि नलिकामें उत्पन्न हुई वायुकी दूसरे मार्गेल वाहर 
निकल जानेके लिये ( (००४४४०० ) चातनलिकाके समान कोई 
साधन न रखा टी तो अवरोधित वायु दव जाती है और फर्ी-कभी 
उसका _दघाव इतना घढ जाता हे कि, बह चित नम्बर १०४ में 
दिखलाये हुए ' अय ? नामक स्थानमे प्‌ हुए पानीकों भेदकर 
पिश्दहेके मैंटकी ओर दौड़नेम जोर मारती है । 

(६४ ) पिश्नढेके सीतर कृडा-कर्फट अथवा कागज इत्यादि जमा 
हो जाय तो उसमें निर्ात स्थिति ( ४४९००घा ) उत्पन्न दो जाती 
है और ' व” के नीचे पानी चछा जाता है। अत इन सथ धिप 
दाओको देखते हुए पिश्नटाकी कार्यसमर्थ घनाये रखनेका आर- 
म्मसे ही ध्यान रखना चाहिये। विशेषतया तीसरे कारणसे उत्पन्न 
श्टोनेयाली खराबीसे धचनेफे लिये मोरी अथवा सण्ठासकी प्रत्येक 
नलिकफा को एक-एक ऊर्ष्पे घातनलिका जोडकर एकात्रेत वाद 
छप्परके ऊपरतक पहुँचानेका प्रवन्ध फरना चाद्दिये॥ 
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ऊपर जे चित्र सख्या १०४ विखलायी गयी है, वह एक गछी 
पिझड़ा है। इस परकारके पिञडे उन कुण्डॉर्म रखे जाते हैं जो उन 
घड़े नछो ( 80७०० ) के पास, जिनको रसोई घर अथवा खाना 
गारमें बनी हुईं मोरियोंका पानी वदाने छे जाने वाली छोटी-छोटी 
नलिकाए जोड दी जाती है चनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन 
पिज्रठोंसे एक छाम यट भी है कि, चह अत्यन्त गहरे होनेके कारण 
उनमें घालू-मिट्टी-राष इत्यादि जो जड़ पद्रार्थ एकप्रित होते रहते 
» ये ऊपरका ढक्षब निकालकर सरलताएृव्वेक हाथसे निकाले 
जा सकते हूँ। सण्डासकी नछ्िका मल जरूके प्रमुख नल (86४९) 
को जोडनेके पूर्व्य, उसके मार्गमें इसी नमूनेके परन्तु तीन मुँहवाले 
पिश्नड़े वैठाये जाते है । ( उद्ाहरणाथ देखिये चित्र संख्या १०४ ) 
इसमें घटी भारी सट्टलियत यह है कि, दोनों ओरकी नछिफाओंफे सिरे 
उससे जोछे जासकते हैं। साथही साथ यदि उसके मीतर फोई पदार्थ 
जम जाय अथवा जैटकजाय तो वह भी ऊपरवाछे मुत्फे मार्गसे 
हाथ डालकर सरलता पूब्वेक निकाला जा सकता ऐैँ। इस सुमें 
सैय ' डाट ? बन्द किया रहता है और उसमें अश्नकका ' वाल्व! 
चैठाया हुआ रद्दता है । यह ' याह्व ? बैठानेका उद्देश्य यद्ष ऐ 
फि, उससे याय्य भीतर तो जा सकती है; पर बाहर नहीं 
पिकलक्ू सकती । 
यक्त गली पिश्डेके अतिरिक्त स्मानागार और रसोंइ घर की 
ठछ मोरियंके पेन्देम घाद्यगत गली 
(2 3) -पिश्नठेके अतिरिक्त और एक- 
#/ एक पिश्नणा चैठाया जाता है। 
स्य्ल्न्चे पक जिसे स्नान-विश्वद्या (के॥#0 
आठ) पृप्नए ) कहते दै। चित्रनम्बर 
2. / १०७ और १०८ में इसी प्रेणीके 


हा 
श्े पिज्ञरे दिखछाये गये दे । प्रथम 


आम २०७, १०८ आफ्तिके शिरोमागपर खश्म 
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फिद्ेकी जाली रूगी हुई है। जिसके कारण नलिकाके अन्दर 
कीईसी घडा पदार्थ भवेश नहीं पाता और जालीपर ज्यों का त्यो 
पडा रहता है । इसके अतिरिक्त यद्द जाली उठाऊ होनेके कारण 
जब चाहे तव उस स्थानसे अछूग की जा सकती है और मीतर 
जमा छुआ मल तथा कूढा फर्केट सरलता पूब्वेक हाथसे निकाला 
जा सकता एैं। 


चित्र सख्या १०७ और १०८ में जो पिश्ने दिखलाये गये हैं, 
उन्हें देखते हुए यद्द स्पष्ट हो जायगा कि, उन पिश्नडोंका पामीमें 
छा रहोवाला हिस्सा अधिक लम्वा न होनेके कारण बाह्यगत 
यायुका बुलबुलेके रूपमें भीतर प्रवेश पाना विशेष कठिन नहीं हे। 
अत यद्यपि भीतर (चिए सख्या १०७ और १०८ ) ऐसा पिन्नहा 
लगाया सी जाय तो भी वाटर एक “गली पिक्षड़ा ” लगानेकी 
नितानत आवश्यकता है । 


अमी हाल आन्तिम चित्र १२०८ मे जो पिज्नदा दिखलाया गया 
है वह सरया नम्बर १०५ ओर १०६ से फहद्ी उपयोगी है। उसका 
पानीमे डूबा रदनेवाला हिस्सा पर्य्याप्त लम्बा रहता है और उसके 
शिरपर ऊध्यैनलिका ( ४९7४५४०० ) जोड़नेके लिये एक छिद्र 
रखा रदता ऐै। 


लोहेकी ढ़लाऊ नलिकाए 
न_०८३०७७ 


इन नलिकाओंका व्यवटार घरके छप्परके नीचे जस्तेकी चद्दरंके 
जो पनाले बैठाये जाते हैँ आर जिनसे होता हुआ वर्पाका पानी 
एक दो जगह सकलित छोता है, उसे घष्टा छे जाने अथवा जहाँ 
जलोत्सजंक पद्धतिक (7पछाणटु ४ए४४८०) घोचकृप घने है यहां, 
इसारतके ऊपरी खण्डमें बने हुए शोचक्ृपका मल-जल बटानेम, 
तथा रसोई घर-स्नानागार इत्यादि जगहाँम गिरनेवाले पानीकी 
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निकासी करनेमर होता है! लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, 
थद्यपि इस भकारकी नलिकाए उक्त वियक्षित स्थानेसि जलफी 
निकालनेके लिये जोडी जाती हैं तथापि उनका सयुक्तिकरण उसी 
बढे नल (8०४७7) से टोता है, जिसमेंसे होकर घर मरका सारा 
मल-जल हृए्ट स्थानपर पहुँचाया जाता है | इम्रारती काममें अधि 
कौश रुपसे २॥ इससे छेकर ४ इश्च तकके व्यासकी दलाऊ नलिका 
ओंका प्रयोग दोता है। दीवाछसे सटकर बेठानेके छिये इनके वोनां 
ओर प्राय शरे जगह सऊित्र फान होते हैं। इन छित्रोमें कांडे 
डालकर उन्हे द्ीधाल की दरजंमिं मजबूतीसे ठोक फर पैठाया 
जाता दै। याज़ारमें इन नलिकाआकों जोदनेफे लिये चाएऐ 
जिस आफारके कोने-वेण्ड इत्यादि मिलते ह तथा यदि दो-तीन 
नाल्काओकों एक जगद्द जोठना हो तो उसके लिये भी इ्मृही- 
तिमुंदी छोटी-छोटी युक्त नालिकाए: मिलती हैँ । इनका एक दूस 
रीसे सयक्तिकरण करनेकी प्रणाली यह दे कि, पहले एक नठिक्ा 
लेफर उप्तका मादी मुँह ऊपर किया जाता दे और उसमें नरमुँह 
बैठाकर अगलछ-चगढमें रद्दी छुई पोलमें चतुर्दिक कूट-कृट कर पाट 
भरते हे और ऊपरसे गछाया हुआ रोगा छोड देते है। रोगा भी 
खूब हैस-हूंस कर भरा जाता है और उसी समय उस स्थान 
सम्राधेशित यायु निकाल दी जाती दे । पद्चाव अन्तमें शिरोमाग 
पर 'चप' (०४धाए॥७) जडफर यह कार्य समाप्त किया जाता है। 
ये नालिकाए धाय' दि फूट रम्बाईकी ऐोती €। धम्बद इत्याति 
बढे-बड़े शहरोंमें यह कार्य ( [॥0७7४०० ?फा0०:४ ) सनदयापता 
हेकों द्वारा द्वी होता छे। क्योकि इन्दी जोटोफी छुयोग्य जुदाई पर 
घरके निवासियोका आरोग्य अवलम्बित रहता है। इन नलिकाओं 


में जिन ' घेण्ठ ' (घुमाव ) फा व्यवद्वार दोता है, उनफे शिरो भाग 
पर बोह्टासे कसे हुए ढक्षन रहने चादिये। जिनमें यदि फमी कोई 
चीज घेटका जाय तो ढकन खीलकर किसी वाँख या साठी द्वारा 


शीतरसे चद चीज निकाली जा सक । 
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सीमान्तर्गत 
ग्ृहः सीमान्तगंत नाली रचना--३ 
०20 ०८0२५ 

घरके हातेमें जो पानी इकहा छुआ करता टै, चह प्राय तीन 
अकारका होता है । इनमेंसे एक पानी तो वष्ट है जो बरसौतके 
कारण इकहा हुआ हो, दूसरा वह हे जो रसोई घर, स्नानागार 
इत्यादि जगददोमें व्यवह्त रोता है। तीसरा और अन्तिम पानी वह 
है जो सण्डास अथीत्‌ शौचक्कूपमें गिरा करता है। इन तीन प्रकारों- 
मसे पहिले दो प्रकारोंका पानी खुली नालियों बनाकर उनके 
मार्गसे साब्व॑जनिक नालेतक पहुँचाया जाता है ५ इन नालियोंका 
अन्तिम छोर उस नालेकों मिला रहता है जिसमेसे होकर तमाम 
गन्दा पानी इृष्ठ स्थानपर पहुँचाया जाता है । किन्तु अन्तिम 
अकारके पानी फी निफासीफे लिये खुली नालियॉका अवलम्ध 
नहीं लिया जासकता और उसे निकाल घाहर फरनेफे लिये बन्द 
नलिकारओंकाही अवलम्व लेना पडता ऐ। 

बहुतसी जगहोंपर पर्साती जलकी निकासी स्वतन्त नालियेसि 
फरने की परिपाटी नएीं है । जिसका परिणाम यद्द होता है कि, 
चह पानी फशेपर गिरकर फर्शकों कमकृवत घना देता दे। याद 
फर्श मिट्टी या चुनेका हुआ ते! वर्दा घडी बडी दरार (गढढे) पढ़ जाती 
है। जिनको जोडना एक घढे खर्दका काम है। यदि गढढें अथवा 
दरारें कुछ दिनांतक वेसीही रटने दी जाय और वहाँ मिट्टी न डाली 
जाय अथवा पलस्तर न किया जाय तो कालान्तरसे उसफा 
परिणाम मकानकी नींव पर छोता दे । सयोगवशात्‌ घरके 
शांत की जमीन ढात्ूू न हो और वहाँ पानी एकत्रित द्वोता गया 
तो उसे बी जमीन सोख खेती है। परिणाम यद होता ८ फि, 
यहाँ की घायु सई हे जाती छू और उससे आरोग्य नाशकी 
सम्मावना होती है। इतनाद्दी न्ीं अपित यदि दीवार पत्थर- 
मिट्टीकी भी दो तो भी उन दीयाछोंमें पानी मरने और उनके नए्ट 
अष्ट ऐनेकी सम्भावना होती है । अत तात्पय यद्ध निकलता है 
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कि, इमारत चाहे कितनीही मजबूत क्या न चनी हो उसकी मौींय 
फे पास पानी मरने देना भयकर भयप्रद टै। 

रसोॉइंघर और स्नानग्टमें गिरनेयाल्े पानीमें साग-पातके 
उण्ठल-छिलके इत्यादि बहुतसे पड्मार्थ वटते रटते हैं। अतः यदि 
उसे चह्दीं स्वतन्त्र रख छोडा जाय तो आरम्मर्मं छुछ पिनों तक 
तो वद् वहाँकी जमीनमें मरता रद्दा है! किन्तु पद्मातु आवश्यकता 
भर भर जानेंपर चह ऊपर ही ऊपर जमा होता जाता है और यह 
की जर्मानपर सील जम जाती है। इसीको कूसरे शब्वमे ' नोना* 
कहते टैं । इसके अतिरिक्त इस प्रकारस पानी जमा होते रटनेसे 
शीतज़्यरके मछड़ उत्पन्न होकर घरमर मलारिया ज्वरका शिकार 
घन जाता है। हमारे यहाँ घदुतसे घरोंमें विशेषतया वेद्वा्तोंमें इस 
घातकी भोर अत्यन्त ही इलक्ष्य किया जाता द ) 

सारीश यह फि, पानी,-फिर वह चाऐ जिस प्रकारका हो घरसे 
जहां तक दो सके दूर निकाल देनेकी अथवा उसकी ऐसीए कोई 
उपयुक्त व्यवस्था छगानेकी निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये। घरसे 
बूर निकाल देनेके जो उपाय सब्वेसाधारण रूपसे अवलम्पित फिये 
जा सकते हैं, थे ये हैं- 

(अ) घरके चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे दालुओँ आफार पेते हुए. 
ऐसी व्यवस्था फरे जिसमें सारा पानी एक कोर एकच्रित दी अथवा 
ड्रेनेजके साध्व॑जानिक नाले निकटस्थ जन-पथके नीचेसे निफाएे 
गये हों तो उसका प्रवाह उनसे मिलावे । सयोगयश्ञाद यद्रि निकट 
ही उक्त प्रफारके नालेका प्रवन्ध न हो तो सारा धानी एक जगह 
पएकप्रित कर जहाँसे चह घाहर निकालना दो उस स्थानफी सप्ताए' 
पर घूनेका पछस्तर कर उसे निकटस्थ सड़ककी नाहीसें अथया 
आसपासके नालेसे जो दे ) ऐसा करनेसे यह एकश्रित हुआ 
पानी उस पलस्तर किये छुए मार्गसे द्ीता हुआ उक्त सा्ब्यजानिक 
सड़कॉकी नाली अथवा आसपासके नालेम भरधाद्वित दो जायगा। 
साथट्टी साथ घरफकी हातेमें उक्त चुनफा पलस्तर की हुए जमीनका 
आन्तगत हिम्सा पानीके दुष्परिणामसे साफ शा रएंगा। 
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(आ ) स्नानागार अथवा रसोईघरमे व्यवद्टत होनेवाले पानी 
सी निकासी करनेके पूर्व्य भीतर चित्र सख्या १०७, १०८ में दिख- 
लाये हुए पिश्नडेके अलुसार एक पिञ्डा बैठाकर उसमें एफ 
नछिका जोड दे तथा उसे उसीतरह वाहरतक निकाल फर यदि 
ट्रेनेजकी व्यवस्था न हो तो उसमें एक गछी-पिल्नडा जोड़ पें और 
अन्तमें आंगे उसकी मिलान मरू जलकी प्रमुप नलिकासे कर मे 
यदि दैववशाद्‌ वैसी भी कोई व्यवस्था उपलब्ध न द्वो तो उसे एक 
चूनेकी बनी हुई नाछीके मार्गसे दूरतक निकाल पे और खुली 
जमीन पर फैलने दे अथवा साग पातके खेतसे जोड दे । ख़ुली 
नलियोंके काममें चीनीमिट्टीकी जिलोकी हुई अद्धंगोल नलिकाप 
विशेष उपयुक्त सिद्ध होती है । इस अकारकी नलिकाए भीतरसे 
अत्यन्त चिकनी होती एं और उनकी जुडाई भी अल्प-स्वव्प खच 
और मेहनतमें हो जाती है। उक्त कायके लिये जो नालियाँ घनाइ 
जाती है, उनके घनानेकी एक प्रणाली यट भी है कि, नालीके 
चन्दे और अगल-बगठमें शटाबादी लछादीके दुकढे चूनेमे जमा दिये 
जाते हैं। फिन्तु इस प्रकारका प्रयोग खर्चकी हष्टिसे कुछ मद्दैगा 
पछता है । देहातोंम जिलोंकी हुई नाछेकाए अथवा शहाघादी छादी 
मिलना दृप्कर हो जाता है। बद्दाँ नालियोके स्थान पर एक फुट 
गछदरा और सवासे लेकर डेढ़ फ़ुटतकक्ी चोडाईका गढढ खोदकर 
उसमे ककडोकी कुटाई करे ! पश्चात उसपर थोडढीसी घालू फैछाकर 
खूध पिटाई करे।इसक उपरान्त कांक्रीटकी नाली चनाकर भीतरसे 
समप्रमाणमे महीन बार्ू और सिमेण्ठ मिले हुए मसालेका हल्कासा 
पलूस्तर करे और खब घोटे। इस विघिसे घनी हुई नाडी अच्छी 
और थोड़े खर्चमें वनती दे । इन नालियोंकी सतह चौंकोर बनानेकी 
अपेक्षा अर्द्धगोल और ऊपरसे फेलावयदार धनानी चादिये। जिसमें 
पानीको ड्डुतगतिसे प्रवाटित होनेमे सटायता मिलती है। साथछी 
यह भी ध्यान रखना चादये कि, इस भ्रकारकी नाल्योंम कमसे- 
कम ५० फुठके पीछे १ फुटका दा तो अयध्य द्वी पोना चाहिये ४ 
श्श 
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(६ ) जद्दों जलोत्सजेक पद्धतिसे सण्डास पनाकर व्यवहृतजठ 
( 5782० ) और मछजल (90४59/०) फा सयुक्तिकरणकर 
धाहर निकासी करनेकी व्यवस्था फरनी होती दे वहाँ जिछोकी 
हुईं खपड़ेकी नलिकाओंका प्रयोग करना अवश्यम्मायी होता है। 
इसके लिये ३ इच्ची खपड़ेकी नलियोँ चछ सकती है। किन्त फिर 
भी इस ध्यवस्थाके लिये म्थुनिसिवैल्विटीके नियमालुसार कमसे 
कम 8 इश्दी नलिकाए व्यवद्ारम छाती पढती हैं । उनके जोड़ 
सिमेण्टसे मजबूत करलेने चाहिये और कमसे कम उनमें प्रति 8० 
फुटके पीछे १ फुट दाल देना चाहिये। संयोगवशात्‌ इतना ढाल मेने 
की ग्रुछ्जाइध न हो तो ड्रेनेन के सचसे उपरी मागके सम्तिकट एक 
कुण्ड वान्ध दे और उसकी ऐसी व्यवस्था करे जिपतमें यद सरैय जर से 
भरा रद्दा करे। यद् पानी दिनमरमें फमसेकम एक दो यार तो 
अवश्यही जोरके साथ ट्रेनेजकी नलिफार्में गिरना चाहिये। ' 


इसके अतिरिक्त नीचे निदेशित फी हुई खचनाओंको ध्यानमें 
रखना चाएये'-- 

(3) मल जछकी समस्त नल्िकाएं पक सीधी रेपार्मे 
हों। यदि सयोगघशात्‌ उनमें एकाद घुमाथ पडजाय तो उसे वो 
अमान रेपाओंसे जोड़ वेना चाहिये तथा उस स्थानपर उच्छयास 
( ॥(४०॥०७ ) अथवा परोक्षाकुण्ड (॥759 ०४०० 08ण७९४०) का 
निम्मौँण कर देना चाहिये । 

चित्र ससया १४१ और १४९ मे एक परीक्षा छुण्ण विखलाया 
गया दे । इसमें दो परस्पर गुणीकृत ४ इश्ी खपठेकी मतिका 
आओको परीक्षा कुण्ढके पेन्द्रेम सिमेण्टका पल्मास्तर किये हुए 
अर्द्धगोल नालीसे जो दिया गया दे। इस प्रकारफी श३ अथया 
उससे अधिक नलिकाए भी उक्त परीक्षा कुण्डसे जोटी जा सकती: 
इस परीक्षा कुण्डके निर्भाणका मुख्य हेतु यही दे कि, यप्रि नण्टिकार्म 
कुछ अँठ गया हो तो वह सरलता पूर्व्चक निकाषा जा सके। 
अत उस्रका आकार फमसेकम इतना बर्डा टोना चादिये कि, 


हिंदी सुलभ वास्तुझास्र ३३९ 
“उसके भीतर एक मनुष्य अच्छीतरट खड़ा हो सके 3026 झुक 
सके । ऐसा होने उसे परीक्षा छुण्डकी सफाई करनेमें सुगमता 


आक्वाति सरया १४१-१४२ 
होगी ! सामान्यरूपसे यट परीक्षा कुण्ड ०९रे फूटसे तो किसी तरए 
छोटे न होना चाहिये। कुण्डकी सतहर्म पदिले काक्कीट देकर 
उसपरसे चारों ओर एक इच् मोटा सिमेण्टफा पछस्तर ”फर 
बे तथा इस यातका ध्यान रसे कि; पेन्द्रेकी पनालीमें कहीं कोई 
कोना-कतरा न रद्द जाय। यदि फुण्डकी गहराई अधिक रखनी 
हो तो उसमें उतरनेके लिये लोएकी सीदियों लगा देनी चाहिये! 
ऊपर शिरोमागके चारों ओर ईटॉकी सतट जमाकर दमारती जुड़ाई 


३४० हिंदी सुलभ वास्तुशास्र 
पक अल ८ कल नर 5१८ 57८27 
करे अथवा कांकीटका छाजन विछाकर मुँद छोटा कर दे और 
ऊपर एक पूरेपूर नापका छोहेका इक्कषन लूगांदे । जिसपर यह 
ढककन स्थित रहता है, उसकी चौखद एवम्‌ इवकन याज़ारमें 
तैय्यार मिलते दें 


( ) नलिकाकी हूम्बाई यदि आधिक हो तो प्रति सी फ़ूट 
पीछे उक्त भकारके परीक्षाकुण्डका रुजन फरना चा्िये। 


(7! ) जहाँ तक सम्मवन्तीय शो सके, इस वात का ध्यान 
रखना चाहिये कि, सपड की नलिकाए जमीनके मीचे कमसे कम 
६ इश्व की गद्दराईपर दवी हुई हो । ऐसा फरनेका 5द्देश यह है 
कि, यदि सयोगवशात्‌ जहाँ थे व्यवस्थित टैं, अगर फोई भारी 
चीज गिरे तो उसले उनपर कोई आधात नहीं हो सकता! उनके 
नीचे की ज़मीन यविं पोछी हो त्ती धर्हा पर पत्थरफा एक 
मचान सा धान्घ येना चाहिये या घूने का काक्कीठ कर उसमें 
जछ वेते हुए खूध कृूट-पश्टिकर उस जमी नरम एएचई छानी चाटिये! 
इस विद्योप ध्यवस्थाका कारण थद्व है कि, यदि यह जमीन,-मिसः 
पर उक्त खपड़ेकी नल्काएं रखी जाती हैं, पोंली रद गयी 
तो नछिकाओंके जमीनके भीतर चैस जानेका मय रहता है 
और उससे उनमें दिये हुए सिमेण्टके जोड़ोंके तहस-मह्स दो 
जानेक्षी सम्मायना होती दै। यदि इन जोडोमे पक्क जरासी 
भी दरार पद जाय तो उससे नलिकाके अन्तर्गत जो दूषित 
चायु स्थित शोती है उसके घाहर निकलनेकी यक्षाइश ही जाती 
है। जो शरोरस्वास्थकी दष्टिसे बडे ही कष्टफा सामना है । 

(ए ) इमारतके ऊपरी खण्डमे बने हुए शीच्रकृपोंका मह- 
जल अथवा स्गानेग॒द था ऐसेही किसी स्थानका पामी 
भीचे उतारनेके लिये हुलाऊ छोहे की मछ्टिफाएँ कामम॑ 
छामी चाहिये | सपड़ेकी मालिकाएं छोएफी नाशिकाओकी अपेक्षा 
कमजोर ऐनेकफे कारण उनका व्यपद्वार ऐसे स्थामोंवर मंदी करता 
चादिये। साधारण व्यवष्ठत पानीक्की निकार्सीके डिये है इम् 
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ध्यासकी और मल-जलछकी निकासीके लिये ४ इश्वी व्यासकी 
>देखाऊ लोहेकी नाछिकाओंका उपयोग फरना चाहिये । इन नालि 
'कार्ओके जोड़ पाठके छुकडे ठेंसकर तथा उनम गछा छुआ रांगा 
“मरकर खूब मजबूतीसे बन्द फर देने चाहियें, ताकि उनमेसे 
जराभी वाझु अथवा जलका शैश निसृत न हो सके । 


(९ ) घोल्टोकी सहायता लेकर हरणएक बैण्ड ( घुमाव) के 
शिरोभागपर खूब मजबूतीसे बैठाया हुआ दक्कन रटना चादिये। 
जलोत्सजेक शोचफकपके पिन्नडेके छिद्नपर एक ऊध्वे बातनलिफा 
( ए०७॥४४४०० ) छमाकर उसपर जस्तेकी तारका घना छुआ 
हक्कन छगा देना चाहिये । जिसमें उसके भीतर पक्षियोंकी चीट 
बगेरे पढ़नेकी गुज्ञाइदा नहीं रहती । यादि स्तानालय अयवा 
शौचक्रपोंके पिन्नठटे बिल्कुल सन्निकट लगें हो तो १३ ट्रेंप 
नलिकाओंसे उन्हें जीड़कर उन समोंकी अन्तगैतवायु एकष्टी 
'ऊध्चंवातनीछिका द्वारा ऊपर निकाल पेमेसे भी काम चल 
सकता है। 


( ए१) मल-जलकी सुख्य नलिकासे जिन स्थानोंपर शौचक्तप 
-अथया अन्य मोरियोंफी नलिकाए जोडनी हो उन स्थानापर 
अग्रेजीमं बतलछाये छुए ४“ अक्षरफी सी नलिका जोड़ देनी 
चाहिये। यद जोड़ इस प्रकारसे होना चाहिये कि, मोरियोंसे 
अवाहित होनेवाले पानीकी, मल-जरऊू निसृत करनेवाली नशिफा- 
ऑके संप्रादित प्रवादको घहानेमे सहायता पहुँचे । अत 
पेसी दशार्म जो जोड देना दोगा यबद ४ इस अक्षरफे आका 
रसे सादृश्य रखनेवाली नलिका द्वी होना अनिवाय है । 'दी* 
अक्षके आकारसे साहश्य रखनेवाली नछिकाफा ऐसे स्थानों 
पर प्रयोग छोनेसे दोनो प्रवाह एक दूसरे "+ चिल्दके सह्य 
मिलते ह। जिसके कारण प्रवाट्टम बाघा पहुचना सम्मय है। 
चित्र सब्या १४४९ में एफ “थाई? नलिका दविग्वाशेत की गयी दै। 


दर हिंदी सुलभ वास्तुशास्तर 
हि ( शत ) नकिकाके भसीतरका पानी जोरॉसे निकल जानेके लिये 
छिखित बाताकी आवश्यकता ऐ -- 

(श ) नलिका सीतरसे चिकनी हो । 

(आ ) उसम पर्य्याप्त ढाल देना चाहिये । 

( ॥ ) चार इच्ची नलिकामम ४० में एक/सथा 
६ इच्ची नलिकामें पतिशत के दविसायसे १ ढाल तो 
अवश्य ही श्ोना चाहिये। 

(ई ) नश्का हमेशा आधीसे ऊपर भरी अब 
स्थामें कार्य करे । लेकिन ऐसा होना घरेछू 
आ सख्या१8४३ ध्यवहारामें शयय ही हो इसका कोई विश्वासनदीं 
दिलाया ;जां सकता । अत' उत्तम मार्ग यही है कि, नल्किओंमें 
पर्याप्त दाल दिया जाय । 

( शा! ) उच्छास अथवा परीक्षा फुण्डके पन्देम घुमाय रहते 
है। अत' उनमें प्रवाहित होनेवाले पानीफे लिये थोढा बहुत वा धन' 
होना सम्मव हैं। इसलिये प्याहिये कि, उस स्थान पर कावशयकता 
भर दाल दिया जाय! 

(5 ) मछ-जरएकी नण्का पीयाल्के नीघेसे अथवा धरके 
फुछ टिस्सॉंके नीचेस कदापि न जानी चाहिये। अत' जहाँ तक 
हो सके, शोचकृपोंका निम्माँण सदा ब्राह्मत वीधा्ोंके सन्तिक 
ही किया जाय। । 

(5 ) पीनेवाले पानीकी नल्काएं मल-जछकी नलिकाओंके 
सप्लिकट न प्लोनी चाहियें। 

(5) दछाऊ लोदेकी नलिका और जिछोवार सपड़ेकी 
नलिकाओंका जोड सिमेण्टमें पाट मिंगाकर उसे उसके भीतर 
हूँसते हुए उसमे घुन' सिमेण्ट मरकर पूरा करना चादिये। 

नीचे चित्र सरया १४४ में एक त्तीन खण्ठकी इमारत दिखलायी 
गयी है। उसमें सामने जमीनपर ड्रेनेलकी जो खपठेकी मलिकाएँ: 
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प्खिलायी गयी है उनपर एक तिऊी च्छेद्ठ [दिंपलाया गया है । 
अब उसमे मल-जलकी एवम्‌ व्यबहत पारीकी छोटेंकी खडी 


आकृति सरया १४४ 


नलिकाप्: दिखलाकर थे खवप्टेकी नलिकाओंसे फिस प्रकार और 
फहाँ जीडी जाती 6 तथा चर्टों ट्रेपोंफो किस तरट जोढा ज्ञाता 
है यट विखलाकर, खपडेकी नलिकाशओंमे ययेप्ट ढारू देते हुए 
घायीं ओर एक परीक्षा कुण्दमें तीन मुटटा ट्रंप (00009ए॥87त) 
जोडकर सा्ईजनिक नाले (5८७८०) से उसका सयुक्तिकरण 
छेसे किया जाता दे, यद॒ विखलाया गया दे। इस पिमुद्दे टंपफे 
कारण साव्यगनिक नालेकी दृषितवायुकों घरफी नलिकाओमे 
भवेश पानेकी कोई गुन्ाइश नहीं रहती । 


२४४ हिंदी सुलभ चास्तुशात्त 


निज जनरल > 


मल और व्यवहृत्त जलकी व्यवस्था 
*०८७४०७७-+-+-+ 


जिन शहराम स्युनिसिपैलिदियों ह बरटों मलकी निकासी करने 
आऑर उसे दूरतक ले जाफर उसकी अन्तिम व्यवस्था करनेका प्रद 
न्ध भद्ठि योद्वारा कया लिया जाता है और बी शौचक्रपोकी सफाई 
किया करते हैं । किन्तु छोटे-छोटे कसवो, घामों, भगरों एयम्‌ 
उपनभरोंसे यद प्रश्न वदठा जटिल एवम तापवायी होता है । आरों 
ग्यकी हष्टिसे चाएं भिस तरह भी दो मलकी निरन्तर निकासी फरना 
और उसकी अन्तिम व्यवस्था करना एक अनियाय्य कार्य है। 
रसोईधर और स्नानालयमें व्यवहत होनेवाड़े जलकी यद्वि घरफे 
आसपासटी फैलने दिया जाय तो उससे घरम नोना छगने घीर 
मिट्ठी सढ़ककर विपाक्त बाद पैदा दीकर उससे भी आरोग्य नाश 
होनेका भय है। अत इस व्यवह्तत जलछकी अन्तिम व्यवस्था कर 
नैका स्थायी भ्रवनन्‍्ध करना भी उतना टी महत्व पू्णे है। मितना 
कि, महकी अन्तिम व्यवस्था करना | इसके छिये कुछ उपाय जो 
सलम, और सब्ये साघारण रुपसे व्यथद्वारमें छाये जानें छायक 

/20 5. ड़ 

१, मल अथया ध्यवहत जल घरले घूर छे जाय और उसे पक 
गड़ढ़ा खोदकर उसमें गाड दे । 

३ खाद उत्पादक शौचक्तपमें,-मछ पर राफ़, मिष्ठी इत्यावि 
डाछकर उसे मिरापद कर दे और यया समय उसकी निकाशी 
करता रदे । 

३ जछकी प्रच 'घारासे मठान्तर्गत घन परदार्यकों फोदकर 
उसे जल प्रयाएके साथ धद्वाते हुए पक दवीवमें एकत्रिक कर थे 
पद्माव्‌ एक प्रकारके सक्म जन्दभोकी सहायतासे उसे द्यरूप 
चनाकर जमीन पर यदाते हुए संर्येक्रिण और यनस्पतियाफी 
सहायतासे उसे निरापद घना दे । 


हिंदी सुल्मवास्तुझ्ात्र शे४च 


उक्त तीन उपायोमेंसे पछेलि उपायका अवलूम्ब लेनेके लिये 
मह्नियोंका सहारा छेना पड़ता है।यह सुविधा हर जगद्द द्ोना 
'नितान्त असम्मवनीय ऐ;े। कहीं तो भद्गी मिलते ही नहीं और 
अगर मिलते भी हैं तो उन्हें मारी वेतन देना पड़ता है। इसफे अ 
तिरिक्त तीसरी समस्या जो सब्ये साधारण रूपसे सन्मुख उपस्थित 
होती दे, वह है परावलूस्वीपन। इस उपायका अवलूम्ध लेनेसे 
हमे अपने घरकी स्वच्छताके लिये पराधीन हो जाना पढता है । 


खाद उत्पादक शौचकृपोंके सम्बन्धमें हम पाहिले 88 येक 
लिखी चुके हैँ। यदि इनका उपयोग दक्षतापूर्वक्क ओर नियमित 
ढगसे किया जाय तो थे आरोग्य सबधनके कायमें अत्यन्त 
सदायक स्वरूप सिद्ध छोते हैँ । किन्तु यदि उनमें इगेन्घिनाशक 
पवार्थों (छसीमिटी राख इ०)का मरपूरण्यव्टार न हुआ हो अथवा 
चहा गिरनेवालें जलकी निकासीका कोई उत्तम प्रबन्ध न रटा 
तो उससे शरीरारोग्यकों घहुत कुछ उपसम छहोनेका भय रहता 
हहै। अत' वट जहाँतक हो सके, घरसे वूर रहनाही अच्छा ऐै। 
उसके छिये घरमे दूर एक स्वतंत्र जगह रहनी 'चाहिये। किन्तु 
फिर भी घीमार मलुष्यक लिये इतनी दूरका आना-जाना एक कष्ट 
यायी भ्श्ष द्वो जाता टै । 


(१) त्तीसरा और अन्तिम उपाय स्वच्छताकी दृष्टिसे अत्यन्त 
उपयुक्त सिद्ध द्ोता है। ( ९ ) जलोत्सर्जक शौचक्रप यदि घरके 
भीतरी दिस्सेमें घने छा तो भी उनसे कोई चास नहीं होता वरन 
उल्टे आरामही मिलता दे।( ३) खाद उत्पादक शौचक्ृपोमेले 
निश्चित अवधिपर मलफी मिकासी करनी पढ़ती है। जला साब्ब 
जनिक सर्चेसे ट्रेनेजकी व्यवस्थाकी रष्टती है, यहाँ माल्िकका 
झुछ भी नहीं करना पडता और जदों बह ध्यवस्था नहीं रएता 
चद्ां जलोत्सर्णक शीचक्रपाके छाद पर्यो॑प्त अवधितक बिना 
निकासी किये रखे जा सकते हैँ तथा उनकी निकासी फरनेके 
समय कीचढ़ भी घट्ठत छुछ ऑेंशॉमें थोहा निकछता है! इसके अ- 
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तिरिक्त जलोत्सर्जक शौचकपमें चने हुए हीदले निर्धत होनियाला' 
जर,-शाक-पातके लिये प्रवाहीसावके रूपमें उपयोगी होता है। 


१ 

जिन शहरोंकी स्युनिसिपेलिटियोंने ट्रेनेजके नाले साव्यआनिक 
सढकोंके नीचेसे चलाये है व्लों घरके हाते और जमीनके मीचेसे 
से नलिकाएँ पेठाकर उनसे दूँप जोढदेने तथा उनका सम्बन्ध 
एक घडी नकिकासे कर उसे घधरके भमुख नहूसे जोडकर 
उसका सम्बन्ध सात्वेजनिक ( 8०7४7 ) माढेसे कर देनेसे ही 
घरका सारा मल जल उक्त नक्चिकाआंस होता हुआ इच्छित 
और योग्य स्थानपर पहुँच जाता है। धहाँसे म्४'नासिपौहिटी 
स्वयम्‌ उन दूषित पदार्थोकी अन्तिम व्यवस्था करत है। फिन्त 
जिन देहातों, छोटे शहरा अथवा निकादस्थ ग्रामोमें, जहाँ धरके 
पीछे थोढीसी जमीन रहती है, बहा अपना काम निकाछनेके लिये 
कया करना विद्यप उपयुक्त आर सरल हें, यषटी हमें यहाँ 
दिखाना है । 

यह प्रश्न चार तरहसे हल हो सकता है। एकती जरकी 
सम्मृद्धि, दूसेर जछीत्सर्जज शौचक्ृपोंका निर्म्मीण तीसरे ट्रंप 
जोड़कर खपडेकी नलिकाओका ट्रेनेश धनाना और चौथे मल 
और मल जलका शुद्धीफरण कर उनकी अन्तिम ध्यवस्था करना 
यही चार उपाय उक्त समस्याको पूरी तरह टछ कर सकते हैं। 


(१ ) पानीकी सम्मृद्धि-जहां म्युनिसिविलिटियोंने पानीफे नल 
पहुँचाये हो यहां शीचकृपके शीर्षमागपर एक पानीकी द्ह्ली 
धान्धना और उसे सवा भरी रहने देना विशेष छविधाजनक है। 
जहां इस प्रकारसे पानी मिलनेका कोई प्रवन्ध न हो वहाँ ऊुंओ 
और तलेय्याका पानी पम्पाकी सहायतासे उक्त ट॒ष्टियामें मरा 
जा सकता है। किन्छ जहां उक्त वोनोंदी साघनॉका अमाव दी 
और भरपूर प्रमाणमें पानी न मिछ सके वहाँ निम्न छितित गौण 
अपायोका अवलम्ब लेनेसे भी पानीकी बहुत फुछ आवश्यकता दूर 
हो सकती है। किन्तु इसका अथ यह नहीं कि वहाँ पानीका' 
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बिलकुछही कार हो। निम्न लिखित उपाय केवल गौण काये कर 
सकते है। सम्पूर्ण काये करनेके लिये उस स्थानपर कमसे कम 
प्राति मनुष्यके पीछे ३ घडे ( प्राय ५ गैलन ) पानी तो अवश्यही 
मिलना चाहिये । अस्त, 

वे उपाय ये है -- 

(अ) रसोई घरकी मोरीमें चायके पत्ते, तरकारीके डंठल प्याज 


आलूके छिलके आदि जो पदाथ जल्दी नहीं सड़ते और जमा हो 
जाते ह, उन्हें एक किनारे निकालकर जला देना चाहिये। 


(आ ) घर्तन माजते समय राख-मिट्टी आदि चूर्णपवार्थ जो 
मोरीमे रह जौय उन्हें सावधानीसे निकाल लेना चाहिये। मोरीम 
उनका अंशमान्रभी चहकर न जाने पाये । 


(६ ) स्‍्नानालयमें आधिकसे आधिक जलका व्यवहार मनुष्य 
करता हे । अत उसे कुछ ऊचाइपर बान्धना चाटिये और घटोंका 
सब व्यवहत जल एक चूनेकी बनी हुई नालीके मार्गंसे सिमेण्टकी 
तह दिये हुए होवेमें प्कन्रित करते रटना चाटिये । 


(६ ) रसोईघर अथवा अन्य कमरोंकी मोरियोंका सयोग स्नाना- 
लयमे घने छुए होदकी नलिफासे कर देना चाहिये तथा भत्येक 
मोरीको एक एक गली द्रेंप जाड पेना घारिये | स्मरण रहे, स्नान 
दूँप दोते हुए भी गली ड्रेप ट्रोना अत्यावश्यक है । 

(3 ) जलोत्सजेक शौचकृपमे भी एक ग्ली देप जोडकरः 
उसकी नालिका स्नानालयमें घने हुए कुण्ठ ( होद ) की नलिकासे 
जोछ पेनी चाहिये।साथटी इस श्रेणीके शीचक्पोमें मलत्याग 
फरतेही दस बातफा ध्यान रखना चाटिये कि, विंसरजित मल्पर 
तत्क्षण जोरोंके साय पक लोटा पानी छोढ दे। उसके प्रदछ 
आधातसे सारा मल तत्क्षण घट जाय। 


(ऊ ) प्रतिदिन सवेरे प्राय' १० घजे कुण्डमें एकत्रित किया दुआ 
सारा जल पकपम खोल देना चादिये। जिसमें उसके प्रवल भवाहके: 
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कारण मुख्य नाले (॥)9 ) से प्रवाटित होनेवाला सारा मछ 
साफ घुल जाय । सायट्वालके समय अतिदिन शौचकूपमें एक दो 
चास्टी 40% अवश्यही पामी गिराना चाहिये और वह भी धार 
धरकर नहीं बरन झोंकेके साथ ! ऐसी करनेसे मलको किसी भी 
तरह वहाँ चिपके रहनेकी गुज्नाइद् नहीं मिलती । 


(८) यह सब पानी एकणम्रित करनेके लिये ४ इञ्ली खपड्ेकी 
नलिकाओंसे बने हुए मार्गका आयोजन करना चाहिये । सपद्वैदी 
नलिकाए कमसे क्रम प्रति ४० फुटके पीछे एक फुट ढालके 
दिसायसे एक वूसरीके साथ सिमेण्ट द्वारा सयुक्त कर देनी चाहिये 
और उनकी मिलान रेवकुन्ड ( (0 ०४75९८ ) अथवा पू्िकुण्य 
( 8९000 0: ) इत्यादिसि कर उसमें पानीकी शुद्धी होनिपर 
उसका उपयोग खेतके फाममें करे । ; 


मल-जलका शुद्धीरण - 


मल-जछका झुद्धीफरण करनेके निश्न छिखित तीन प्रकार है। 
पक तो यह कि, भमछ और जलको उनकी अपक् दश्मार्में 
भूमिपर कैछा दे । इस प्रणा्लीको काममें छाते समय पढिले 
यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि, ( अ ) सारा मछ फ़ूटकर 
पानीकें साथ वबीभूत हो ज्ञाय (आ ) दूसरे पानीफो मदण कर 
भेके लिये भूमि भी यथेष्ट भ्रमाणमें पास रहे । (8) वर्सातमे मूर्मि 
निसर्म धवदत्त पानीके फारण योंदी सर रहनेकी चजद्से उक्त प्रणा 
लीकी शरण लेनेवार्ोंकों बड़ी काठेनाइसे सामना करना पद्धता है। 

दूसरी प्रणाली यद्द है कि, मल जरूमें और पानी मिछाकर 
रासायनिक किया द्वारा उसे शुद्ध करना ! इसके छिये (अ) 
पानी मरपधूर होना चाहिये | (आ) उसमें जिन रासायनिक 
घव्योंका साम्मिश्रण करना पढता है, उनके लिये नित्यका व्यय 
“सहन करनेयी क्षमता होनी चादियें। (१) नीचे जो फीचड जमा 
"होता है उसकी नित्यप्रति सफाई होनेका प्रबन्ध होना चाहिये 
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इस प्रणाछीका फार्य चुनेकी कली, फिशकेरी अल्युमिनों फेरिका 
सहश पदार्थोके व्यवह्यारसे होता है । 


सेप्टिक कुण्ड और फिल्टर--इस प्रणालीकी काममे लानेके लिये 
घरके पिछवाडेमे थोडीसी जमीन होंनी चाहिये । साधारणतया 
यह सुविधा छोटे-छोटे गायों कसबो और नगरों-उपनगरोंमें 
अधिकांशरूपसे होती है। अतः यदि आरम्ममें थोडढासा अर्थव्यय 
सहन कर उक्त कुण्ड और फिल्टरकी रचना कर ली जाय तो मलके 
झुद्धीकरणका फाय सटजहीम और बिना किसी विप्न घाधाके 
सुचारु रूपसे सम्पन्न होता रहता और भविष्यमें इस कार्यके 
निमित्त कोई खच उठानेक्री भी आयश्यकता नहीं रष्ट जाती। 
जहाँ मट्ठियोंकी प्राप्ति होना असम्मव हो वटाँ और जहा वह 
सहजहीम पाप्त हो जाते € घहो भी इस प्णालीका उपयोग 
अत्यन्त उपयोगी और सरल प्रमाणित होता है। कारण भद्ठी मिलने 
पर उन्हें वेतन देना पडता और साथही साथ अपने भरोग्यके लिये 
उनके मुँदताज होफर रहना पढ़ता ऐै। अत दोनोंही दृष्टिले यह 
प्रणाली विशेष छामजनक और उपयुक्त ऐ। 


इसका अवलम्प लेनेके लिये सब्य प्रथम दो विशिष्ट भकारके' 
कुण्डोंका छुजन फरना पढता है। जिनमेंसे एकको रेचकुण्ड 
( 60६ कषए००० ) और दूसरे को पूतिकुण्ड / 8०906 पा: ) 
कहते हू । मनुष्य चाहे जितमी भी सावघानीसे काम छे, उसके 
घरसे व्यवह॒त द्वोनेवाले जलूमें राख, मिट्टी, बालू, शाक-पासके 
डण्ठल, छिलके, चायकी पत्ती इत्यादि पदार्थोका कुछ न फुछ 
अछश रह ही जाता है। उसे पूर्ण सतर्कतासे निकाल कर अछगः 
कर देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि, फितनीही घार मछ 
फूट कर जलमें मिश्रित नहीं होता और उसे उसम मिलानेफी 
नितान्त आवष्यकता ऐसी है। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके छिये- 
जिस विशिष्ट भकारके छुण्डका खुजन द्वोता दे उसे रेचकुण्ड 
अथीत्‌ 'प्रिट चेम्वए कद्दते दे । 


है! ० हिंदी झुठभ वाष्लुश्याच्र 


आफूति ने १४५, १४६ 


इन चित्नांम घायीं और एक रेवकुण्ड दिखलाया है। इसमें एक 
रोद्ेकाछड जठकर उसपर तिछी चलनी रखते हैं ओर उसपर प्रमुख 
नछिकासे आमेवाला सारा पानी छोठा जाता है । उस समय उस 
'जलके साथ मिश्रित #ठल पत्ते इत्यादि पदार्थ ऊपरदी रद्द जाते है 
और चाल श्त्यावि जछ पदार्थ पेन्देमें जम जाते है । पानीका निरन्तर 
प्रवाह प्रवाष्टित होता रहनेके फ़ारण मछ भी अच्छी तरह फट कर 
पानीम सम्मिश्रित हो जाता है । इस कुण्डसे होकर, चलनीके नीचे 
चैठायी हुई एक नठिकाके मागसे पूति कुण्डके मध्यभ्ाग तक पानी 
पहुँचाया जाता है। ऐसा करनेंका कारण यट हैं कि, जिसमें चहां 
पानी अत्यन्त मन्द्र गतिसे पहुँचे | वहां पहुँचने पर इस पानीका 
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जझुद्धीकरण (४7:०॥४४प्शौए ) स्वतन्त्ररपसे अपने आपटी हुआ 
करता है। क्यों! पूतिकुण्डकी विशिष्ट रचना प्रणालीके कारण । 
जो पूतिकुण्ड नया घना हो, उसमें मल-जल छोडतेही आरम्भ 
२४३ दिनितक थोडीसी इगन्धि पैदा हो जाती है। किन्तु थोडेही 
'दिनीमे बहापर एकमित हुए पानीके प्ृष्टभागफे पास एक तरटकी 
+काई! अथवा तह जम जाती है और उस नलिकामें अत्यन्त सूक्ष्म 
भुर्वेपजीवी ( अनुर्वे>ःणां0प ०59६००) कीटाए ( 478९090 
78७6४७ पैदा हो जाते है । मछ-जलमें जो थोडी घहुत चाय 
और उसके साथ-साथ उब्ब अथोव्‌ प्राणवायु (०७६७० ) बिहुत 
चृशार्मे स्थित रहता दै उसका स्व भ्यम मल्ान्तगंत सेन्द्रीय 
जुव्योपर ( ०7६४०० 77४0: ) रासायनिक पारिणाम होनेसे, भीत 
रकी सारी प्राणवायु समाप्त होतेही उक्त कीटाणओफी जोरंकि 
साथ वृद्धि षोने छूगती है और वद॒घषचे-ख़ुचे सेन्द्रिय 
अच्योंका अधिकांश भाग खा डालते है । परिणाम यह 
दोस्त है कि, घन पदार्थ ध्वृवीभूठत ऐाकर शेपमागकी याय घन 
जाती है। यदि यह न हो तो मछ ज्यों का त्यों जहाँ का तहाँ धरा 
रहे और थोडेह्दी विनेमिं उसका ढेर छगकर तदान्तर्गत इर्गन्घि 
आरोेग्य नाशके लिये भ्धान कारण वन जाय | किन्त उपनिर्विष्ट 
'कारणंस उसकी आधी व्यवस्था तो यहीं लग जाती है) अथोव्‌ 
न मलका ढेरदी रटने पाता है न उसमें आरोग्यनाशक इर्गन्धिहदी 
यथेष्ट भ्माणमें रह जाती दे । जो कुछ थोडावहुत अवशेष भाग 
रद जाता दे वह आरोग्यका उतना घात करनेचाला नहीं रहता और 
उसकेभी शुद्धीफरणका फाये सरल दो जाता है। इस कुण्ढके 
शीर्षमागकी सतटपर जी काई जम जाती है, चह अत्यन्त महत्व पूर्ण 
शेत्ती है । उसको स्थायी रखनेके लिये अत्यन्त सतर्य रहना चादि- 
ये। इसीलिये कुण्डस्य जलको स्थिर रखनेके विचारसे रेवकुण्टस 
“निस्ृत द्वोनिवाली नछिका पूतिकुण्डके मध्यतक लाकर छोड़ी 
जाती दि तथा पूतीकुण्ठसे जानेयाले पानीकी मछ्ठिका इसीप्रकार 
अध्यसे ऊपरतक छे जाते है । 
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घर कामके लिये चौकोर पूतिकुण्छ घनाना अच्छा है। उसका 
आकार फिशित्‌ रूम्वा द्वोना चाहिये। चौड़ाई जद्दौतक घने फम रहे। 
किन्तु ००३३ + र मनुष्य उसमें उतर सके इस विचारसे कम॑से कम 
२ फुट चौद़ाई तो अवश्यही रहनी चाहिये । इस कुण्डके पेन्दरेम, 
जिस विशासे पानी भीतर आता रद्दता है उस ओर १० में शख्ल 
१५ में १ तक दाल दिया जाता हे तथा येन्द्ेसे पाय* ९३ इच्ध तक 
नीचे जमा हुआ कीचड सटजहीमे निकाला जासके इस विचारसे 
एक तीनसे लेकर ४ इद्ध तकके व्यासकी नलिका भी कहीं-कईी 
बैठा दी जाती है । इस नछिकाकों घाहरसे एक काग लगा रहता 
है। कतिपय कुण्डॉफे मध्यभागमें एक अथवा दो पढदे और धनाये 
रहते हैं। ये पदगे सलोह कांक्रीट अथवा ईटेके बने रहते हैं। इनके 
बनानेमें विशेष उल्लेखनीय घात यह है कि, उनकी ऊँचाईके तीन 
हिस्से कर मध्यवर्तीय भागमे डेढसे छेफकर २ इश्ब तकके व्यासके 
छिद्र रखे जाते हैँ । उद्देश्य यह कि, ऐसा करनेसे उन छिद्नेसि 
होता छुआ पानी इस कुण्डके इस हिस्सेसे उस हिस्सेमें जा सके। 
इन पढवोंके खुजनका मुख्य उद्देश्य यही है कि, जलफा सूल थेग 
शोकफर कुण्डके प्रष्ट भाग पर जो ' काई! की सतह जम जाती 
है, वह ज्यांकी त्याँ स्थिर एवम अचल घनी रहे ! कुण्डका भीतरी 
पहिरुला सिमेण्टका पलास्तर किया हुआ और तदन्तगेंत पृष्टभाग 
जहाँतक सम्भव हों चिकना जिलोवार घनाना चाहिये ,तथा 
ऊपर एक जस्ते की चद्दर छकडीकी चौखटमें वैठाकर उसका दक्षन 
के स्वकृपमें उपयोग होना चादिये। इस दक्कनपर ' रिश्न ! छगा- 
नसे उठाई-घराईमें छविधा होती है । अस्त, 

यद्द कुण्ड जमीनके मीतर होना घुरा नहीं तथापि इससे घर्सा- 
तमें उत्तके भीतर पानी पहुँचनेकी सम्भावना दोती है। अत'सर्व 
अष्ट चात यदी दे कि, इसका ९ फुट तककफी ऊँचाईका साग 
जमौनसे ऊपर निकला रहे तथा शोष अन्ना जमीनमें दी गडा रदे * 
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कुण्डके मीतर से बाहर जानेवाले पानी की नलिका जमीन पर 
छुछ ऊँचाईपर रहनेसे, एक लाम यह भी होता है कि, उस पानीका 
उपयोग खेतोंकी सिचाइंके लिये सहजटीमें हो सकता है। 

गाहस्थिक पूतिकुण्ड आवश्यकतासे कुछ घढा बनाना अच्छा 
है। याने कमसे कम उसमें दो-तीन दिनका मल-जल तो अब 
इ्यही रट सके। ऐसा फरनेले एक तो उसमें स्थित पदा्थेका 
शुद्धीकरण करनेमें पथ्योप्त अवसर मिलता हे दूसरे समयानुसार 
यदि घरमें मेहमान और अतिथिेयोंका जमघट इकट्ठा हो जाय तो 
उस समय भी इसी एक छुण्डसे काम चल सकता है। 

कुछ शाख्नज्ञोंका कथन है कि, सालमें एकवार अथवा यदि 
सम्भव हो तो सालमें २४४ घार ती अवस्यदी पूतिझुण्ठकी सतहमे 
जमे हुए फीचडकी सफाई होती रटनी चाहिये! किन्तु हमारी 
समझसे उनका ऐसा कटना मूल है। क्योंफि हमारे देखनेम घहुत 
से ऐसे पूतिकुण्ड आये ह, जी पॉच-पाँच वर्षेतक अव्याहृत रूपसे 
काम देते चले गये है । इतनाही नहीं आपिठ हमारा यह अन्नभव 
फे रे दि ४. होनेसे 
है कि, अधिक दिन तक कुण्डोंकी सफाई न होनेसे उनके पृष्ठ 
भाग पर जो 'काइ' जम जाती टै, उसमे घर घनाकर रहनेवाल 
कीटाणु अधिक प्रवल्ल और प्॒षुष्ट हो जाते है। जिनके कारण उन 
कुण्डोमें प्रवेश पानेवाले म और इगोन्धिका नागर अधिक डुत 
गतिसे होता रटता दे । २-३ वर्षाकी अवाधि बीत जानेपर उक्त 
फाईका एष्टमाग पत्थरकी तरह ठोस वन जाता हू । अत ए्सी 
दशाम फितने दिन तक फुण्डफी सफाई न करनी चाहिये, यट 
घात छण्ठकी कार्यक्षमता पर निर्मर करती है । यप्रि पन्देमें अत्यन्त 
कीचठ जमा हो गया हो और उसके कारण भीतर जानेवाले 
पानीकी शुद्धिमें विछृम्य छगनेकी सम्मावना दो गयी दो तो उस 
परिस्थितिम कुण्ठकी सफाई करना आवश्यक भौर आनिवार्य है। 
कुण्डकी सफाई करनेकी आवश्यकता का पता झुण्ठके घाहर 
जानेवाले पानीकी परीक्षा कुरनेस छग सकता ऐ। यादि वह साफ 
न हो, उस्तमे घारीक कण तरते हुए दिखलायी दें ऑर इर्गान्धि 
आती छो तो समझ छखेना चाटिये कि, कुण्ड सफाई मांगता है । 

श्३ृ 
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कभी-कभी ऐसा देखनेम आता है कि, घरके फर्शको घोंते 
समय किसी ऐसिंड अथवा डिस-इन्फेक्टरका प्रयोग करनेसे 
उसका परिणाम छुण्डस्थ जन्तुओंपर बहुतद्वी बुरा पडता है और 
उसके कारण कुण्ड उचितरूपसे कार्य करनेमें असमर्थ हो जाता 
है। ऐसी वृशामें यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि कुण्ड किसी 
कारणवद 5 काम न देता हो तो उसे सहसा साफ नहीं 
करना चाहिये। घरन्‌ १-४ दिनतक उसमें मल-जल छोडना निता 
स्तरूपसे बन्द फर पेना चाहिये। ऐेस। करनेसे परिणाम यह होता 
है कि, कुण्ठस्थ जन्तु उस अवधिमें मूख़ले व्याकुछ दो जाते हैं 
और उत्त अवधिके पद्मात्‌ मल-जल छोगनेसे बुभक्षित होकर 
अपने खाद्य पद़ार्थकी दूने जोर-शोरके साथ खाने लगते हैँ! 
इसके असिरिक्त हस भयोगके कारण ऊपर जमी हुई काईकी 
मोटाई सी ६2004 कम ३ है और सफाईके योग्य 

छुआ छुण्ड पुन प्ररवर्धचद काम देने लगता है । 
कुण्डकी सफाई करनेके पूष्व॑ उसे तीन-चार दिनतक पूर्ण 
विप्ान्ति पेनी चाहिये। ऐसा करमेसे भीतरी शीर्षमागकी तह 
आय' फुटभर नीचे पथी छुई मिलेगी। पद्चाव फायडेस भीतरका 
कीचड़ निकालकर जपमीनमे प्राय' १॥ फूट गहराईका गढ़वा खोद 
कर उसमें उसे गाठ पे और ऊपर खूब मिट्टी छोट य्रे। कुण्ठके 
चात नाछिका वाल्वह पेन्देम जमे हुए इस फीच 

उमें घिल्कुल भी इगन्धि 
नहीं रहती । 

पेन्वेमें ज्यो-ज्यों कीचड 
जमता जाय त््यों-त्यों उसके 
निकारनेमें छुविधा हों, इस 
विचारसे छुछ उपाय भी 
निर्धारित किये हुए टैं। चित्र 
सख्या १४५ में उन उपायों 
मेंसे एक उपाय अइछ्लित 
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ओरसे मल जछकी नकल्िका छाकर यह प्राय आधी गदहरायी 
सक छोड़ी गयी टै । पृष्ठमागपर जमी हुई काई( 8००० ) दिखलाई 
गयी है। पेन्द्रेम जमनेवाला कीचड साधारणतया प्रवाही दशा 
रहता है। उस कीचडके शीर्षपमागपर एक खडी नलिकाका मुट 
है। इसी महके सांगेस वह सडी नक्िकाम घुसकर कुण्डान्तगत 
वानीके दबावके कारण ऊपर खसक जाता और छुण्ड्के धाहर, 
दाहिने हाथकी ओर जो एक ' वाह? रखा हुआ दे, उसके ख़ुलते 
ही उसके भीतरसे बाहर निकल आता दै। इस पद्धतिसे झुण्डका 
सार्य अव्याहतरूपसे चलते हुए ही फीचड निकाला जा सकता है । 


कुण्ड साफ करनेकी अवधिमें धाघा न पहुँचे इस पिचारसे 
कद्दी-कर्दही एकही आफार-प्रकारके दो पू्तिकुण्ड घनाये जाते हैं। 
इस वीहरी व्ययस्थाका सम्यकू रूपसे छाम उठानेफे निमित्त मर 
जलफी मुज्य नलिका अयवा नालेमे दो मागे रखे जाते है। 
जिनसे उक्त किसी भी छुण्ठमें जल मर्ती फिया जा सकता दूँ 
और उसके लिये किसी एक विशिष्ट भर स्वतन्त्र बढ़े झुण्डक्षी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि घरके सप्तिकट काई खुली 
जमीन हो और विशेषतया पानी निचोढे जाने लायक यहां बालू, 
रेत अथवा छाल रवादार मिट्टीदी हो तो कुण्ड साफ करनेकी 
अवधिम ५-६ विनके लिये सारा मलजल उस खुली जमीन पर 
भी फैलने दिया जा सकता है किन्तु ध्यान रहे, यद्द बात वर्सात 
में नहीं फी जा सकती । जहाँ नितानत काठी क्ीर चिकनी 
मिट्टीकी जमीन दो वां दो पूतिकुण्ठ बनानेकी व्यवस्था पिशेष 
फलप्द सिद्ध ऐोगी । 


कुण्ढका नवीन समन होनेपर अयथा उसकी सफाई की मानके 
पश्चाद उसे पुन चादू करनेके समय उसम आरम्ममें घाया ९४१ 
इस तक सादा जछ मर देना चादिये ) पयात्‌ उसम मल-जठकी 
अरती आरम्म फर देनी घार्यि । आरम्मके ४५ दिन फुण्डस्थ 
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मल-जलपर कमसे कम ३ इश्की काईंकी तह जमने तक यामु 
लहरीके साथ उसमंसे कुछ इर्गानध निकलने लगती टै। 
पूतिकुण्डस निस्ृत हुआ जल पूर्णरूपसे शुद्ध हुआ न समझना 
चाहिये। उसमें णएकबित हुए मल-जलका द्वोप ७० फीसदी निक्रछ 
जाता है। शेष ३० फीसदी मर्लाँश ६४५ होकर जलसे समरूप 
घोजाता है ओर आवश्यकता आ पढती है कि, उस आँशकों भी 
पानीसे निकाछ ड्िया जाय और उसे पूर्णरुपसे घुद्ध किया जाय! 
स्थपतियर्गनें इसके झुद्धीकरणके दो उपाय निर्धारित किये दे। 
जिनमेंसे एकतो यट है कि, उक्त अर्छू सशोधित जलका वायुसे 
जितना अधिकसे अधिक सयोग हो सके, उतना फरनेकी निरन्तर 
चेष्टा फरना। फिर चाहे इसके छिये किन्द्री क्रन्रिम उपायोंका 
अवलम्ध क्यो न लेना परे । ऐसा करनेसे चायुमें मिले हुए प्राण 
चायुसे ( ०5७६४०० ) तदन्तगत सेन्द्रीय वब्योका सम्बन्ध होकर 
8628 अशुद्धता नष्ट हो जल ुलप यु का है कि, उक्त 
ञअ जल जमीन पर दिया जाता है और वहां णाक 
पात इत्यादि छगा[विये जाते हैं । ऐसा करनेसे उसमें रदे छुए सारे 
सेन्द्रीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। पहिले उपायकों कार्य परिणत 
फरनेके छिये, खमार ईण्टा, कोयलेके बड़े-घडे दुकठे तथा 
अन्यान्य सच्खत्र जड पदार्थ ख़ुठी जमीन पर तहनुमा फैछाकर 
उन्हें एक फिल्टरकासा रूप दिया जाता है तथा उसपर पृति- 
कुण्ठ से निसृत होनेयाला जल फीव्वारिसे निकलनेयाली धाराओं 
की तरह अथया अन्य प्रकारसे छिड़का जाता एै। इस विधिसे 
बायुसे उस जलका विशेष सयोग द्वो जाता है।यह फिल्टर 
अमीन के नीचे न कर उसके ऊपरही करना विशेष श्रेयस्कर 
है। कारण उससे आधिक से अधिक ख़ुली वाद उस दूषित 
अलफी मिल जाती है। थट्टी कारण है कि, अधिकतयां इस 
प्रकारके फिल्टर्सेके चहुर्दिक उँची-उँची यीवार्ले महीं बनायी 
जातीं। मात्र ऐसे फिल्टरॉसे निकला हुव जल ।नितान्तशुद्ध 
यानी कमी-कर्मी तो रासायानिक इष्टिसे नदीके जलकी अपेक्षा 


अधिक शुद्ध प्रमाणित होता है! 


हिंदी मुलभ वास्तुशासर श्प्७ 


कीठुमग्विक जलोत्सजेक अणालीमें हस प्रकारका फिल्टर 

निम्मीण करना अत्यन्व खर्च और श्रासका काये है) क्‍योंकि 
े हम हक व 

झुविधाकी हछिसिे फिल्टर बनाने पढते है । ताकि, एकके कामपर 
लगे रहनेकी अवधितक दूसरा विराम लेता रहे । अत इस 
इशामें निश्नलिपरित प्रकारका अत्पव्यदी और बहुगुणी फिल्टरयदि 
काममें लाया जाय और उसमेसे निकला छुआ जछ जमीन पर 
फैलने दिया जाय तो व्यय भी फम छोता है और कार्य साय 
सी उत्तमताके साथ सिद्ध द्वो जाता है। 

इस योजनामें पूतिकुण्ठसे थीढे अन्तर पर जमीनरमें एक हे फूट 
रूस्वा २-३ फूट चीठा और १ फूट गटरा गढ़ढा खोदना चाटिये 
और उसमे चारों ओरसे ९ इच्छी ईडे लगाकर चूनेफी पत्ती जुढाई 
कर देनी घाहिये। याद रहे चूनेका पलास्तर न रहे। पश्चात्‌ उस 
गडढ़ेकी खपडेके दुकठे, खडार ईठे, फोयलेफे मोटे2ट्रोके और 
कहूड इत्यादि सच्छिद पदाथोसे मरपूर सर ये! तदुपरान्त उस 
पर एक जस्तेकी चद्दरकी बनी हुई ६ इच्च ध्यासका सछिद पनाली 
रखेदे ' वह इस भ्रकार उतरती रपनी चादिये क्लि, पूर्तिझुण्ठका 
सारा जछ उसके छिद्दाद्वारा नीचेके गढ़ढेसे फीलमाय। इस नमु- 
नेके दो गड़ढे टोना विशेष टितकर थे। जिसम कमशा <-१५ 
दिनितक एक गडदेम पग्माव उधरसे घुमाकर दूसरे गढ़ढेम पानी 
छोड़ा जा सक्रे । ऐसा करनेस जो गठदा विरामकी अवधिम रदेगा 
उमसमेके सारे सझिद जड पदाय धूपसे सूख कर पुन छार्यकी 
छिये समर्थ ऐ जाते हैँ । ण्कही गडेढका अपलम्ध ऐने 
से मदिने वी मश्टिने की अचाधि के उपरान्त उसमेंके सारे जद्ध 
चढदारये निकालफर धूपमें छुखा देने चादिय और उसमें नये 
पढ़ार्थोका समावेश कर देना चाहिये । 


मठठेके बाहर निकलनेवालय जल सपड्ेकी अद्धगोल जिलोदार 
( 8४०१) नलिकाओंके मार्गसे निकालकर खेतम छोड देना 
चाहिये किन्तु याद रहे, यट पानी पत्तिदिन रोतके एकठी विभागमें 
न पहुँचाया जाय । 


रपट हिंदी घुल्म वास्तुशाद्ध 


यदि जमीन खखी और चालकामय ।मय हो तो ८-१० मलुप्योंके 
लिये ५६ स्रो वर्गफ़ट जमीन पश्याप्त होती है । छलाई ियेहप- 
रवादार मिट्टीकी जमीन भायः १९०० से १४०० चर्गेफूट तक छगेगी। 
जर्मनके प्ृष्टभागकी मिट्टीकी अपेक्षा उसके ९ फूट भीचे जिस 
भकारकी मिट्टीका स्थर हो उसपर चहुतेरी बातें निर्भर करती हैं । 
सदि नीचे बालू भथवा उसीसे साहश्य रखनेवाला स्थर हो शो 
जल शोषणकी इष्टिसे नितान्त हद्वितावद है। इस काममें छायी 
जानेवाली जमीनको ३।४ महिनेकी अवधिमे एकवार अवश्य खोद 
देना चाटिये। 
वित्रसरया १४७५-१४६ में जी एक १५॥२० मलुष्योंके परियारकी 
व्यवद्वारमें छाये जानेछायक रेपकुण्ड और पूत्तिकुण्ड विजलाया 
गया है उसके सुजनके छिये अन्दराजन कितना खर्चे वेठेगा यह 
निम्नलिखित तालिकासे जाना जा सकता है*-- 


__ काका लिकरण..] घनकट हक परेक | कीमत चिवरण हा! घनफूट द्आत यिक | कीमत 


र 


नम और रेतीम खु श्प्‌ 
रबी हल चनेसे जड़ा, १४५ 
ध््ट चूनेसे जुड़ाश 
सिमेण्टका पलूस्तर १७८चगेफ़ [२० 
रेवकुण्ठकी लोहेकी जाली। 
२९४५३ १ नग [५ 

नलिकाएं घेण्डसहित 
(मजूरी लिये ) 

३ इन्ली चेण्टिलेटर नछिका 
लकडीका ढक्षन ्े 
फुटकर 


हिंदी झुलम वास्तुशाश्न श्प९ 


विद्यदीपन ( ॥९०ल० आपष्टाध्रगटट ) 

बिजली उत्पन्न करनेवाले यन्त्रको अंग्रेजीम 9080० अर्थाव 
4 गतिजन्य विद्यत्‌ यन्त्र ! कहते है । यद् विजली किसी णक केन्द्र 
( धुरि ) के चारों ओर, श्ुम्पफके उत्तर तथा दक्षिण घु्फे बीचर्मे, 
फीलाद की पतली और चिंपटी शछाकाओकोी एक साथ वान्घ- 
कर उन्हें इश्षन या जलप्रवाहकी शक्तिसे अत्यन्त वेगके साथ 
घुमानेसे उत्पन्न होती है। पारिमापिक प्रयोगमें इन शलाकाओंके 
पक छोरमें उत्पन्त होनेवाली घिजललीकी 9090४० अर्थात्‌ घन 
तथा ६ छोरवाली घिजलीको !२९६४४४४ अर्थात्‌ ऋण धारा 
कहते है । इस सम्वन्धर्म शारित्रियोंद्दारा यह समझा जाता है. कि, 
बिजली की घारा अनवरत रूपसे धनकी ओर से निफलकफर 
ऋण की ओर जाती रहती छ्‌। गतिजन्य विद्युत यन्त्रमे दो प्रकार 
की बिजछी उत्पन्ष होती है। एक तो थह जो सतत रूपसे 
घनकी ओरसे निकलकर ऋण की ओर जाती तथा दूसरी बट 
जो भत्येक सेकन्दम अनेकबार अपनी गतिकी विशा घबलती 
रहती है। पारिसापिक प्रयोगमें इन वो ओणियोकी विजलीको 
ऊमश 7)700: अथोंत्‌ सरल या (00प्रा7४0००8 ९प्राथा८ अथोव्‌ 
सतत घारा (० 0.) तथा दूसरीको #00४0॥98 ०४ए7४०६ भर्थात्‌ 
यातायातिक घारा ( & 0 ) कटते हू । सामान्य हष्टिसे 
यादें पूछा जाय तो प्रत्येक गातिजन्य विद्युत यन्‍्त्र्मे याता- 
यातिक विषछ्यव धाराष्टी उत्पन्न होती है । किन्द उसमें 
(0०ण०४०८४४०० अथांत्‌ एक ऐसे प्रकारकी योजना दोती है जो 
यातायातिक विद्यत्‌ घाराको आवद्धकक्‍र उसे सरल धारामे 
परिवात्तित कर पेठती है। अंग्रेजीफ (0०फए४० से 005फ०४६0०7 
यना है। जिसका अर्थ है, आवद्ध करनेवाला या हपुरईई करनेवाला ! 
इन दो श्रेणकि पिद्यद्‌ घाराओंके गुण धर्म एक दूसरेसे नितान्त 
विभिन्न है । इनमेंसे किसी भी विद्यर्‌ घाराफा वाद जारी 
फरनेके छिये घुण्डी बन्द फर पेनी पढ़ती है । 


इ्द्० हिंदी झुठभ 'वास्तुशाश्र 
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यातायातिकविद्युद्‌ धाराकी क्रिया बहुत कुछ ,अशॉम जेवी 
चघदीके ( 898708 एथ्श॑ ) तौलचकूसे साम्य रखती है । 
केवल भेद इतना द्वी होता है कि, उसकी गतिकी विश्ञा कुछ धीमे 
रूपसे बदछती रहती है ओर यह घारा अपनी गतिकी दिशा से 
अत्येक सेकन्दर्मे कितनेही सौचार परिवत्तित करती है। प्रकाशक्षी 
इशसि गोनोंही प्रकारकी विय्ृव्‌ घाराए एकसी होती हे ! 

कौमसीदी भवाही या चरकूत्‌ वचिजलीपर कुछ भार 
( 260002०0 27९९४४०7० ) हुआ करता छह । उसकी चामी 
( 80700 ) खोलकर घुण्डीके बन्द्र करनेसे जिस ओर इृव्ाय कम 
होता है उसी ओर पद प्रवाहित होने छगती है । यह पृवाव 
अर्थात्‌ भार (५०७ ) बोल्टस विद्यतचालकशक्तिके निधोरित 
गणना क्रममें मिना जाता है। विजलीकी मणना एम्पियर अवरमे 
होती है। बिजलीके प्रवाह और दचाव का शिसाव जतछानेके दिये 
पारिभाषिक प्रयोगमें इस भ्रकार कष्टते द्व कि, अम्लुक एम्पियरका 
प्रवाह अमुक बोल्टके दवावका है। एक घण्टेमें प्रवाहित दोनेचाली 
पम्पियरकी सख्याकों बोल्ठकी सख्याले शुनाकर पेंनेसे ७४६६ ॥0प7 
चाट अवरमें फल निकलता है। १००० हजार वेट अवरसे १ यूनि 
टस्‌ (3 "' 0) (80874 ० 77४0० 0॥/0) होता है। उद्ाहरणाये 
१० एम्पियर का बवाह १०० बोल्ट श्रेशर अथवा १० प्रम्पियरका 
७५७० वोहट प्रेशरसे घण्टे मरतक प्रवाहित होनेले एक थूनिट पूरा 
हो जाता है। अस्तु । 

विद्वव्‌ घारा प्राय' प्रत्येक पढ़ार्थमेंसे प्रवाहित होती है। धाह 
वर्गसे उसका अँशात्मक प्रतिकार ( १०४५४५४०७ ) भले ही होता हो 
किन्तु यट प्रायः नगण्यके समान हे! कुछ पदार्थ इनसे कुछ 
अधिक प्रतिकारक होते है। किन्ठ उनमें भी इसका अल्प-स्वत्प 
परवाह बहता ही रहता है।पत्थर, मिट्टी, चूना आदि प्रव्य तो विशेष 
'रूपसे विधद्वादक होते दँ। छकदी, रबर, काच इत्याविमिं इसके 
विपरीत यथेष्ट भ्रिकारक शक्ति बत्तमान होती दै। यही फारण 
है कि उन्हें ( 08ए80००) अर्थीव विद्ववोधक पढार्थ कहते 
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औै। याँ तो हवामें भी थोड़ी बहुत विश्ञद्वाहक दाक्ति हे 
ही तिसपर वह नम हो जाने पर तो उसमें विद्युत्‌ श्रवाद्ी 
शुण द्विगुणित हो जाता है। यही फारण है कि घिजलीकी 
तारोपर रबरकी खोलियों चढ़ा पेते हैं । इस प्रकारकी खीलियों 
चढनेसे एक ते हवाफी नर्मीके कारण विजलीका अपव्यय नहीं 
होता, दूसरे किंसीका सपश होनेपर उस्ते धक्का नहीं बेठता । ससा 
रके प्रत्येक पदार्यमें कुछ न छुछ निश्चित वाहिनी शाक्ति ( 0०8 
पैप०४श५/ ) हुआ करती है । जिसमे जितनी अधिक चाटिनी शक्ति 
हो उतनी ही न्यून माधामे उसम पिद्यमतिकारक दझ्क्ति होती 
है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, भतिफकारकशक्ति घादकशक्तिक 
नितान्त विरुद्ध है| प्रकृति निर्मित समस्त पदार्थोम घात॒वर्ग विशेष 
रूपसे थाटिती शक्तिसे सम्पन्न है । तिसमें विदेष कर चान्दी। 
इसमें तो सवसे अधिक वाहिनी शक्ति होती है । किन्‍्त मृल्यमं 
विशेष महगी ध्ोनिके कारण इसका मनोनुकूल प्रयोग नहीं होने 
वाता | इसके अतिरिक्त इस शक्तिसे सम्पन्न शोता & ताम्या । 
इससें भी अन्य घातुओंकी अपेक्षा अधिक घादिनी शक्ति होती 
है । मूल्यम चान्दीकी तरट मद्गा नहीं होता । अत एस 
कार्यम अधिकांश रूपसे इसीका प्रयोग छोता है । प्रिद्षव 
प्रचाहका प्रतिकार करनेवाले पद़ार्थोकी पारिमापिक प्रयोगम्म 
ओम! करते € | प्रयाहका परिमाण (979॥007) एम्पियर उसका 
पवाव बोल्ट तथा उसके प्रतिफारकी गणना ओहमर्म छोती है। 

निश्चित एम्पियरके प्रवाटका परिमाण यद्वि दूना करना हो ती 
या तो उसमें दूने वग इथ्याले क्षेत्रफलकी तार जोठ दी जाती या 
वोल्टेज अथोत्‌ दवाव दूता कर दिया जाता । दूनी मोटाइकी तार 
स्यवटारान्वित करनेसे उसका प्रतिकार आधा द्वो जाता तथा 
प्रतिकारके आधे ऐोनेसे प्रवाह द्विगुणित हो जाता है । दसी प्रकार 
तारकी छम्घाई ज्यों-ज्यो बढती जाती है त्यों-त्यों प्रतिकारभी 
घढ़ता जाता हि ॥ छुण्डियोम भ्रतिकारके ध्यस्त प्रमाणम प्रवाह 
खटता रट्टता है। किसी घुण्डीमें किसी मूछ या आकस्मिक कारण 
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( ॥02८॥ ) वश तारके वदीनों छोर याद पक दूसरेके सन्तिक 
आये हों तो उस दशामें उनमेंसे अकस्मात्‌ बहुतसा प्रयाह्द नि 
होने छगता और ऊष्णताका प्रमाण अत्यधिक होकर दोनों छे 
उत्तत होकर पिघलने रूमते दे | हसीफों पारिगापिक प्रयोग 
8०7६ (0०प्राधाह8 शार्ट सराफटिठ्र कहते है। कभी-कभी श' 
अचस्थामें सारे मवनमें आग छूग जानेकीमी नौचत आपकुँखती हैं 


विजली पैदा करनेके लिये गतिजन्य विद्युत यन्त्र चहाकर 
शक्ति उत्पन्न की जाती है बह या तो (88080, ०-89 'फ्रि7६ 
माफ ईजिन या अन्तज्यंतन इजिन चलाकर पस्ठत करते हैं २ 
किसी नदी अथवा जलम्रचाहपर बन्द घार्धकर उसके पानी६ 
रोकते हुए उसे एक नलिकाकी मार्गसे जोरॉँसे निकालकर उस 
प्रवाहसे पैदा करते है! इन दोनों भकारामेंसे पहिले प्रकार 
उपायका निर्व्वाचन होनेसे हझ्षन या डाइनेमीको शहरके मध्य 
क्रिसी ऐसी जगह जडते हैं जहांसे सारे शहरमें विजली पहुचाने' 
खम्में तथा तार कमले कम मान्रार्मे व्यय हो सकते हों। दूर 
प्रकारमें निसर्गतयाद्दी बाध्य होकर डाइनैमों जछभवाद्षके सपि 
कट ज़डना पढता तथा यहीपर बिजली पैदा करनी पढ़ती है। ह' 
पदतिसे तेय्यार की छुई विजलो स्थान-स्थानपर खम्भे गांड 
उन परसें तारोंकी सहायतासे शहरके मध्यमें पहुँचायी जाती ते 
वहांसे धर-घरमें बांटी जाती है। इस पद्धातिमें आधिक व्ययक 
न्यून फरनेफी इछसे जहा बिजली पैदा की जाती है वर्दा उसव 
दबाव अत्यधिक घढाकर ययेष्ट तार समूद्दों ( 0४०४ ) की सहार 
तासे उसे शहरके सन्निकटस्थ ' 'फ्ब्रार्शणए्क ? * म्रध्यस्थ च॑न 
तक पहुँचाया जाता तथा वहां पुनः उसी यन्त्रकी सहायता, 
उसका दबाए १०० से लेकर १५० तक छाकर धर-घरमें विजर 
पहुँचायी जाती दै । 

गृष्पर्शणा/०८ अथाव्‌ मध्यस्थ यन्त्र यद्द एक अत्यन्त सादे 
और अचल या होता है। अथवा यों कहिये कि यद्ध एक पक 
श्का संचेष्टन (परा5००४७१) तारकी पक पर एक छपेटकर तैय्यां 
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किया हुवा बढठासा कडा होता है। उसके एक ओरके छोरमें 
चजनी धोल्देजके तार जोड देते तथा वूसरी ओरके छोरम कम 
वोल्टेज छुई विजलीको एनिकालनेफे हेतु सामान्य तार सयुक्त कर 
देते है। 

हम ऊपर एक जगद लिखही छ॒के दे कि, कम्पनीस जो बिजली 
आती है बह प्राय सौ से लेकर दो-ढाई सौ वोल्टेजकी छ्वीती है। 
वहासे प्रत्येक स्थानपर विद्यद्दोधक फवचसे परिवोष्टित धन और 
ऋण नामकी एक-एफ तार पहुचायी जाती हे। पग्मात्‌ उन्हें 
घरमे छाने पर पनसे (१) मेन स्विच प्रप्ुख चाभी, (२) कट 
आउट, (३) मीटर-मापक यन्त्र और (४) प्रेश्ञ कट आउह' 
सयुक्त कर देते हैं। पत्मात अज्ञुम्मसे लट्टओकी चाभी और 
लट्टऑकी जडाई दोती दे। इन सच उपकरणोके सम्बन्धम फ्रमिक 
विवेचन करनेकेपूव्ये हमे यह जान छेना आवश्यक है कि, घर 
काममे बिजली लगानेके लिये किस नम्बर और किस मोटाईकी 
तारकी आवश्यकता छोती है तथा इस फार्य्यके निमित्त कौनसा 
कवच ( लूकडी या शीसेका कवच ) विशेष उपयोगी छोता है। 


अश्वतकके विवेचनको पढते छुए टर्म यद्द तो ज्ञातही द्वी चुका है. 
कि, प्रत्येक जातिकी तार छुछ अशर्मे चिद्यद्‌ प्रवाहका प्रतिकार 
करतीही रहती टे। यह भ्रतिफार शक्ति एक विशेष्ट मर्थ्यवाके 
परे चले जानेपर तारमें थोडी--थोडी ऊष्णता उ«्पन्न होने लगती 
है। इसीको तात्विक दष्टिसे चिद्दद चैंतय १.00०8% फा ऊष्णता- 
रूपी चैतन्यमें परिवर्तित हो जाना कहते ऐै। किन्त चूकि एम उस 
ऊष्णताका उपयोग नहीं कर सकते इस हेतु उतनी बिजली ध्यर्थ 
चद्धी जाया करती है। किन्तु यदि तारोंकी ऊष्णता अपेक्षासे घाहर. 
हे जाय तो उनके साप्तिध्यम रहनेवाले पदार्थोंक्रों आग छगकर 
फ्मश' सारे मवनमें अप्रिकाण्ड होनेका भय रहता है। एम अपने 
घरमें छगी हुईं तारोंमें किसीमी तरह किसी भर्य्यादित भवादके 
घहनेफीही क्यों न योजना फरें किन्तु फिरमी किसी आकास्मिक 
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टलअ जी 22, अल न २अन हक 3 कल न मम 
कारण बश उस भवाहमें न्यूनाधिक्य होता ही रहता है। यही 
फारण है कि दूरदर्शी एवम तज्स गण अपने घरमें कुछ मोटी तार' 
लगाते है। अन्तरराष्ट्रीय मण्डलने तो इस सम्बन्धमें यह मध्योग् 
निश्चित सर ही है कि, एक वर्ग इश्च क्षेत्रकी तारमें एक हजार एम्पियर 
से अधिक भवाद किंसीसी तरह प्रवाटित न हो । सवनम विजली 
छगानेकी योजना उसके उपयोग और कारणको देखते हुए की 
जाती दै। उदाहरणार्थ सवनमें हमें कितने कैण्डल पावर कितने छठ 
आवश्यक हो सकते हैं, तथा कितने विशोप समय काममें छाये जा 
सकते है! यदि पद्दे और रसेईके लिये विजलीका आश्रय लेना 
हो ते उस द्वालतमे कितने एम्पियरका प्रवाह हमें आवश्यक हो 
सकता है, इत्यावि वतोंका हिसाब वैठाकर उसके अनुसार तारकी 
मोटाई तथा विश्व प्रवादकी मय्यौद्ा निर्धारित की जाती है। 


पिजलीकी तार 


बिजलीकी तार नितान्त विजुद्ध ताम्बेकी होती हे । उसके 
ऊपर जो घूसरा रत्ठू दम देखते हैं, घह राह्रेका पानी होता दै। 
इसपर भथमत विशुद्ध रवरका कवच देकर उसपर वलकनाइज्ड 
रबरका स्तर विया जाता हैं। यह्‌ घलकनाज्ड रबर यद्द पदार्थ है, 
'जिंसमें एक निश्चित प्रमाणमे गन्धक मिला रहता है । गन्धकको 
रबसके साथ पिघलाकर उस सम्मिश्रित द्ब्यकी ढाल देते हैँ 
और घही उक्त नामक रवर कहलाता है! इस पढ़ार्थ 
विशेष पर शीतोषणका कोई प्रमाव नहीं .हीता । तार पर 
इस पढद़ार्थकां कबच देनेके उपरान्त इस पदार्थमें तर किया 
शेशमका फीता उसपर रूपेद देते तथा अन्तर्मे खत या रेदामकी 
जाछीदार ढोरीसे उसे ढक देते हैं। इस फीते या डोरीकी योजना 
पिद्यद्दोधक साधनकी सरक्षित करनेके हेत होती द्वे। तारपर 
घाहुका पानी चढानेका उद्देश यह है कि, उससे ताम्बेकी तारपर 
जड्ड नहीं चढने पाता तथा साथी साथ चल्कनाइज्ड रवरफे 
>अन्तर्गत गन्धकसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता ! 
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घिजली लगानेकी फ्रियाम योग्य नापकी तथा योग्यप्रकारले 
विद्यव्वीधक की हुई तारका प्रयोग करना विशेष रूपसे आवश्यक 
है। इसके विपरीत फरनेसे व्यथंही विजली अधिक खर्च होकर 
आर्थिक हानि होनेकी सम्मावना होती है । 


ये तार दो प्रकारकी होती है। एक तो चह,-जिसपर 0 0 &.. 
अक्षर लिखे रहते हैं तथा वूसरी बह जिसपर 7 #& लिखा 
रहता है। पहिले शभ्रकारकी तारोपर फीता रपेटा रहता तथा उस 
पर फम्पनीका नाम लिखा रहता हे । शीसेके कवचमें समावेशित 
वार सदा जोडदार छुआ करती तथा एकका ऊपरी कवच लालू 
तथा दूसरीका काला रहता है | यट भेद दिखलानेका फारण 
इतनाही है फी, रालरइसे धन तथा कालेसे ऋण तारोकाः 
घोध होता है। 0 0 & तार महँगी तो अवश्य ऐोती है 
किन्तु विश्वसनीय भी उतनी ही होती है । 


तारॉम जो वारीक तार होती छू उसकी नाप ०४४ अभर्थाव्‌ 
उसका व्यास ४४|१०५० इस होता है । इससे बारीक तारका 
निन्वाचन करनेसे वहुतसी तारोंको रस्सीनुमा धंटकर प्रयोग 
लाना पढ़ता है। उदाष्रणार्थ ३! ०१९ की या ७०३६ की तार 
अर्थात ०१९ की त्तीन अथवा ०१६ इश्वी व्यास फी ७ ताराफों 
एक सात चैंटकर तैयथ्यार की हुई तारें अनुक्रमस तैयार 
होती ऐै। 

निम्नसारिणीम एक चगे इसमें एक हजार पम्पियरके प्रमाणसे 
तारोकी मोटाई, उनके भीतरसे त्रवाटित द्ोनेवाली विद्यत घारा 


तथा उनपर १६ कैण्डक पेवरके कितने ल्टड लगाये जा सकते हैं... 
यट दिखलाया गया टै। 
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बंका ७324 आकर का कप जनजज- 
22 सकी प4अद# 50 घ्पर मप्र पर इनक आकर सक 
डे आदि वर्ग इचमें। तारसे अधि | १६ कैण्डल पावरके (२० 
१ हजारइस| कसे अधिक 

सख्या रे बाद) २०० वोल्टके दवा 

प्रमाणमे 4 
और | ्रमाणमे | कितना प्रवाह बक्े छिये कितमी 


दौठ कर 
सकता है | पत्तियाँ छम सकेगी 


! ९- ४८३ 
घछुतसे कामोमें उक्त तार ध्यवह्वत नहीं हो सकतीं। उदाहर 
“णाथ प्ले की तार, टेवलकी घत्तिया, थार प्लगको व्यवहारमे 
लानेके छिये जोडी जानेवाली तारें इत्यावि। ऐसे स्थानोंपर गौठ 
वेनेमें सरलता हो इस विचारसे ( 65096 ) तारोंफा ध्यवहार 
हीता है । उनके भीतरकी ताम्बेकी तार अत्यन्त महीन होती तथा 
उसपर बह्कनाशज्ड रबरका कवच देकर उसपर सादे रघरका 
कयच देते छुए ऊपरसे सूतका जाछीदार फीता छपेटा रहता है। 
घरू पद्ठे वत्तियौँ शत्यादिर्म जो तारे जोडी जाती है, ये पो 
प्रकारोंस जोडी जाती हैं। पहिले प्रकारमें उक्तविधानानुसार 
डीसेकी नलिकाम इन्शुलेशन कीहुए युक्त तारे मिलती हैं। उन्हें 
पीवालपर स्थान-स्थान पर धातुक्की चद्दरोंके हुकड़ें जड़कर उन पर 
अ्न्दे बैठाया जाता और उने दुकडोंके छोर ऊपरकी ओर मीडकर 
वे एक दूसरेमें बश्चा दिये जाते हैँ । इस भ्रकारकी तारें दीवालपर 
"मलीमौति बैठतीं और थोडी मेहनत प्वम्र थोंढ़े समयम 
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सतोपजनक फाम निकल जाता है । व्ययकी धष्ठिसे विचार 
ऋरनेपर यद तार यद्यपि कुछ महंगी अरथांद १०० गजके पीछे 
प्रायः ३० रुपयेके छागतकी पढती है तथापि इसकी जढाईमें 
मजदूरीका खर्चे नितान्त न्‍्यून होनेफके कारण अन्तर छकडीके 
कवच तथा इसमें बरावर ही छागत चेठ जाती है। किन्त यापि 
उसकी स्थापना समुचित रूपसे न हुई तो हात लगतेही भक्का 
घैठने तथा विजलीफे अधिकमात्रायें निकल जानेका मय रहता ह। 
जहां घर्सात अधिक होती है, वहां इस प्रकारकी तारॉपर जल 
बायुका प्रमाव अत्यन्त शीघ्र होकर जल्द ही ये घेकाम हो जातीं 
और उनकी जगह नयी तारें जडनी पड़ती टे। ऐसी स्थितिमें 
रूकडीके कवचका हरी उपयोग विशेष सनन्‍्तोषजनक होता 
है। क्योंकि उसमे यदि नयी तार भी घैठानी पढ़ें तो भी 
उसके अन्तर्गत (९7 98 ) ( एगलाएश्वे [708 770९7 ) 
तार ७ रुपये वण्डलके द्विसावसे मिलती है, तथा कब- 
चका ऊपरी ढक्‍कन निकाल कर उन्हें जबने और 
पुन॒दढक्कनकों पूव्येवद बैठा देनेमें अधिक व्यय नहीं छोता। 
किन्तठ आरम्मिक स्थिति दोनोंटी प्रकारकी जडठाईमें एकसा 
ध्यय होता है! कारण इस भकारकी आरम्मिक जडाई मजदूरी 
अधिक खा जाती है। छूकढीके फवचमे रद्व और पेलिश देना 
मी आवश्यक श्ोता है! क्‍योंकि उसके बिना वह भद्दा मातम 
प्टोता तथा उसकी दराजोंमे खटमछ, मच्छढ,तिलूचट्ठे इत्यादि 
अपना घर घना लेते हैँ । 

जन साधारण रूपसे किसी भी प्रकारकी बिजलीकी तार१०-१५ 
वरसॉके पश्चाद चदल देनी पड़ती है। विशेषत' जदाँकी जल-यायु 
नम टो यहां तो इससे भी श्ीम इनकी घदली करनी पढती है। 
नहीं तो वद वेकाम होकर चियृद्धाराको चेकार घद्ाती रहती हैं 
और आर्थिक समस्याके सामने ममनुप्यकों टैरान होना पढ़ता 
है। अस्त, 
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१--स्विच, - 


स्विच अथांद चाभी घुमनेसे क्द्यिद्‌ धारा वहने लूमती है। 
कमी-कमी इसका उपयोग एक ओरका प्रवाह बन्द कर वूसरी 
ओरका तबाह जारी करनेमें भी होता है। ( !8)९०७० 8०) ) 
कम्पनीस आयी हुई तार धरके जिस स्थान पर पहुँचायी जाती 
है वहीं जो स्विच जड़ते है उसे पारिभाषिक प्रयोगर्म मेन स्विच 
कहते है। इस मेन स्विच और लद॒टके स्विचम बहुत बड़ा अन्तर 
नहीं होता ! स्थिचका वटन नीचे खींचते ही तारोके दोनों छोर 
एक दूसरेसे मिल जाते तथा ऊपर उठाते ही एक पूसरेसे पथक 
हो जाते है। सरकिदके बन्द्र किये विना विद्युत प्रवाह जारी नहीं 
होता यह हम आरम्मर्मे ऊपर एक जगह लिखदी जु॒के हैं । 


जन साधारण झूपसे स्विचके दो प्रकार माने गये हैं। जिनमेंसे 
एक तो चद है जिसे डबछ पोछ स्विच तथा दूसरेकों सिद्ठ् पोठ 
स्विच कहते हैं । उबर पोल स्विस््‌ धन और क्रण वार्रेको 
जोडती और तोडती है । इन तारोंके एक वूसरीसे पृथक 
होनेसे सरकीट दूर शो जाता है। किन्‍्त उन पोनों तारोंके 
छोर नितान्त पृथक होनेके कारण सन्देह करने की फोई 
ग़ुज्ञाइशश नहीं रहती । यही कारण है कि, , भस्रख तारंसि 
सम्पन्द्ध स्विच डबल पोछकी रखी जाती है । सिद्नल पोल स्विच 
सवा एक ही तारके छोरको दूसरीसे एथक्‌ कर देती दै। किन्तु 
प्ैवबशात्‌ यदि किसी कारणवद वह पूर्णरूपसे एथक्र न हो सकी 
तो विजलीका रूपान्तर चिनगरारीआर्मे हो जाता और समूचे 
घरमे आग फैलनेकी सम्मावना होती है। 

स्विच्का पैन्दा चीनी मिंटीका होना पिशेप श्रेयस्कर हैं। 
कारण इसके विपरीत किसी ज्वालाग्राही उगाहरणार्थ, छकड़ीका 
पेन्दा दोनेसे मी अम्रिकाण्ड होनेका भय रहवा है। उसका घटन 
स्पिद्दार होनेसे किसीसी तरफ उसे खींचतेंदी स्विच ऑन ( सर- 
किट जीडने ) या आफ़ ( सराक्षिट श्थर् करने ) फी पुशामें वह 
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रट सकता है। स्विचके भत्येक खिचावके समय उसकी एक स्थितीमें 
चिनगारी पैदा होती है। उस स्थितिमें अधिक देर तक रहनेसे 
तारके दोनों छोर फुछ सन्तिकट आजाते और उनके बीचमें ज्वाला 
सुछुगकर कमी-कमी आग लगनी सम्भव हो जाता है। 

इए्कार्यके निमित्त व्यवद्वारमे आनेवाली स्विचोंका निर्वाचन 
नितान्त सतर्फतासे होना आवश्यक है । थे सम्यऋरूपसे मजबूत 
होनी चाहिये । साथही साथ उनकी स्थापना भी जाँच 
परख और विचार कर की जानी चाहिये । मेनस्विच कभी ऐसी 
जगह स्थापित न हो जहां घाल-चच्चोंके टाथ पहुँच सके । लू ट्र्की 
स्विचेंसी ऐसीही जगह स्थापित होनी चाहियें कि, जिसमे 
अन्धेरेमेमी उनकी थैंडियां सरलतापूर्व्कक्ष खींची और बन्द 
की जासक । 


कहीं फहीं १ या रे स्विचोंसे एकद्दी चत्ती जलाने और घुझानेकी 
व्यवस्था करनेसे विशेष सट्टलियत दो जाती है । ऐसी दशामें 
“ह वे स्विच 'का निव्यांचन फिया जाता तथा उसे आवश्यफता- 
सुसार १ या तीनकी सख्यामें लेकर उनका सम्बन्ध कोनसेही एक 
लद्वहसे करते हुए उन्हें पृथऋू-एयऊ स्थानोंमें जदव्षिया जाता है । 
नाट्यशाला, घरू आने इत्यादि स्थानोमें यद्द व्यवस्था 
विशेषरूपसे उपयोगी सिद्ध छोती है । 


२--छटआउट 


यदि किसी समय किसी आकस्मिक कारणवश विजलीका 

वाट अत्यधिक वेगसे घद निकले तो उस वशामे ' सरक्षिट'की 

अकस्मात्‌ तोड देनेके लिये ' फटआउट ? का व्यवद्ार होता 

है। सारोंके वीनों छोर ध्ाय' १॥ इसके अन्तर पर रहे हुए दो स्फ्फे 

चारों तरफ़ रूपेटकर इन स्कृके मध्यवत्तीय अन्तरम तास्वे रा 
श्ट 
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या कौसेकी तारोंका जोड पेदेते हैं। यही व्यवस्था पारिमापिक 
प्रयोगमं कटआउट कहलाती टै । इसमें जल विध्वद्धाराका 
प्रमाण अधिक होता है, (उवाहरणाथ पावर हाउसमें) यहाँ पिशेष- ' 
सया ताम्धेंकी तारें ही व्यवद्वत छोती हैं। यदि घिजलीका प्रवाह 
फंसी फारणवश निश्चित मर्ग्यावासे परे चछा जाय तो उस 
इशामें ये तारें छेत्कण म्वीमत हो जातीं और सरकिटम दरार 
होकर वह द्वृठ जाता तथा विदुत्‌ प्रवाह घन्च हो जाता है! 
इन्हीं तारोंफो पारिमापिक भ्रयोगमें 'फ्यूज' कहते है । यह विभिन्न 
प्रवाह-मानकों निधोरित करते हुप्प उस्रीके अनुसार ताम्वेमें 
रांगे और शीसेका यथोचित सम्मिश्रणकर इष्ठ मोटाई की तैय्यार 
की जा सकती है। है हा 
कठ आउट के तलेमें चीनी मिट्ठीका पेन्दा तथा ऊपर उसीका 
पेंचवार ठक्कषन होना चाहिये । भवनके भत्येक मरज्िलके छिंये 
जहॉ-जहाँ तारें पहुँचानेकी आवश्यकता द्ोती है वहौँ-वर्शों एक- 
एक कट आउटका होना अनिषार्य है । इसके अतिरिक्त कह्दीं- 
कहीं तो प्रत्येक कमरे तथा घत्तीके छिये भी एक-एक श्थक्र्‌ कट 


आउट लगाया जाता है । 


ई--सीलिड् रोज 

छतमें बत्ती ठाँगते समय केसिंद्र (कवच ) की तारोसे ( 76३ 
४७86 ) नरम तारों की डोरी तथा उसके छोरमें बत्ती जोहने के 
लिये जो चीनी मिट्टीफा साधन जोडा जाता है उसे पारिभाषिक 
प्रयोगर्मे सीछिद् रोज कहते हैं । उसमें कितनी ह्वी वार फ्यूजकी 
तार एंकर कट आउट और स्रीलिब्ड रोज 3५॥॥05:५५७ पएकही 
जबाईसे पूरा किया जाता है । किन्ह तात्विक हष्टिसे विचार 
करने पर बैसा करना उपयुक्त नहीं हैं। क्योंकि उससे फ्यूजके 
जलूशुकने पर उतनी ऊँचाई पर चढ़कर पुनः नये फ्यूजकी जड़ाई 
'करना बिद्ञोप तापढ़ायी हो जाता दे । 
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४-वारू छुग 

कभी-कभी प्रसद्न विशेषपर काम निकालनेंके छिये यदि अधिक 
'लट॒ड छगाने हों। अथवा विजलीक पह्ले चलाने या समय विशेषपर 
'व्रिजलीकी सहायतासे चायका पानी गरम करना हो तो उस 
वृशाम सट्टूलियत प्राप्त फरनेके लिये स्विचके सलिकट दिवालपरष्टी 
'एक फिटिछ्न किया रहता ओर उसमें तारोंके लिये दो पीतलकी 
नलिकाए जडी रहती हैं । पहना, इस्त्री इत्याविंकी तारोंके अन्तिम 
आछोरमें उनमें मली भौति बैठने वाला तारंससे संयुक्त रकदीका 
डट्ठा उनके अन्तर्गत भागमे जडा रहता ह। उससे जोडी हुई अन्य 
पीवछफी नलिकाए उक्त फिटिह्की नलिकाओम जोडकर स्विच 
खींचनेसे वियुद्धारा चलना आरम्म हो जाता दे। प्रत्येक धार 
ब्लगर्स एफ-एक स्विचका होना आवश्यक टैे तथा उसकी दीवाल 
चाद्वी फिटिद्र में जड़ी गयीं पीतछकी नखिकाओंके अप्रमाग भीतरका 
ओर गररेमे घुसे रटने चाहियें; ताकि, स्थियके खिंचे रएने पर भी 
फिसीका द्वाथ उन पर पढ़कर घक्का न घैठने पाये। रसोंइके निमित्त 
व्यवह्ुत द्वोनेवाली दिजछीके प्लग चढ़े आकार फे होते €। 


५-वत्तियाँ या लहू 


चत्तियोंके प्रसुखतया तीन भाग होते एं। १-ऊपरका फौंचका 
गोलक ( 8०0६ ) या चिमनी । २-भीतरकी सूद तार। ३-दढट्टे- 
चार कटोरी | 

कॉचके गोलक विभिन्न रद्नके पाये जाते हैं। उनका जैसा रह 
होता है, पेसा ही थे प्रकाश देते ८ ॥ इन गोलकोंका प्ष्टणाग 
काला-मछीन टोनेसे प्रकाशमे भी उसके अनुसार 2९५ द्दो 
जाता दे । यही कारण टै, कि, उनकी यारम्वार सोढेके पानीसे 
सफाई की जाती है! लट्टके मीतरवाली तार अत्यन्त रानी दो 
आानेसे उसके सूद्म अणु झड़कर कौंचके अन्तगत भागमे चिपक 
जाते और छ्टूको घैँंघला घनानेके कारण घन जाते हैँ । रेसी 


री 
पे 


श्छ्र हिंदी सुलभ वास्तुश्ञाख 


परिस्थितिम उन रद्व॒दुओकी बदलनेंके आतिरिंक्त दूसरा माग 
नहीं है। 
हि छद्‌डुओंके मीतरकी तारोंकी प्रमुख फ्रियाका ज्ञान होने तथा 
केण्डल पॉचरका वस्तुत अर्थ और उसका विद्युद्धाराप्ते कार्य- 
कारण सम्बन्ध जाननेके लिये हमें उनके सम्वन्धर्मे भी प्री शब्प 
छिख पऐना आवश्यक प्रतीत होता है। हे 

अम्रेजीम कैण्डल कहते हैँ मोमवत्तीको और पेंवर फहटते है 
शाकिको | मोमबत्तीकी शाक्ति उसका प्रकाझ है । अतएव यह स्पए 
हो जाता है कि, मोमवत्तीक्की प्रकाशशाक्तिको कैण्डल पेंवर कइंते 
हैं। विजलौके कार्यमें जितनीही मद्दीन तार हो उत्तनीदी वह विद्य 
बूधाराका आधिक अतिकार करती है। यदी कारण टै कि, यह 
उक्त अतिकार शक्तिके कारण उत्तप्त होकर छाल ऐो जाती और 
भरकाद फैलानेमें समर्थ होती है! लद॒दुओंकी कैण्डल पॉवरका अर्थ 
उनकी सपिक्ष श्रकाशन शाक्ति समझना चाहिये। उद्गाहरणार्थ, दृस 
क्ैण्डल पॉवरके लद॒द्का अर्थ पथ मोमवत्तीको पक साथ 
जलान॑से जितना प्रकाश हो सकता उतना एकही हदद॒के जलाने- 
से मिले । बाज़ारमें यह लद्धह ८-१३-३९-४०-५०-१०० अथवा 
उससे सी अधिक कैण्डल पॉवरक मिलते है । आजकल उक्त 
निर्धारित) क्रमके मीतरकी शक्तिवाले रूद्हूभी मिलने छगे हेँ। 
इनकी न्यूनातिन्‍्यूनशक्ति १ कैण्डल पॉवर तक द्वोती है! 

छद्गह॒की प्रत्येक कैण्डल पॉवरके पीछे खर्च होनेवाले पियुव 
भवाहका परिमाण जाननेकें लिये आजकल खद्ूहुओंकी पहिग्रान 
कैण्डल पेवरसे न करते छुए “चाट से की जाती है। * चैट ! यह 


ररया है, जी चोल्ट और एम्पियरका गरुणाकार जतछाती है। पक 
फैण्डल पॉवरमें खर्च होनेयाले ' यॉट ” का परिमाण अधिकौशरूपसे 
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लद्॒हओमे ब्यवहत दोनेवाली तारों पर निर्मर रटता है। पे 
कालीन कार्ब्यंनकी तारवाले छद॒दुओमें प्रति कैण्डल पॉवरके 
३॥ से ४ ' दौठ ? तक व्यय द्वोते थे। पथ्चाव उनमे कुछ चुधार 
कर ' फिलमेण्ट ? की तार घरती जांने लगीं। यह फिलमेण्ट किसी 
धातविशेषसे नहीं बनता, वरन यट भी काब्यनही की तार छीती 
है । किन्तु उसपर बिजली की भट्टीम एक विवक्षित क्रिया 
झहोनेके कारण व धातुके सहश मजबूत होती और 
मेटछ फिलेमेंणएट कटटलाती है । इसका आविष्कार हुए भी 
पिन चीत गये । अध्न पुना बुचारा इस सम्पन्धर्म सुघार हुआ 
है ओर टैंटेंडम तथा टढद्गस्टन्‌ नामक कठोर धातुरकी तारें 
इस कार्यके लिये जगत॒के सन्मुख आयी है। टैंटेलमके लदडमें 
१०७ याट तथा टहृस्टनके ल्हूमे १०१५ या इससे भी कम वेट 
खर्चे द्वोते है । 

विजलीके आरम्मिक युुगंम जिस समय लद्वहुओंमें कार्बनकी 
वारोंका व्ययद्वार होता था उस समय लह्टूके भीतरकी सब वायु 
निकालकर उसमें निव्वीत स्थिति ( ए४८घ४ा ) उत्पण्त की जाती 
थी। आजकल उस प्रणालीकी जगद्द ज्वलन क्रियाकी यत्किश्रित्‌ 
भी सहायता न पहुँचानेवाली नत्रयुक्त (7२८०४० ) वायुके 
सद्दश उदासीन वायुसे रूह्टू मर देंते हू । जिससे “ टकुस्टन ? 
नामक तारके छट्टम “वेट” का खर्च और भी न्यून अर्थीद १ 
कैण्डल पॉचरकफे पीछे है ही होने छगा है | इसमें सन्देश नहीं 
कि, ये षत्तियाँ कुछ महँगी अवष्य होती €। फिन्तु फिर भी उनमें 
चिजली अत्यन्त अल्पमानमें खर्चे होती है । फिलिपके आधे थाटके 
डछट्टू यही छोते हूँ । 

जन साधारण रूपसे विचार कफरनेपर १६ कैण्डल पावरक्की १०० 
बोल्टकी बत्तीसे जितना प्रकाश मिलता दे उत्तनाही उतनीद्टी 
फैण्डछ पावरकी २०० घोल्टकी श्त्तीस मिला करता टै। किन्तु 
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भेद शतना ही है एक दोनोंमें एक ही संख्यामें ' वेट” खर्च होनेके 
कारण १०० बोल्ट का धवाद दूसरेसे दूना खर्च होता है। ऊरेहुकी 
औसत आुमर्य्यौदा साया १००० घण्दें हीती है। किन्द जबतक 
वें जछ न जाय तथतक काम निकालते रहनेसे यह ४-५ जाए 
तक भी टिक सकता है। परन्तु इससे उसकी कॉँथ काली 

पड जाती और भ्रकाशमें घुघडापन आजाता है। 


रूदसुओक्षी करोरी तथा लट्टदुओं पर कुछ विवक्षित भेक्षर: 
और चिन्द्द अद्वित रहते हैं । जितना आशय यह है -- 


२९० ए ३० फ/ अर्थात्‌ १९० वोल्देजक अवाहमें काम आने- 
बाला लद॒ह। २० ॥४ का अर्थ ३० चांद होता है तथा #ँ अक्षर 
कम्पर्नीफा बिन्द्र भ्रकट करता है। ३० बाटकी बच्ची प्रायः २० से' 
२४ कैण्डछ पॉवर तक भकाश पेती है । छुछ छद्ददुआपर बाटकी 
जगह 0 ? कैण्डल पावर छिखा रहतां है।..' 

कम वोल्टेजजा लद॒द अधिफ वोल्टेजकी विद्यव॒धाराम 
लगानस उसे छ६ घण्टे तक तो कुछ भी आघात नहीं पहुँ- 
चता ! किन्ठ इसके बोद चह अधिकाँश रूपसे जल जाती है + 
इसी भरकार यद्रि अधिक चोल्टेजका रूट्टू फम विद्वद्नधारामे 
रछगा दिया जाय तो वह अपनी शाक्तिकी अपेक्षा कम अकाश 
देता है। सरल ( 70760 ) म छगनेवाले लद्ृछु यातायातिक 


( &॥क्ष्राए& ) घारामें मी काम देते हैँ | किन्तु यह घात 
।इसका कारण उच्चके भीतरकी मोटर है 


पद्ठोंके साथ नहीं २20 

इलेक्ट्रिक मोटर डायनेमाके नितान्त विपरीत होती हैं। डायनेमों 
को इक्षन या अन्य किसी शाक्तिका सद्दारा देकर उससे घिजली 
पैदा करनी पठती है। बिजलीकी मोदरमें ठीक इसके विपरीत 
अर्थाव्‌ विजलीकी शक्ति पर यान्त्रिक शक्ति तैय्यार होती है। 
सरल चिह्यद्धाराके सहरि चैलनेवाली मोटर 

साथे कर्मी नहीं चल सकती ।.* 
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एक यूनिट १००० चाट अवरके षरावर तथा ९ बाद बोल्ट 
पम्पियरके घरावर होता टै, यह हम ऊपर लिख छी चुके हैँ। लगाये 
गये छद॒दुओंसे यूनिट मालूम करनेके लिये नीचे एक सारिणी 
दी जाती है'-- 


३० दिनमें विभिन्न बेट्के लदूदओंमे 
खर्च होनेवाली पिजली 
शीज कितने चाटके लद॒दू 
ग 
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टेघुलपर रखे जानेयाले घिजलीके पह्दे! ९० से ८० तककी चाट 
साइजके घोते हू । यही छतके पट्दे १०० से १०० बाटके होते हैं। 
उनमेंसे एरएकफे लिये लगनेवाली व्रिजलीफे यूनिटका ध्यौरा 
जिम्त सारिणीसे जाना जा सकता हि'“- ५ 


श्णव्‌ हिंदी सुलम वास्तुशाश्र 
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उपयुक्त सूचनाएँ 


बिजलीफे व्यवद्वारम किफायत की छष्टिसे फ्या-क््या छ्थिधाए 
की जा सकती हैं, उनका संक्षित्र विवरण नीचे लिखा गया है -- 


१ नयनमनोहर फिटिक्कका सामान खरीदनेमें अधिक व्यय 
फरनेकी अपेक्षा यवि पामी तार खरीवनेम पैसा लगाया जाय ती 
चह स्थायीरुपसे लासजनक होता और मनुष्य वारम्वारकी खर्चेंकी 
झठसटसे मुक्त हो जाता है। ४ 

२ कसवामके साधारण खछुओंका व्यवहार करना ठीक नहीं। 
कारण उससे यद्यपि आरम्समें केफायत छोती हुई मातम हीती 
ह तथापि अन्तिम परिणाम छ्ानिजनकदी होता है । दामी रूह 
आओका व्यवहार करनेसे उनके प्रीत्यर्थ घोनेवाले अतिरिक्त ध्ययकी 
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'मरपाई शरे महिमेमें ही पूरी हो जाती हैं। ये रद्द जहाँतक 
सम्भव हों ' मेटलाइज्ड फिलमेण्टके ही ? च्यवहत होने चाहिये । 


४ जहाँ जेसा काम करना हो उसीके अनुसार न्यूनाधिक 
अकाश वेनेवाले ल्ददुओंकी योजना होनी चाटिये। यट नहीं के 
नवाब बाजिद अछीखों घनफर सर्वत्र ऊँची शाफिके लहु 
लगाये जीय । इसस आर्थिक व्यय अधिक होकर 
आँखोंकी शानि पहुंचती हैं ॥ अत (अ) समुचित स्थानपरदी 
'छट्टकी योजनाकर ( व ) समुचित प्रकारकी होड़ ( ह०॥९८६०० ) 
लगाते हुए (क ) लट्टू इच्छित ऊँचाई पर छगाकर (ड) कम 
शक्तिवाले लद्दुओसे मी फम खर्च पर्य्याप्त भ्काश लिया जा 
सफता है। 

४8 भीतरकी ओस्से लट्टू इंघल हो जानेपर उनको घदुल देना 
चाहिये । फ्योकि ऐसे लट्ठुओमें बिजली उतनीद्वदी खर्च टोती 
और प्रकाश अत्यन्त फम मिलता एै। 


५ रूदद और शेद्सको टमेशा स्वच्छ रखना चाहिये । यह्‌ 
सफाई यदा-कवा इस सामानको साथुनक पानीसे धोनेसे छो 
सकती है। रसंईिघर श्त्यादि स्थानेकि लट्टू प्रत्येक पक्षमें एक घार 
मिरतर धोते रहनेसे उनमेंसे लुप्त हुई प्रकाश दाक्ति १५ से २० 
प्रतिशत तक पुनः वापिस चली आती है। 


६ यदि कोई स्विच धक्का पहुँचाती दी तो मेन स्विचकी वन्‍्द्रकर 
उसकी समुचित रूपसे इदुरुसती करनी चाहिये। यदि वद् कहाँसे 
फिशित्‌ भी गरम छोती शो तो उसे तत्क्षष निकाल कर उसकी 
जगट्ट दूसरी लगा देनी चादििये। 


६ झूलती हुई तारें यारम्वार देखते रहना चाहिये। यादि उनमें 
कहीं भरोड़ या गाँठ वैठनेके फारण ततदन्तगंत ताम्देकी तार ख़ुी 
पड़ी हो तो तत्काछ उसकी जगह दूसरी लमा दे । 
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22208 ली 22 कम कट लव मर टेलर लक शिरकत 
कितनी ही घार॑ “लोड ' अथोत्‌ भार अधिक हो जानेंछे 

सारे लट्टू अकस्माव चुझ जाते है। छोडका अधिक होना ही 

अकस्मात चिंगुत्घारांफे एम्पियरकां बढना है। इसीके फारण 

फ्यूज जलकर लद॒ट्ट वेकाम ही जाता है। 'अत' उस दशा फाम 


आनेके लिये थोड़ी घहुत 'फ्यूजकी तार घरमें सम्रह कर रखनी 
चाहिये । इसका प्रयोग करते समय पटिले मेन स्विच बन्द कर 
भेन कट आउटकी जॉब कर लेनी चाहिये। यवि उसमें दोनों 
फ्यूज ठीक हो तो घ्ाद्च कटआउकी जाँच करें | इसमेंस किसी 
न फिसी जगह जला छुआ फ्यूज मिलता है । उसे बंदखकर 
नया लगा वे । ऐसा फरनेसे मेन स्विचके खोलते ही 'पुन' लट्ढू 


जलने छगते हैं। . _ 
९ कितनेद्दी धरोंकी वायरिद्वका प्काघ जोड़ कथा रहनेसे 


अथवा अन्य किसी कारणयश: खासकर बर्सातम बिजली चूने 
लगती है। परिणाम यह होता है कि, उसके कारण तारोंकी हस्त 
स्पर्श छोतेद्दी घक्का बेठता है। सशक्त प्रक्ृतिंके मनुष्य २५० बोल्ड 
तककी धाराशाक्तिकोी किसी प्रकार संहे जाते हैं अर्थीत्‌ मरते नटीं। 
किन्तु अशक्त भ्रकृतिके मनुष्यों तथा घालकोंकी प्राणदानिके लिये 
इत॑नीही दाक्ति पर्याप्त होती है । इस आकस्मिक आपत्तिका अति- 
कार करनेके ढिये पानीके नलकी ( '४५॥।४९ए७७ ) एक नलिकार्म 
कमानीसे आयी हुई विजलीफी तारोके शीसेके बने हुए वेष्टनको 
लोहेकी मोटी तारोंको जकड कर बान्घ देना चाहिये। ऐसा कर 

नेसे कहींसे यदि कोई व्रियुद्‌ घारा यदि ख़ुली रए गयी; हो तो बह 
नछिकाके मार्गसे जमीनमें समा जाती है । जिस घरम॑ पानीके 
नखकी व्यवस्था न हो वही शूमिद्ती सठहके म-३ फुट नीचें नम 
जमीनमें ताम्बेकी मोटी चद्दर गाडकर उसमें उक्त तारोंकों जोंड 
बेनेसे सी फामं चल जाता है। इन योनों कियाओंकों पारिमा- 
पिक अयोगमें ' अधिद्ठ * अर्थात्‌ मूमिगत करना कहते हूँ 


| 
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वायरिज्ञ और फिटि्ुम्में होनिवाला व्यय 
यादे फिविड़का सव सामान सकान मालिक खरीद कर दे तो! 


उस हालतमें वायरिक्न करनेकी मजदूरी-- 
१ लेडकब्हर वायर प्रति पाइण्ठके हिसादसे १॥ रु० 
२ लकडीका कवच (केसिन्ठ) » ». २ रु० 


प्राति पाइण्टके हिंसावके पठती हूँ । पाइण्टका अथ सर्व्ध 
साधारण व्यव्टारमें प्रति लद॒ह या छतका पद्ठधा होता हैं । 
इन पोनों साधनोंमें व्यवद्त होनिवाले, कटआयट, सीलिड्लरोज, 
स्विच इत्यादिकी जडाईका समावेश भी इसीमें टोता है। वारूप्लग 
आधे पाइण्टके घराबर समझते हैं। घरमें यद़ि १० लद्ृद्द तथा ६ 
प्ल्ग दो तो उनका जोड़ १३ पाइण्ट माना जाता है । 


। 
इस सम्बन्धके उत्कृष्ट अ्रेजी सामानके चत्तमान प्रचलित दर्र 
प्राय सब्र जगट ये है'+- 


१ ऐन्‍ले लेडकवर वायर १०० गजी घण्डल- २८) रु० 


२ बी० आई० आर ,, छ नि द|।) रू० 
( एणेल्यावाध्थ्ते [04॥ फ्रेप्रॉ06% ) 
३ स्विच इग्लिश भतिदर्मन ६) रु० 
8, » कबद्री ».. ७॥) रू० 
५ ब्रेफट प्रतिदर्जन ११ रू 
६ कट आउट झा छ्स 
७ घालप्छग ७ रेस 
< पेढेण्ट द्वील्डर #. छा सं. 
९ घाटर-टाइट प्रेकेट (बाहर छमानेंका ) श्नग. 8ररू 
९ शोंड ( सफेद ) प्रतिंदर्श छसर 


१० फिलिप है बाट छद्टह ५० चॉटत्क ४ श१६ कं: 
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उक्त सामानका व्यवहारकर तार ज्ञोड देना ,लेडकवर या 
'उठ-फैसिद्न प्रत्येक पाइण्टके हिसावसे (मय मालके दमके) ९स 


इसमें मेन स्विच सी आ जाती है। प्रथक्र मेन स्विचको ४ रू 
दल पठते हैं। 
कम्पनीसे मिलने वाली घिजली मीटरकी सहायतासे नापीजाती 
है। यह मीटर सरल और यातायातिक धाराओँके श्थऋ-पृथक्‌ 
होते हैं। उनसे कितने किकोवाट अबर (१००० वाट ) बिजछी 
खर्च छुई यट पता चलता है। इस भमीठरके लिये कम्पनी ८ आने 
महिना किराया लेती है। घरू मीठरमें १०४१९ ,रुपयेका खचों 
'है। बह भी फम्पनीसे पास करवाते समय उसे णक रुपया दक्षणा 
देनी पड्ठती है। साघारणतया घिजलीका दर कम्पनीमें ७ आनेसे 
< काने तक द्वोता है। 


क्या 


कामकी नाए-जोंख 


ल्‍्ज्भ किक 
परिशिप्टनआ 


सिल्ली और टोड़े इनकों एक पक्तिमें रचनेके पश्चात उनकी 
फीतैसे नाप-जोप की जाती है! पारिमापिक प्रयोगम॑ इस नाप 
जोखफो रिण्याणट्र 700६ अर्थात्‌ दौड़ती हुई नाप कद्दा जाता 
है! इस भकारकी सम्पूण नाप हो जानेपर ५ से १० प्रतिशत तक 
+झूट देते है। इस सम्बन्ध इससे उत्तम उपाय यह है कि, गढ़ाई 
दोनेंके पश्चात्‌ मवनमें व्यवह्वत होनेपर उनकी नाप ली जाय। 
इससे ऊँचे-साले तथा टेढे-मेंढे मागकी नाप अर्थात ही गणना 
-नहीं आती और सस्यास अच्छा पत्यर वेखफरदी कामपर छाते हैं। 
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अनघढ़ पत्थर इनका एक चौकोर ढेर घनाकर उनकी लम्बाई 
चोढाईइकी औसत नाप निकाल ली जाती तथा ऊँचाईफो दो तीन 
जगहसे नापकर उसकी औसत निकालते हुए उससे हम्धाई 
चौड़ाईकों गुणा देकर घन फुटमें नाप निकाल ली जाती है| इसः 
सम्बन्धमें कद्ठी-कहीं पोलेपनके लिये ५ से १० फीसदी तक छूट 
देनेकी भी पंरिपाटी है। हस सम्वन्धर्म आरम्भमे टी फरार-मदार 
हो जाना अच्छा है । 

हेदुर घनन्‍्द और ६ से ८ इच्बी कोण नगोंके टिसावसे नापे 
जाते हैँ। हेदरको एक बा मुंह्ा ऐसे दो प्रकार होते है । 
इसमें हेदरमें दाम अधिक पडता ऐै। एक फुटसे घढे कोण सद्दीन 
कामके पत्थर, पटिया इत्यादि जिसपर मठाऊ गढाई की जाती है 
उनकी नाप वर्ग फुटके ट्िसावसे ली जाती है | उदाटरणाथे 
१५ ४ ९ 2 ११ कोणकी १५ १९ 5१ तथा ११ »९ फी है 
मिलकर १ वर्ग फुट नाप हुई । 


कड्नी (90708 ००४७०) के पत्थरोंकी नाप वर्ग फुट या रानिद्ठ 
फुटमें ली जाती दवै। 


ईटो और कोबेलुओऑका माव भति टजारके दिसावसे निश्चित 
करते हैँ। इनकी फृटटटकी पूर्ति करनेंक लिये सैकढेके पीछे ६ 
नग “'घलुआ'के रूपमें सुफत मिलते है। मगलीरी खपड़ोपर यह 
मुफ्तखारी नहीं छाती | ईटोकी नाप लेते हुए उनके फ़ूट जानेसे 
दो-दो ईंटोकी एक ईट जोड़कर उस दिसाघसे सकडेके पीछे श३ 
इंटे छेनेकी परिपादी है। 


शदाबाद, तान्दूर, पॉलिश छादीकी नपाई प्रतिसी चग फुट 
( घास्र) के दिसावसे होती है। 


छुफेद या रद्वीन जिछोदार कीवत नर्गोफे टिसावसे खरीदे 
जाते है। 


ड्डर हिंदी सुलभ वास्तुशाश्न 


93652 कक डक पक 832 6: 
घूनेक चूणेकी 35:4६ फरामें छी ५० 8 प्‌ ऋपा १ 
का एक फरा तथा 8 एक त्रास होता है । कम तायदावमें 
छेनेसे मन और पसेरीके हिसाचसे भी बिकता है । हि 
_ जिलोवार सपडेकी गोल तथा अद्धेगोल नछिकाएं नर्गोके 
ददिसावसे मिलती, टैं। ये नलिकाए प्राय १ फुट छम्बी होती है 
कान और नर-मादी मुँहचाली ढलाऊ लोहेकी नलिकाएं प्रति 
हण्ड्रेडबेट तथा फुटके टिसावसे विकती हैं । इन नष्ठिफ़राओंकी 
रुूम्वाई ६ फूट होती है। | 
कस नलिकाए हक फुटके द्विसावसे विकती है। उनके 
तने हों उतने ही जोड़ भुँह ( 500:88 ) उनके साथ 
तन है दि ड़ भुंदद ) थ 
बालू, मोरम, गिट्टी, कट्ठृड़, बाह्दकी चालन इत्यादि सामान 
फरेके हिसावसे नापकर मिलता है। मरायघके छिये यदि मिट्टी और 
ओरम खरीदनी हो तो उसकी नाप दो तरहसे छी जाती है। 
१--जिस स्थानसे यह खोदकर निकाली गयी हो उस स्थानक्ि गडरे 
की नाप लेना । किसी भी स्थानसे खोदकर उसकी द्ुुलाई होनेके 
पश्चात्‌ फरोंमें उसकी नाप निकालना | इनमसे पहििले भ्रकारमे 
यदि गढढे की जगह समथल हो तो लम्बाई चौड़ाईकी औसत 
तथा ऊँचाईकी औसतका गुणाकार फर नाप निकाल ली ज्ञाती टै। 
केशराज-बेलदार लोग दख्रकारकी माएके समय ओऔसोंम | 
झोंका करते हैं। थे ख़ुदाईके लिये पहिलेद्दी ऐसी जगद चुन 
हैं जिसके वीचमें गड़ढा तथा चारों तरफ उमार हो। इससे उन्हे 
अँचाईकी नाप मुफ्त मिल जाया फरती है । इससे घचनेका सो 
क्क्ृष्ट मार्ग या तो स्वत ही जमीनकी ख़ुद़ाईका स्थान निर्धारित 
कर वैसा दे या नपाईके समय स्वेच्छान॒ुसार स्थान धुनकर उसपर 
ढीमें रखते हुए मूष्ठए मागकी परीक्षा कर उसकी नाप छेना है! 
दूसरे प्रकारम मिट्टीकी पोलाई ध्यानर्म रखते छुए १४ इश् ऊंचाई 
के फरेको ११ इश्व गिनते &ँ। वात कठोर मोरम, चुनकहढ, गिट्टा 
आविकी नाप १३ इस पकड़ी जाती है । 


व 
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कामकी नाप 


नींव या घुनियादकी नपाई तदनुपन्लिक जड पवार्थोंका न्यूना 
धिकक्‍य देखते हुए उसके अनुसार विभिन्न प्रकारसे होती है। मज- 
खूर छोग मिट्टी ओर नरस मोरमको प्राय" एकही अणीम॑ गिनकर 
दोनोंका काम एकही मावमे करते हैं। इस्टिमेट्मे नीधकी चौडाइ 
जितनी पकडी गयी हो, उतनी चौडढाई नापमें भी पकडनी चाहिये। 
कामकी सहलियतको देखते हुए ठेकेदार यदि अधिक चौड़ाईके 
गड़ढे खोदे तों उसकी जिम्मेदारी मकानमालिकपर नहीं रहती । 
नींचले निकली हुई मिट्टी जितनी दूर तक छोकर ठालनी हो, 
उसका उल्लेख स्पष्टरूपसे फरारनामे म लिखा हुआ होना चाटिये। 
सरकारी फामामें १०० फुटकी रूम्दाईतक फी छुलाई उसी दरमें 
समझी जाती है। किन्तु शहरोके कामम २५ फुट की दूरीतक 
उसी हिसावमें दुलाई करना मजदूरोंकों भारी कहरसा मातम 
द्वोता टे और ये नाक-भी सिकोदने लगते है। नींवमें मिट्टीके 
नीचे यदि मोरूम मिल जाय तो मालिकके कटनेसे उसे ॥निकाल- 
कर अछग ढेर फर देना भी इसी दरम गिना जाता है। गद्ढेंकी 
गहरादे यदि स्थान स्थान-पर प्रथछ हो तो ऐसी टालतर्म तीन 
स्थानकी ऊँचाई लेकर उसकी औसत निकालते हुए एक निश्चित 
ऊँचाई स्थिर कर छी जाती हे । नींवकी खुदाई करते समय दोनों 
ओरके किनारोंकोी दतनेंस बचानेके लिये उसके भीतर जो छूक- 
डीके चाण विये जाते है, उनका सारा खर्च ठेकेदारके जिम्मे उसी 
टिसावम गिना जाता हे! नींवमें यदि अकस्माव पानीका स्राता 
मिले तो उस हालतमें पानीकी निकासीका खर्च मकानमालछिफफो 
सहना पढता है । 


यदि केवल नींवकी ख़ुदाई फकरनेका काम चेलदारको दिया गया 
हो तो उस घद्ञार्मे उक्त विधानाइसार ओके धुए पेन्दरेमे सद नाप 
शुनिये तथा सूत लगाकर की जाती है । 
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कांफीटकी नपादेमें सी यदि मालिकने इस्टिमेटके अतिरिक्त 
अधिक चौदाईके गड्ढे खोदनेकी आज्ञा नवी दो तो उसकी 
चौड़ाई इस्ट्मिटर्मे उल्लेखित टी निर्धारित की जाती है। 

गडडेकी गहराईके 3 या ३ जैसे किसी भी गुणकर्में कांकीट 
की भराई हुई तो क्रॉकीटकी नाप पृथक लेनेका कोई प्रयोजन 
नहीं टोता। केवडठ गढढेकी नापको उस गुणकसे शुणाकर पेनेसे 
ही कामकी नाप निकल आती है। 

कॉकीटकी ऊँचाईकी नाप कौंकीटके शिरोमागसे जमीनके 
पृष्ठमाग तकफी नाप लेकर उसे गढ्ढेकी कुछ गटराशइमसे घटावेमेसे 
ही निकल आती है नींवकी अमीनके पेटेमें हुए घन्धाऊ काम 
की नाप कॉक्लीट तरह छी होती है । 

चौंकीके पटाव यदि गढाऊ पत्थरके हों तो उनकी नाप चर्ग 
फुटमें छेनेकी परीपाटी है! सरकारी कामोमें मठाऊ गढाई किये 
छुए पत्थरोंकी माप घनफुटमें लेते हैं। किन्तु जनसामान्य कार्मोर्मे 
यह नाप पृष्ठमागके यर्गफुटके क्षेत्र फखसे निर्धारित की जाती है। 
इसमें ८ घर्ग फुटका १ गज पकड़कर भतिंगजके दिसावसे गढाई 
या गढाई-जुड़ाईफी नापका दाम निश्चित किया जाता | । 

आद इश्च तककी ऊँचारकि छोटे कोण तथा एक मैंहे-वोमैंहे 
देरी गढ़ाईका माव नगके हिंसावसे होता है। इससे घढे कोण 
वर्गफुट के हिसावसे गद़ाईके क्षेपफलसे गिनते एँ। यदी प्रणाली 
कड्जनी और आर्चकोणकी नापमें अद्विकार की जाती है। 

दीवाछकी नाप छेते समय छम्बाईकी मध्यरेषाकी नाप2< घौताई?< 
ऊँचाइका गुणाकार कर घनफुटम पिफालते हैँ। दीवालोंकी नापसे 
खिडकियाँ-दरवाओे इत्यादि पूणेरूपसे घढा देते है। अल्मारियोंका 
घटाना करारनाम पर अवलरूम्बित रद्दता है। तथापि यावि अत्यन्त 
थोडी श३ ही अह्मारियाँ हों तो वह घटा दी जाती है। खिठ- 
किया, परयाजोॉफे ऊपरकी छावन इत्याविकी नाप हिसावर्म 
नहीं ली जाती । 
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ईटाकी ९ इच्ची पड़दियोंकी नाप सरकारी तौरसे घनफुटदीमे 
लेते । घरू कामोर्मे भायः वर्गंफ॒टके हिसाचसे ही इसकी गणना 
करते € | घनफुटमें लेने पर १४ इच्खी चन्धाऊ कामकी अपेक्षा 
डसका दर थोडा अधिक होता है। क्योकि उसके प्रीत्यर्थ अमछ 
ईंटे ही प्रयोगान्वित होते ओर कामको देर लगती हैं । 8॥ इच्ी 
पडदियोकी नाप धर्ग फुटम ही छाती तथा उसमेंसे परवाजे 
खिडकियाँ इत्यादि की नापको घटा देते है। घ 

दरवाजे, खिदकियाँ इत्यादिकी सतहोंमें प्रयोगान्वित हुई छावी- 
की नाप यगे फुटमे प्रथक् लेनेफा नियम है ! उसी प्रकार जमीन 
पर की छाद्दीफी नाप भी निकाली जाती है। दीवालकी नापमेंसे 
दरवाजे और खिडकियोंकी नापकों घटाते हुए चौखटके 
भीतरी मागकी नपाई होती टे | दरवाजे और खिड़कीयोंकी 
नाप छेते छुए उसी प्रकार अर्थांव पद्दोंकी नापछी जाती 
है। उसमें चैखटकी नाप नहीं पकड़ी जाती । इस फार्यका 
वर्गफुटके टिसावसे जो दर निश्चित छुआ हो, उसीमें कड़ी, झुन्वे, 
कब्जे, सिटकिनी चौखटका समावेश हो जाता है। उनके पृथऋ 
दाम नहीं पैने पढते | खिडकियोंके छड़ खिडकियाके दरमें 
शुमार होते है । 

खिड़कियों और दरवाज़े उठाकर यथास्थान गुमियेमें खडे 
करनेमें पेशराजोंका यथेष्ट समय व्यय होता है। अत' यदि बह फार्य 
मजदूरीके ठेकेसे विया गया हो तो उस द्वाछतमें उनकी गुराहटसे 
बचनेके छिये पहिलेटीसे करारनामे में इस प्रकारकी शर्त होनी 
चाहिये। यदि वह न की गयी हो तो उस हालतमें पति दागके पछि 2 
आने अतिरिक्त मजदूरी देनी पढती है। विना देशलीके वरवाजोकी 
बॉहींके नोक नीचे कॉक्नीट या बन्धाऊ फाममें जडनेमे विशेष 
मेटनत ऐती है । अत' उन्हें खड्टे करनेकी मजदूरी पति नगके 
हिसावसे ८१० आने तक दी जाती है। 

खिढकियों और द्रधाजेंकि ऊपरकी कमामकों नापनेके लिये 
कमानके दर्शनी सागके मध्यमें गोलकार छम्बाई नाप सी जाती 

ग्प्‌ 
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तथा उसे दीवालकी चौड़ाई तथा कमानकी मोटाइसे शुणा देकर 
घन फुटमें सम्पूर्ण नाप निकाल सी जाती है। उसका पर पृथक 
होता है । किन्त वह काम प्रीवालकी नापसे घाव देना पढ़ता ऐे। 
मूँगी कमान ( 7थै४णपह एघ्ण) ) खडी करनेके छिये कछदुत नहीं 
मरना पढता। अत' उसका दिसाव भतिनगफे हिसावसे घार-आठ 
आने अधिक रखकर दीवालके हिसावंभ समाचिष्ट कर विया जाता हैं। 

खिडकियें, दरचाजों तथा अल्मारियोपरके छावनोकी भाप 
घनफुदम निकाली जाती है। यदि यह कार्य सजवूरीके वरसे दिया 
गया द्वो तो उस दशामें छोह-समगठित काँक्षिटकी छावनें पेशराज 
द्वाराही भरवाई जाती तथा प्रति नगफे हिसावसे उसकी मजदूरी 
४-६ आने अधिक पकड़ कर सम्पूर्ण छावनकी नापको दीवालकी 
नापमे ही सयुक्त कर दिया जाता है । 

गिलाबा+--गिछावेकी नाप वर्गेफुटमें लेनकी परिपाटी हैं! यदि 
दिवालके एक ही ओर गिलावा द्वी तो खिडकियों और दरवाजोंकी 
भाप घटा नहीं ऐेते। परन्‍्त उसके ऐवजमे पल्लाफे पार्ध्व॑वर्तीय तथा 
शिरोगत 'भागोंमें दीयालोंकी मोटाईके घरावर जो गिलावा किया 
जाता है उसकी भाप नहीं छी जाती तथा दोनों ओर गिलाधा 
होनेसे एक ओरफकी नापमें दरयाजें और खिडकियोंकी नाप घटा 


थी जाती है। 


अजजजजलनस 


पुराने मकानोंकी खरीद 
>-कठ पे शिक-- 
परिशिए'---आ 
थ्राय' यह पेखा गया है कि, फर्मी-कभी घंने बनाये पुराने 
पैय्यारी मवन छेना मी विशेष छामजनक द्वोता है। इसके कारण 
अनेक दै | जिनमेंसे भम्रुख कारण ये हैं कि, एक तो उस भवनकी 
यस्तुत स्थिति,-जहो पर धद्द घना झ्लोता है, उस स्थानका भहत्व 


है 
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खरीददारके सम्छुख स्पष्ट रहता है। दूसरे उससे यद्द अन्द्राज 
लगाया जासकता है कि, उसे खरीदनेसे अधिकसे अधिक कितना 
किराया ऊठ सकता षै। इन दोनों वातोंको देखते * अली लगाई 
जानेवाछी पूँजीका भी निश्चय किया जासकता यह मात्म 
किया जा सकता है कि, कितनी पूँजी खरीदी और मरम्मतमें 
छगामेसे हानि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त तेय्यारीमवन 
खरीदनेसे नींवले लेकर ऊपरतक मवनको खडा करनेमें जो समय- 
की हानि और परिश्रम फरने पढते है, वे बच जाते हैं। नया भवन 
खनवानेमें एकवार लगाया हुआ हिसाव गलत भ्रमाणित होकर 
अधिक खच्े लमनेकी सम्मावना होती है। पुराने तेय्यारी घरको 
छेनेसे इसका किश्वित भी मय नहीं रटता। केवल एकवार निश्चित 
रकम गिन देनेसे टी सारी झ््झटोंसि छुष्टी मिल जाती है । 
किन्तु फिर भी जिसमें अमृत है उसीर्में विप है, जिसमें छाम 
हैं उत्तीमें हानि है यह प्रकृतिका एक मात्र सब्वंब्यापी वेचिज्य 
है। उसीके अनुसार तैयारी पुराने मवनकी खरीदीमें जैसे उत्त 
छामोकी सम्मावना होती हैं उसी प्रकार उसमें हानियोंकी 
भी घहुतेरी मुज्नाइश रहती हैं! उवाटरणार्थ, सर्मप्रथम इच्छा- 
जुकूछ आवश्यकता और योजनाके अन्नुसार तैय्यारी घर मिलना 
ही असम्मव हे । जिसके कारण माग्यसे जो पल्ले पड़े 
उसीमें सन्‍्तोष करना पड़ता तथा आगे पीछे परिवर्त्तन एयम्‌ 
संशोधन (80970079-//6:20078) करने की ठरनने पर इच्छा- 
चुसार व्यवस्था नहीं होने पाती । उसमें न्‍्यय भी अधिक होजाता 
है और कार्यमं एक-एक नयी विप्त-चाधा खड़ी दोजाती है। इन 
नयी विप्तराधाओंके भी कारण घहुतसे टै। प्रथम कारण तो यह 
£ कि, तैय्यारी घर लेनेसे उसमें लगे हुए माल-मसाले की 
भ्रेणीका ठीक तीरसे पता नहीं लगता। दूसरे अधिक वरसॉतक 
भार सहन की छुई उसकी नींवके सन्चिकट नया वन्धाऊ काम 
करनेसे भाचीन यैंसी हुई सींवसे और उससे सम्यरू प्रकारेंण 
जोड़ नहीं घेठता। पुराने फे साथ नया काम खा करनेसे उसम 
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दरार पड्ठनेका सय होता है। अतिरिक्त इसके सबसे मारी घोषा 
होता है पुराने घरमे ली हुई कटी तथा चन्‍्धाऊ काममें सगे 
हुए भसालेकों पहिचाननेम! पॉलिश और रक्लेप इत्याविके 
सहारे उनका अन्तरद्द छिपानेकी चेष्टा की जाती है। आजकल 
इस भकारकी घोखा घडीका व्यापार घूम घड़लेसे होर॒टा है। 
रोग पुराते एवम्र जीणँ-शीर्ण घरोंका तकलाडी जीणोद्धार फरा- 
कर तड़क-भढक यढाते छुए एकके आठ रुपये औँखके अन्धे, 
गाँठके पूरे छोगोंसे वसूल कर लेते हैं। 

पऐेसे घरोंमें पहिले लो १२ बरस तक उत्तने दोप नहीं पिखलायी 
देते । जिनफे कारण ठग विकेताओंकी खूब घन आती है। किन्तु. 
पीछे | वही करमपर द्वाथ ) ! और आाठ-आठ आंसू | ! 

इन सारी चातांकी ओर ध्यान रखते हुए पुराना भवन खरीदते 
समग्र निम्न लिखित बातोंकी ओर ध्यान देना अनिवार्य है'-- 

१ पहिले तो यह मात्यम कर लेना चाहिये कि, मकान कितना 
एराना और कब॒का पना है! १०।५ वर्षके भीतर बसे हुए मकान 
के छप्पर छग्धी, पकड़ इत्यादिमें व्यवहुत हुई।छकड़ी फिसी 
प्रकार यत्किशिव्‌ भी झुकाव होना अच्छा नट्टी। घरकी भायु न 
जाननेपर भी ५० यर्पसे अधिक पुराना तथा आधुनिक सम्रयका 
घर छिपा नहीं रहता। प्राचीन पद्धतिके घरंमि चौकीके पत्थर 
घड़े और मठाऊ व्यव॒ह्दत होते थे। उस समयफी दीचालें पिशेष*- 
रूपसे मोटी तथा चन्दरदर हुआ करती थीं। छक़ड़ी प्रयोग 
खुले हार्थोसे टीता था । स्तम्म ७३४७” से कम नाप के नहीं ऐते 
थे। आजफल ४५४” या ५ २५ आकारसे अधिफ यढड्ठे स्तम्म दो 
मक्षिल्फे घरोंमे भी नहीं मिछते। पहिंले काडेयाँ और ,धरन तक 
कोडीपर न मैंठाते हुए समयल बैठायी जाती थीं। पहढिले खम्भांकि 
भीचेकी क॒र्सियां घढियाँ पत्थरकी और नकाशीवार मदाऊ गढ़ाईकी 
होती थीं। आजकछ सतहमें एफ समथछ सिल्लीसी दी जाती और 
उसपर खम्भा खड़ा किया जाता है। भाचीन काखमें घाएुपर्ग्मे 
खौहकी अपेक्षा साघका अधिक व्यवहार द्वीता था। यद सब बाते 
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चरको किथित ध्यानपूर्व्पक देखनेसेद्दी ज्ञात हो सकती हैँ । यदि 
शभ्राचीन पद्धतिका भवन होगा तो उसकी नीवेकी मजदूतीके सम्ब- 
न्पमें कोई शहृू।ही न होगी | किन्तु अन्य वातोंके सम्बन्ध खास 
कर जमीनके नीचेवाके नोनेकी जाचकर लेना अत्यावश्यक है। 
प्राचीन समयमें व्यवट्टत जलकी निकासीफे लिये मोरियॉको 
यथेष्ट हाल देकर उसे दूरतक निकाल छेजानेके सम्बन्धमें इु्लेक्ष्य 
किया जाता था । पानीकी रुकावट आदि जाननेकी फीई व्यवस्या 
नहीं होती थी । परिणाम यह होता था कि, वट पानी आसपास 
मरता रहता था। उस दशामे यथपि चौकीके ऊँचे होनेके कारण 
डसे भत्येक रूपसे तात्काछिक घाघा नहीं टोती थी तथापि दीवा- 
लोमें नोना लगता और दीवालसे तड्य हुए खम्मोंके पेन्दे सड 
जाते थे। इनके सडनेसे उनके आधार पर रहनेवाले भमवनके 
दोप भागका अधिकाँश रूपसे सम्मवनीय छोता हे । दीवारोमें तो 
पश्छिटीसे नोनेकी भरमार होती है अत बट खम्मोंकी सद्दायता 
करनेमे नितान्त असमर्थ होती ८। इसलिये स्पष्ट है कि, प्राचीन 
घराको खरीदते समय नोनेकी जानकारी कर केना अत्यावश्यक 
ओर आधघध् कर्च॑व्य थे । 

२ उसके पश्चात्‌ छुछ दूरीपर सादे होकर मार्मिक रूपसे यद्ध 
द्वेगलेना भी आवश्यक हे कि, भवनकी सारी दीवा्ें ऊपरसे नीचे- 
तक ग्रुन्यिर्म तो हँ। यह बात आँखासे मली मौति देखी जा 
सकती है। यदि उसमें कुछ सन्देद छोज़ाय तो ग्रानिया छगाकर 
तत्क्षण उसकी जॉच फर ले | यवि जौचमें १९ फुट ऊँचाईमे एक 
इससे अधिक-फर्क मिले ती तत्काल उसे प्रतिकूल रृक्षण सम- 
झना चाटिये। दो इश्धले अधिक फर्क द्ोमेसि निमश्चयटी उसे 
घोखेकी जड़ समझ लेना चाहिये । 

३ इसी प्रकार कडी-पटाव की परिक्षा करलेना भी आवश्यक 
ह। घरन, खम्मे तथा छग्धियोंकी स्थान-स्थान पर मी हथीड़ी 
चछाकर पेसलेना चाध्यि। भद्दा या महा आवाज निकलनेसे 
लूकफडीम छुन रूगनेका तद््क्षण ज्ञान होजाटा है। 
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रण 8 तदुपरान्त छप्पर। इसे प्रथमत बाहर दूरपर ख़ढे होकर 
पेंखछेना चाहिये। उसके ४ृष्ट सागपर कहीं ऊँचा-खाला नहों 
तथा रीढकी सूतमें हो वो उससे उसके अच्छी दृशामे होनेका 
अनुमान निकाला जाता है। जिस स्थानपर दीवालॉपर छप्पर 
अवढम्ब छेता दे वह स्थान भीतरवादरसे खूब होशियारीसे 
देख लेना चाहिये। छप्पर यदि अन्य किसी स्थानसे खूता हो 
तो वह विशेष आत्षिपाह नहीं है। (किन्त्र यादे किसी समय बट 
पीयालपर चुआ हो और पीछेसे उसकी परज घन्दी की गयी 
हो तो मी उससे दीवालके नष्ट होनेकी सम्मावना होती है! 
रच यदि पुराना दी तो उसपर उठे हुए धब्बे तथा होनेसे फ़ूठी 
या पपड़ी छोडी हुईं वीवालसे यह घात तत्क्षण पहिचानी जा 
सकती है। 

५ पुराने घरोके खरीदनेके पूर्व धीवाोकी दरारोका अलुस- 
स्थान करना ही मी आवश्यक है । खासकर परवाजे और सिड 
कियोक ऊपरकी कमानोंकों तो अवध्य ही वेख़ ले१ यापि उनमें 
केचल प्रारेंटी हो तो विशेष हानि नहीं । किन्तु यदि उनके 
कारण दीवालॉमें झुकाव पैदा ऐ गया शो,-खास फर घाटरकी 
ओर तो ऐसी परिस्थितिर्मे उस धरको खरीदमेका विचारएी 
छोड देना चाहिये । 

६ लकढीके जीनोकी मजबूती उसपर चढ़ते समय जो धघ्वानि 
प्रस्फरित होती है उससे तथा कठघरोंक्षी छुदढतासे जानी 
जाती है । 

७ गच अर्थाव्‌ छत चूता है या नरीं इसकी परीक्षा दवालॉपर 
पड़े हुए घब्बोंले हो सकती है। 

< मोरियां (खासकर ऊपरके मश्निलकी ) कहीं बन्द तो नहीं हो 
जातीं इसे वेख लेना चारिये। यदि छनेज किया गया हो तो उसमें 
गलीदेेप और चातनलिका दे या नहीं इसकी मी जाँच कर ले । 

९ आरोग्यकी उछिसे खरीदे जानेयाले मकानके आसपासकी 
जमीनका उतार देख छेना चाहिये! इससे बसाता पानीर्यी 
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निकासीका ज्ञान हो जाता है। फही-कहीं दो घरोकी मध्यवर्त्तीय 
जमीनपर कूटाकर्कर पड़ा रहता और उसपर पानी गिरकर वह्द 
जहाँ तहाँ मरता रटता है। हुससे मकानकी नींचकी भारी आधात 
पहुँचनेका मय रहता है । अत' इसे दृष्टिकोणमें रखते हुए मकान 
की जमीनपर नक्ठे पेरसे चलकर देख छे कि, कहीं विशेष ठण्ढी 
तो नहीं है। जमीनका अत्यधिक ठण्डापनही उसमें पानी मरनेका 
सूचक है। सल्लिकट सवनके दातेकी जमीन, खरीद किये जाने- 
याले भवनकी चौकीसे ऊँची या एकद्दी सतहम हो तो चर्सातमें 
नोना रछूगनेका अन्पेशा रहता है । व्यवहत तथा शौचक्षप इत्यादि 
का जल सन्निकटस्थ स्थानमें मरते-रहनेले उसका आरोग्यपर 
बहुत घुरा परिणाम टोता है। अत' उसकी भी जाँच फर लेना 
आवश्यक टे। उससे निर्धत होनेवाली दुगीन्धि निरन्तर फेलती 
रहनेके फारण घरके निवासी उसकी अभ्यस्तसे हो जाते दे। 
किन्तु यह याटरी मनुष्याको तत्क्षण खटकती और घरके सारे 
प्राणियोंका आरोग्य नाश करती है। 


१० उसी तरद्द पीनेक जलकी व्यवस्था देखना मी आवश्यक 
है। इसका अर्थ यट नहीं कि, घरंके अगल-चगल या मध्यमें मीठे 
पानीका छुआ रहनेसेही काम घन जाता है। अपितु यह पेख 
लेना चाहिये कि, घट शुद्ध और आरोग्यसवर्घक हे या नहीं। 
कुएुँके पास शौघ्रकृषप इत्यादिका पानी मरना या घूरा अर्थात्‌ 
कतवार खाना ऐना भयद्गूर तापदायी और आरोग्यकी दृष्टिसे 
विधातक है । 


११ उक्त दस महत्त्वपूर्ण प्रशोके अतिरिक्त मकान खरीदते 
समय इस घातकी जाँच कर लेनी चाहिये कि उस मकानकी 
जमीन फिसीकी निजी मिल्कियत फी तो ऐ! यदि नहीं तो वह 
किन दात्तोपर उसके पास आयी ए। सुदती फिरायेपर दी हुई 
छोनेंसे उसकी मोहलत कमसे कम १९९ वर्षकी होनी चा््ये 
तथा उसका साडा दिसायसे अधिक न छऐना चादिये। 
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४ १९ इजमेण्टकी घाराओंफे अनुसार उसके सारे एक सुरक्षित 
हैं या नहीं, इसकी जॉच कर लेनी चाहिये 

१३ अन्तमें जिस धस्तीमें खरीदा जानेवाछा' घर हों, यहाँ 
मकान फिरायेके दर फ्या है, उनके छिसावसे खरीदें हुए मकामसे 
कितना किराया उतर सकता है, उसकी वार्पिफ किसयेकी 
आमवनीमेंले ३ मदहिनेकी आमदनी, मरस्मत म्युनिसिंवेछ्ठिदी 
तथा सरकारी चँगीके छिये निकाछ कर कितनी व्रत हो सकती 
तथा उसपर फितना ध्याज घठ सफता हैं इत्यादि घातोंकी ध्योत 
लगाते छुए उस ट्सावसे मकानका द्वाम कृतना चाहिये। 


कामकी मजूरीके दर | 


3>5४२+ १४७७०४७+<२०-+--+ 


परिगिष्ठ--|्‌ 
अच्तम गरृटरचनाफायम मजदूर तया कारीगरोंके छोटे-मोटे 
कामकी कितनी मजदूरी दी जा सकती है, इसका अन्वाजी ब्यीरा 
नीचे दिया है। इसमें सन्देट नहों कि, यह दर अन्दाजी और 
स्थूछ हैं तथा इनमे देश-फाल पात्रको ऐएते अशात्मफ_ रदोयदल 
ही सकते हैँ । तथापि सरमरी दप्टिस विचार करनेपर इस 
अन्दाजमें उल्लेखनीय फर्फ कद्ापे नदीं हो सकता। । 


१ खुदाई 
सदी हुई खेवार मिट्टी < आने प्रति प्रास 
चिकनी, श्र हा 
घैलई( १ रूपया ! 
नरम पीली १० आने 
फठोर श्छ + | 


नरम मोरम श्छ , ल्‍् 
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कठोर शा रुपया प्रति वास 

मिट्टी मिश्रित मोरम ३. २ के 

नरम चट्टान 8 ,, ५ 

कठोर ,, छुरहलगाकर ६ू , पतिब्रास बढीताय हादमें 


४ छोडी ् 


१8 रह कक 
» » छेनीसे काटकर १० ,, भति ब्ास 


(७ 
२ ढुलाद 
० से ५० फुट २ आने 
७०-१०० , £ | आदमियोंसे छुलाई 
2००-२२० , छ.., 
६६ ० 5 अटल फर्लौड़ १॥ रू? गदटों या खचरोसे 
शफलडइसे शर्माछ | शार बुलाई 
इससे अधिक दूरी की हुलाई गाडीसे क्िफायतमें पढती है। 
३ काशीटकी भराई 
काँक्रीटठ मिाना और फूलाना.. शा) ८ पति ब्रास 
हर] के / और झटना 8) ,, ] 
४ गढाईैका फाम 
६ इश्वी हुकडे गढना 


( टेढा तिछापर निकालकर १ इश्जी 
कखासीकी गठाई ) १॥< प्रतिसी र. फुट 


८ इसी ० ,, सादी गढाई पिटाऊ 
६ ४९ »६* कोणकी गढाई १ रू० ३० नग 
८ढ %शए९ ४०ता ,, ,, १, १६ ,, 
२१२ » १८ » ११” कोणकी गदाई १ रु० 8 नग 
शहावादी लादी गुनिर्यम॑ ५, २१७ » अति बास 
द्वेदर एफ मैट १0 , १०० नग 
है इसुद्ा ६! ॥ ग् १04 १] 
नरम पत्थर भठाऊ गढाई ८ च० फु हे। , धति गज 


». # चल्तू मठाइ ३३०७) 
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खसपरमाठ ७ ५ प्रति ब्ास 
झुपर माठ गठाई-जुढाई ७, , 
चलतू माठ ,, न 84% हर] 
पिराझक ,,. ,, रैक 


शहाबादी छादीमें चौप, गोलचियाँ |क्‍ १ आना एक रनि 
जड़ना, मोटाई १॥ इच्ची क्फुट 

५ जुढदाऊ फाम 

नोंवका बिना स्तरका घन्घाऊ काम शा।रू.प्रतिव्रास 

चोकीका बनन्‍्घाऊ काम, आसार १ फुट | 

(अ) सामने शिलाखण्ड पीछे अनगढ पत्थर 

(आ) भीतर घाहर अनगढ पत्थर... '॥ ,, + 

चोकीके ऊपरका वनन्‍्धाऊ काम 


(अ) कली काम जुड़ाई-गढाई १७ । ११ 


जग डा 


फुट आसार 
(आ) घाहर सिल्ली मीतर अनगढ पत्थर 
(६) धोनों ओर स्तरहीन घिना कलीफा . ७॥ 
(ई)णएक » कली दुसरी ओर , ९ , 


(3), » » » ९ फुट आसार शा ,, 
पत्थर मिट्टीकी खुडाई १0, , दा » 
अनगढ पत्थरकी ,, कं आओ कऋ "शेर 
ईटोका काम १॥ ईंटका आसार है , पति घास 


> है» » न 


हे 3 4 जे श्र १० ६] हा 
3 इंटका (8॥ ) १०० यर्गे फुट घागवाव देकर 88 +,._ # 
कइ्नी मठाऊ, पत्थरकी गढाई-जुढाई सहित शा, ९ २० ऊंट 
78 क् प्रोटाएकि ग्रे इज हिसावसे | से मर श्‌ ह ृ हह 
की मे प्रति इसके हिसान फुट 
( रा १ आना प्रति कु 
झहाबादी छादी सावी गढाई-जुड़ा झोस 
ह्ाबादी ब्रज पा | श॥ र० पति 


हिंदी चुलभवास्तुशाच श्ष्प 


शहाबादी लछादी रुमाढी गढाई जुड़ाई और 


दरजोसद्वित ५० धभति ब्ास 
पेटेण्ट स्टोनकी फर्शवन्दी ५॥ ,, फ 
पे।लिश शहावाद लादी रुमाली | पे 
सदह्मरवर, जिलोदार (पॉलिश सहित) १६, के 
जिलोदार कीबेलुओंकी ,. . , १०५ कं 
कचडी फर्ञीं ( 08४० ) १४ ,, शा 
मोरमकी जमीन शा, मु 
गिडफियाँ तथा दरधाजेफे ऊपरकी 
इंटॉकी कमानें शासेश्य , 
पाठनके गडेरफी मध्यवर्तीय कमा- 
नको उठाना इसे८र प्रसीवफु- 
सलोष्ट सि० का० के छठ झुफाना. शासे,,, ,,, ,, » 
४.» छावनकी मराई ५ आने नगको 
सिमेण्ट काफ़ीट मिलाना, फैलाना, 
कूटना (बड़े भरमाणमें ) ६_्‌रु प्रति धास 
मिमेण्ट काक्कीट मिलाना, फैलाना, 
कृटना ( छोटे प्रमाणमें ) ७रू० »+ » 
दरजें पत्थरके बन्घाऊ कामकी सलईवार १४आ सेश्य .,, 
रे > कटराऊ २ रू० रि 
» स्टेकी सलइदार १, न 
गिलावा प्रध्यरके चन्धाऊ काममें झ्, न 
क्र ईंटेके के मर ड़ ३३,, क्र 
रफ कास्ट श॥, है 
बड़ी कमान ६ फुटके गालेतक १५ आने प्राति फुट 
६ बढ़ई काम 


दरवाजेकी चीकर्टे सादी तेय्यार फरायी श॥ रू 
».._» ऊफैल्मदानकी छठ्युक्त शा , 
सिठाफियोंकी ,, सादी करें 


ह 


भ्द्द्‌ हिंदी झुलम बास्तुशास 
खम्मे, छग्धी, रन्‍्घाईकर खडी करना... १॥ आना र फ़ूड 
कडी पाटकी पाठन, कडिया, अन्धे- 

रियों भर फिलवियॉसटित. ११ रू थरति घास 


दरवामे, खिदकियोंके पले 
बिना परत्तके आने भ व फ 
वैनेलके (दोनो ओरसे ) ७. का 

| » पक और पैनेल है ७0%. # 
फाँचकी पैनेलफे ७: ।. |) 
घूमनेवाले चैनिशियनफे ९8 » # ४ 
गे ् दे का ह# #% 
अस्मारीके पछ्छे बनाना 
प्लायउठक्के तज़ते दे कर ७ 
रीफोकी रुमालीदार जाली (77०8 एणफ) १ ५ # «४ 
तसचीरों या कपडेकी सीलिट्के छिये छकठी 

का गछथा पेय्यार करना और जोठना 

१४ चीदाई श्ञा र फु 
लकडीकी प्छाययुडकी पडड़ी हेक्म 5 फु 
सागवानी तस्तपोद्दी परसे ठोकना 8 ,; प्रतिव्रास 


हि » जीमीदार जोड बनाकर है » 
साधन या गुलेघन्द्र केची १९ फूट गालेतक ५स८ भ्रति भंग 


एकस्तम्मीय ,, दर आल ॥ स 

के स्‍्तम्सीय ,, हर ४ ९ ,, ५ 
छप्पर चद्रदार पाये और तरकोंकी जढाइ न 
सहित रत ख् ड़ 

». मझरोछी कवेत्य ९, रि 


छप्पर नलीवार कीबेलुओं और गीछतरफॉफा ११ ,,॒प्रति घास 
सादी पानपट्टी सैच्यार करता और जठमा. शी आमा. + 


हिंदी छुलम वास्तुशासत्र झ९७ 


नकभीदार » गम र श्खसे६द ,, 
जीनेका सादा चोसर शायर , ,, 
»  घुमाववार 8से४॥र 


जीनेका कठधरा सादा (लकडीके छड) २0 आना भति वरगेफीट: 
» नकशीद्ार (लीह छडोंकी जली ५ ,, 
अनगढ छग्भी ( आधार ) स्तम्भकी 


| 


खडढी कराई शा ,, फीट. 
७ रह्जलेप तथा छुवाई 
आऑइल पेण्ट तीन टाथ (दीवालम.. श१।रु प्रति ब्रास 
शत लछकडीको दो हात रर्फ झा 78 
»सफेदी , , ५ आगे हि 
हिसेटम्पर + १० आने ] 
४ फुटकर 
वाह चलाई. १२० ठ ले 
घानी भराई तथा पिसाइ ४सेधारू. ,, ,, 
मद्गरोला कवेत्द विछाई श्8 आनेसे ? रु ,, ,, 
ढापकी गिलावेमें जुडाई ३ पैसे प्रतिर फु 
पिडकियोंमे कांज जडना 
( केवल मज़्री ३पैसे भति नग 
जस्तेके चद्दरकी समथल पनालिया 
तैय्यार करना ३ आने भ्रफु 
9 नेलिकाए तैय्यार करना ५ ,, हा 
पुरानी चद्दरके छित्र पन्‍द करना १४ रू प्रति सका 
एक गादीकी भार भराई 
अनगढ पत्थर ( टोछे ) श्श्घ फु से श्५घ फु तक 


मोरम गिट्ठी श्द श्ऊ र२० क्र 
कूटी हुई रेष ५ + रेप 


अप 


5०003 हदा झुठम वास्तुशाद्ध 


गिल ल ता 3ततत ललल लत नल 4५4५५ ++-३०+०_००२० २२ ०२५८2. 
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बाह्की चालन १५ ,, , २० ,, 
चूनापिला हुई पोरोमें २० , , ११३ ,, हर 
मिट्टी श्द ,, , श५ ,, ५, 
चुनकबूड १५ ५ , २० , , 
पत्थरका कोयला श्ट , , १० , , 
हक फर्जी हिंद. ऋषरए 4 2 
अपर ५ नग 
महरीली कौवेल्‌ हे ९ 
>>... ठाप १३० ,, 
कटाऊ लछकडी श्प्सेश्ण्घफु 
अलगढ़ १५ ७ » 
नलीदार कौवेत्य ७०० नग 
छीह इत्यापि जहड्ट पदार्थ ३ हन 
सिमेण्ट १९ से १५ थोरे 
कोयला ३५ घ० फु० 
वबब्बूरकी छकड़ी सखी १५ मन 
शटाबादी फर्शी १॥ मोटी ७०से८० य फू, 
गणितफी सारिणीयाँ 
लम्पाई निवशक सारिणी | जमीनका सारणी जाननेंकी 
१सूत + १/८इञअ , ९१ आना ९ फूटपीनइश्थ 
शेश्इस + ९ फुट १६ आने | १ जश्नीर 
३फुट + ६ गज कट (पैमाइशी) 
न्ः र। ५4 _9 की 
के पी १ फलाड्न ह्ण्श्द यु कु )_ १ चींसा 
१७६० गज १ भील ४० चीसा 5१ एकड 
ज१८० फुट ९ वर्ग फुट १ घग गज 


हिंदी सुलभ वास्तुशात्र १९५ 


अचजिजिज ज>>भ 3सजस >> 


लकरल्नाम्मित छठ तत्तियका। 7 ७ 
मोटाई जाननेकी तालिका यचजन निद्शेक सारिणी 


२ आने > १ सत १८ इस । ५तोले >१ छटांक 


१६ आने ८ ८ सूत १ इस २ छटांक 5१ आधपह 
89% १ पाव 
रद्द कक - १ पोण्ड, आघ 
8० तोले सेर 
<० तोले 
पीण्ड |] चर सेर 
४० सेर >१ मन 
श्८टमनत्न 5६ हन 
“ क्ल्वर्का कौयला, गर्दर |. गगट्टी-वाल-चूना छया 7 
इस्यादिकी तालिका | नाप 
श्८ पौण्ड ९ क्वार्टर रण घ० फु० ८ १ फरा 


४ क्वार्टर) .. 8फरे १ 
१११ पीण्ड | १ एण्ड्रेडवेट १०० घ० कण १ ब्रास 
२७ ह०५ थे 


श्ट मन / 7 रे 
लकडीके पमाइशकी सारिणी, 

१४४ बगे इश्ध ८ १ यग फुट १श। घन फुट 5 २० मन 

१७२८ पान इछ 5 १ घन ८०भन )2_ 
य्ड ष्ण्घफु ) 5१ दन 
सांकितिक विन्द+-- 
इस “जैसे 8 
फुट * जसे ११” 


वर्ग इस (7.0 ' जैसे ४ (7-07 अर्थात्‌ 8 यर्ग इस 
यर्ग फुट ८८०0 ११ एझ ,, ११ दस फुट 


४४० हिंदी सुठम वास्‍्तुशात्त 


२२-०० मलक जब, 


उपयुक्त सचनाए 
मोटरखाना-साथी मोटर १० » १५ दीवालकै भीतर ८ फुट ऊंची 
लारी १९ ऋ श्ट * , 3० कब 2, 

परीक्षणार्थ नीचे घननेवाले तहखानेफी (!26 ) -नाप ७" 3६२ 
६” » ३ ६" सोनी चाटिये । छारीके लिये ५ तक छम्पार रखी 
जाय । ऊपर श। से १॥ इथ्वी तप्तेका दक्कन ( पढ़ा ) रहे । 

चाडा चौढाई ५ फुट हों। वाचम मजबूत और मोटा सम्मा 
गाइनेसे प्स्येक पश्चकी ६ फुट जाद यथेष्ट हो जाती है। घोषके 
लिये ८ फुटकी चीडाई रखी जाय । 

टेनिस का मेशान 
ही ४) अतिरिक्त इसके लम्वाशइके ओर प्ोना छोरोंकी 
दचछ ७८ ३३६ तरफ १०/१९ फुट तथा चौड़ाइकी ओर वोनों 

तरफ 9६ फुट खुी जगट छूटी रहे। 


वँंडामिण्टन कीर्ट।-- 
सिंद्गल 98! 2९ १७ 
उयल 988 2 २० 
अतिरिक्त इसके वोनों ओर कमसे कम भा५ फुटतफ त्तो 
अवश्यदी खुला स्थान छूटा रहना चाहिये ताकि कुछ जगह 
५8४ ४८ १७ तथा ५४» २० रटे। रे 
बिलियर टेवछ १०९» ६” 
सिद्दछ पलछड़ा ९ 2 ९२४ $ या अधिक 
खगमरबरफों सफ़ा करना'--वों भाग पापठखार और श॥ 
भाग क्रमश घाथ ईंटे तथा सदियांका चूण लेकर उसे चाउमीसे 
चालते हुए पाती मिछाकर सहृमस्घर पर रगठे और साधुनके 
पानीसे धो उाले। 


न 


हिंद्री सुलम वास्तुशास्र ४०९ 


परिशिष्ट क 
साधन सामग्री । ; 


अल, मु 


पत्थर परिचय 

पत्थर प्रमुसतया 8 वर्गोर्में घिमक्त दोते है । 

१ आग्रेय (इप्तिअस ) जिसमें वन्नपापण ( 988४ ) काल» 
पापाण ( १४७ ) और शालिग्राम ( 0797706 ) की गणना होती दै। 

२ जलीद्भधव ( 2५०७०४३ ) इसमें बालुकाइम ( $ियते50॥6 ), 
चुनपत्यर ( !.776 8009० ) आते है । 


३ कीट परापाण ( एणशे ) मे झूँगा ( कोरल ) शबख-पत्यर 
अथवा अस्थिपत्थर समाप्रिष्ट होते हैँ 


४ बिकृत ( 30%207७४० ) जिसमें स्फटिकाश््म या मारधुक 
(2700 ) चकमक (+#]॥7/8006 ), छपिका पत्थर ([॥00 
80॥8 ) स्खेट इत्यादि आते हैँ 

इमारती का्मोर्में ब्ययह्वत होनेवाले पत्थराका निर्व्योघन फरनेमें 
निम्नलिसित बाताकी ओर ध्यान देना चादिये--- 

है पस्थरोका स्वरूप या रद्व,९ उनका टिकाऊपन, हे मजबूती, 8 
फठोरता, ५ गदाइकी छुगमता ३ पत्थरका रद्द सब जगद्द एकसा 
और समीपस्य कार्यके अनुकृछ टीना चाहिये। उसमे कह्ठीपर भी 
जल घायुके भ्रभावसे पिक्वति उत्पक्त न हुई ऐ तथा घह पयांत्त 
रूपसे पक्का हो । पत्थरफे मूल रद्रपर की फालसे जल वायुके 
प्रभावसे कोई मी शिमिन्न रहके घिन्द अथवा द्ाय और घन्चे न 
रहें । जिस पत्थरम जल्बादु शोपण करनेकी शाक्ते शोती है उस 
पर धूप, यायू तया बर्साती जलास्थित एसिद इत्यादिफा असर 


टोफर यद शीम गल जाता है दद अनुपयोगी है । आधात और 
श्६्‌ 


३०२ हिंदी सुलम घास्तुशाख 


सम्पीडन सहन करनेके लिये पत्थरम कडोरता एचम्‌ छक्धताका 
होना अत्यावश्यक दै। फिरमी बह कठोर होता छुआ चार्कीछा 
(8:/06) न होना चादिये । अत पत्थरॉका परीक्षण फरते समय 
यह भी रेखना आवश्यक है कि, उनमें उक्त गुणोंके अतिरिक्त 
गढाईके लिये पर्च्याप्त रूपमें लोच और नरमाई भी ऐनी चाहिये। 

यहि पत्थर स्व॒रयुक्त श्रेणीफा (50908 ) हो तो उसका 
झारबाला पेटा उसके उपर आनेवाछा भारफो गुनियेमें (4६ एह॥ 
20/8९8 ) चैठाना चाहिये। यदि वह पर्शनी पृष्ठफे समानान्तर 
सद्ठे झख लगाया जायगा तो खडी दावके कारण उसके स्तर या 
सिछ्िया घाटर की ओर निकल जायैंगी। ॥ 

हथोडे चलाकर देखनेसे अच्छे पत्थरमें रद्दारे फी ध्यनि स्पष्ट 
रूपसे भस्फुरित होती है। यादि फिसी पत्थरसे भद्दी या मद्दी 
धवाने निकछे तो उसे निरुषयोंगी, फटा छुआ या सम्यक्ररुपसे 
शकसा नहीं है ऐसा समझकर कामसे खारिजक्कर दैना चादिये। 


हंटे और सपड़े 


( छण:5 800 70९ ) 


ईंट प्रमुखतया तीन प्रकारफे द्वाते द। (१) ककडया अरथांव 
जिनका आकार प्राय ५९२ ३३ » ३ झोता £ (१) देशी ग्रम्मा 
जो आया ८ ४ 8 > १६४ आफार के दोते ए और (३) तीसरा 
प्रकार नम्वरी इटोफा जिनका आकार प्रायः९ <४४४ » २३ 
मनिश्चित है । देहछा पाटणा आदि भागोम १०४०५ "३८३ आका 
शकें भी नयरी ईटे होते हूँ 4 हु 

उत्तम ईंटे सर्व्ददा सीढ़ें, सच्चे एव चीफार होते हू। उनके 
समस्त फोर अज़ण्डित सररू तेथा कोण सच्चे-सरख और गति 
येम्रें होते हैं ! थे सम्यकुपसे पके दुए सथा 'चटकन एठन प्यार 
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कुटकियोसे, रद्धित होते द्व। रह्ठकी डप्टिस वढियाँ इटेकी 
पलिचान यह हे कि थे गटरा छाल किन्ठ छुछ नीलापन 
ल्यि रटते है। उनका वाद्यमाग अत्यन्त चिकना और साफ 
रहता एै। तथा अत्यन्त कठोर एवम ठोस अनुभूत होते ६ । ऐसे 
ईटाफी घजानेसे उनमले घाठ जेंसी टइ्ृगर मस्फुरित होती ऐै। 
जलमें प्राय* १६ घण्टे तक डुवा रखनेसे 3नंके स्वाभाविक पजार्म 
१६ से १० तक प्रति शतसे आधिक वृद्धि नर्टीं होती । उत्कृष्ट 
ईटॉकी सपीडन शक्ति ६० से १०० टन तक प्रति बर्गफ़टके 
हिसावसे छोती है। ईंटोमें कुछ चूनेका या कद्दृडोंका अश हो तो 
यदि उन्हें जलमे डुवा दिया जाय तो उनके अन्तस्थ भागमें रहे 
हुए कट्दूड खिलने लगते & और ईटे फट जाते हैं । 
मवन निम्मोणके कार्यम ईटोका व्यवहार दीवाल आदि घनानेमें 
द्वीता है। उसी तरट्ट छत-पाठन बत्याएि फार्यो्में जिस सत्तिकामय 
साशित्य विशेषका प्रयोग होता है, उसे पारिसापिक भापाम खपडे 
या कौवेत्ू फटटते हैं। भवन निम्भोण कार्यमें जैसा ईटोका महत्व है 
उसी तरह खपडो अर्थात्‌ कीवेलका भी हैं।प्ोनाकी सुजनपणार्ामि 
शद्दुत कुछ साम्य हे । भेद कुछ द्वीता है, तो वद्द कैबल आकार्रम । 
उपयोग ध्यवम परिस्थिति मेदसे ख़पढोफि तीन यर्ग छोते हैं। 
(१) छावनी अयात्‌ छतके खपडे (२) भमोरियों या नालियोकि 
खपडे सथा (३) फर्शी खपडे छावनके खपडे सादे-चिपटे, प्रयागी 
या फानपुरी, सियालकोटी, तथा मंगलौरी इत्यादि मिन्न नामसे 
मिलते टै । नालियाँ या मोरियों दो प्रकारक्षी होती ह । पक 
मितान्त मिट्टीकी वह छिद्ठमय (707०५४) रटती दे तथा दुसरी 
चिनी मिट्टीकी जिलोदार ( 6]82०0 8॥0706 ए&७ )। फर्शी सपडे 
चिपटे चौफोर, पद्णुज, अप्टभ्ुुज, तथा कातिपय मित्न आकारके 
ज्छोंटे घड़े नापके होते € । 


॥ 4+ 
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चूना ( 50% ) 


अन3ह०++- 


चूनेके कट्टूड दो रूपमें पेद्ा होते हँ। एक सूप सो पत्यरका 


। 


रे फडडोके 5 कक । 
साहश्य रखता है । यह मूमिंगत फझइडोके म्तरमेटी केबल नदी 


अपितु सद्बमरवर, पोरवन्दर, शहावाद पत्थरके रूपमें अयवा शहर 
सींप शत्यादि कीट रूपमेंद्ी पाया जाता हं। कोटा, कटनी सुन्दरी 
वृक्षिणएशाहबाद, सोनफे पहने, उत्तरी पञ्माव तथा रवालियारं 
सबलगढ एवम कफैलारस आदैश्यानीम पत्यररुूपमें पाया 
जाता है। 
चुनेका दूसरा मूलरूप छोटे छोटे दानो एवम्‌ कहुणोंका होता 

है, जिसे सर्वताघारण रोक 'बिछुआ” कद्दते 8।थद नत्री 
नालोंके किनारों, पटाडी गुफाओं, खोहां एवम तराइयों कम उवर 
मूमिखण्डों पर पाया जाता टै। 

इमारती कामकी उपयुक्तताके अनुसार चूनेके दो थर्ग किये 
जाते हँ। (१) तीकण एयम वागुस्‍्नेट्ी (70६ ॥76) और (7?) 
जलस्नेद्दी ( मए0:0॥॥० ) तीदण अथाद्‌ वायुस्नेह्दी चुनेर्म बिशे 
पता यद्द रटती है कि, वह पकनेपर उसपर पानी डारनेंस यह 
घटचट आवाज करके शीघ्र खौखने छगता और खिलकर चूण- 
रूप थन जाता है। चद कर्विकातिकम्र "( ८प०॥० #धप 87४) 
सयुक्त छोनेसेही घनीमूव हढ हैं - ४४५ ९ 7, ललिल 
पयाप्तदपसे मिलता नहीं यहां हि न क्तिद्ि मे 
रहती है। इसमें थोडी ज्यावृद... मे वह ] ै॒ 


रच 
५, 


जातादैऔ*,. «०» ४ ३: 
होनेके 
श का पा ५ कट 
१९ दिन हे चए.। ७ हु 
'डॉशा है )! ; 

नि 4! 
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जलम्नेद्दी ( त५0:४77० ) चूना पफनेपर जलसयोगक कारण 
आकंस्सिकरुपसे नहीं खौलता तथा चद्चट ऐसा आवाजमी नहीं 
देता । इसके खौलनेकी गति अत्यत धीमी और इसका चूर्णका 
परिमाण भी थोडा होता है। वट पानीमेही हढ एवम्‌ कठोर 
वन जाता है और १२ दिनमें शीघ्र गतिसे नहीं अपितु १०१५ 
दिनोमें । उसको कर्विकानिछसे कुछ भी फायदा नहीं होता । 

वायुस्नेद्दी (7५६ ) चूनेके कहुडम रासायनिक रीतीसे मिछी 
हुए मिट्टी ( ॥एण्ाए॥ ) का अश नितान्त न्‍्यून अथवा अल्प होता 
ै। इसके कारण घह जलस्नेट्टी चुनेकी अपेक्षा चबहोतही कम 
मजबूत रदता है। दम उपर एक जगट्ट लिखी चुके पे कि, यह 
कर्विकानिलसे मिलनेसेटी कठोर होता है। अत जहाँ ज्टाँ उसको 
कर्पिकानिलसे सयोग पानेका मौका नहीं मिछता--उदाहरणाथ 
दीवालके भीतर तथा बुनियादरम-बहों वर्ता बह पर्यात्ररूपसे दढीमूत 
नहीं होता | हां, अब यदि क्त्रिम उपायोंसे उनमेकी सात्तिकाकी 
कमी दूर कर दी जाय तो यद्द जलस्नेटी घूना घन जाता दे और 
उसमें छढीमूत ष्टीनेफ़ा ग्रुण उत्प्ल ट्री सकता है। उदाहरणार्थ,- 
फुंके हुए चायुस्नेदी ( 7४६ ) चूनेमें पयाप्त प्रमाणमें छरखी या अन्य 
तरदसे पकी हुई मिट्टी पिसनेके पूव्व मिल दिया जाय तो वष्ट भी, 
जललगम्नैही ( पए0:४०॥० ) चूनेकी तरह अत्यत कठोर घन जायगा । 

भवननिरम्माणके कार्यमें चायुस्नेट्ी चूनेका उपयोग पलस्तर 
( [25607 ) मेंद्दी अच्छी तरटसे होता है। अन्यय सभी कायोंमे 
जलस्नेटी अर्थांव हैड़ोंलिक चूना लगाया जाता दे ! 


चूनेका गिलावा (0००७०) 


लि १2 %/435 मम 
दजरी अथया सुर्खीकी चूनेम मिल्वकर जलके साथ पीमे हुए 
प्रिप्रणकी पारिसापिक घयोगमे ' गिछाया ! कहते है । 


चूंनेम मिलायी जानेवाली घाल्ू अर्थात घज़री कठोर, भारी 
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हम पर अं टी लक मकर पट पक पदक कक कट 
णबस गरगरे रवेकी होनी चाहिये। उसमें घूल-मिट्टी अथवा फृटा 
कर्केटका रटना अच्छा नहीं। न फिसी अफ्ारके क्षासयक्त पड 
थाका सम्मिश्रणही होना चाहिये। अ्योगमें हानेक्रे एूर्व्ष उसे 
मलीर्माति जलसे घोकर अथवा उठाकर स्वच्छ कर लेना 
चाहिये । यदि घजरी अर्थात्‌ वादूर्म मछीनताका फुछ भी अदा रोष 
रद जाता टै तो वह चूतेकों पकडनेमें फ्ृतकार्य नदीं होता। 
क्षारके वास्तव्यसे चूनेमें छुछ काछ के उपरान्त नोना छग जाता 
है और संघिपर क्षारके छुफेद दाग व्सिलायी देते हूँ 

जह्म उत्कृष्ट बजरी अर्थात्‌ बाद्यका अमाय होता है यहाँ उत्तम 
रूपसे पकी हुई ईटॉका या सपरडोका चूर्ण उसके स्थानपर व्यवहत 
होता है। इसीकी पारिभापिक प्रयोगम झुर्खी करते 6। ईटॉफो 
अथवा खपडोंकों पहिले मी भाँति कट पीसफर घारीक थूण 
नना एिया जाता है। पग्चातु उसे चलनी द्वारा छान छिया जाता 
है करी ईवॉकी छर्खीके स्थानपर सिंदरका छना हुआ घूणत्रयो 
गर्म लाते ह। उसमें ध्यान यह रखना च्याहिये कि, उसमें कग्मा 
फोयले अथवा राखका सम्प्िश्रण नहों। सामान्यत जछरनेणी 
( घऱवा॥ए॥० ) चुनेका एक भागम देटसे छाई भाग तक पूरकप्रृध्य 
(बजरी, वात, छर्ती, सिंढदर आदि ) इस टिसापसे रखा जाता दे। 

हवा अथवा चायुस्नेही चूना छर्खीका सम्मिश्रणसे अच्छो 
तरहसे जलूसनेही भर्थाव्‌ ठीस, मजबूत बन जाता ए यह हम पए्ि 
छेद्दी छिख चुके ट। यवि सिफ घजरी अथया घादूएी मिलानेकी 
हो तो एक माग बायुस्नेटी (7४६) चूनेम ढाश्से तीन मागतक 
घात्ू इस हिसावसे साम्मिश्रण करनेसे फायदा द्वीता है। क्योंकि 
बालूसे सम्मिश्रण होनेसे चह सच्छिद (0707७) बन जाता 
और फार्चकानिल शोपण करनेका मौका मिलनेसे बह कठोर 
एयम ठोस घन जाता दे । रे 

मिंछाया (2००४० ) पांसनेतें वो कार्य सिद्ध दोते है। (६ है 
चूना तथा बजरी पकजी होते & और (१) चूनेर्म पकनेपरमी 
कुछ कठोर पाने रदते हैं उनका पींसनेसे घूर्ण टोता हे; भति वे । 


हु 
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उस समय वैसेही रद जाय तो बन्धाऊ फाममे रूगानेके उपरान्त 
कहीं मटिनिसे खोलने रगते और उन स्थानॉपर चूनेमें व्रारें 
पद्नेकी सम्मावना रहती है। 

चूना पीसनेका अत्यन्त सरल साधन “चक्कस” होता है। 
इसका नि्मोण समथल मूमिपर होता है। इस मूमिके उपर तलमें 
तथा ईद गिई पत्थरकी जुढाई करके कुडछाकार नाली घनाने 
लगती है, जिसका अन्तगेत भाग १० इच चौडा तथा १० इचसे 
१ फूटतक ऊचा रहता है। उस नालीमें शा से १ फीट तक 
व्यासका ७ से ९ इच तक मोटा एक गोलाकार पत्थरका चक- 
पहिया ( ६०॥९० ) घैठ कर केन्चर्में छोटे या छकडी का लद्ठा लगा 


दिया जाता है । ( वेसिये आकृति संस्या १४८ से १५० ) आकृतिम 


इण्द हिंदी सुल्म वास्तुशासर 

लिन पक मए 0 अप क कक ६ 2 नमन रह 
कुडछ के मध्यमें एक लीहघुरी एक इच्ध मोटी और भर फ ऊपर 
३ फीट ऊची पिसलायी गयी दे) उस पर शा फीट सफ ८ प्रति 
इग्के हिंसादसे चूठियों ( #छ8१४ ) तथा उन्हींके सहश एफ 
डिवरी (२०६) का आयोजन किया है यह दिवरी लहेसे जोठपैनेफे 
फारण उसके साथ घुमा करती एवम चक्रकी परिम्रमण सख्या 
गिनती रहती है ! साधारणतया चक्रकी १८० परिस्रमणमें चूनेकी 
उत्तम पिसाई होती है / चक्का परिभ्रमण दोते समय उसके 
पंछि एक लोटेका चम्मच (590०७) शाथमें पकढ़फर एक आदमी 
चल रटता ऐ जिससे सच गिलावा उलट पुएट होकर चफ्रफे नीचे 
आकर चूर्णीमूत एबम्र एकजी द्वोता है। प्राण' 8५ घण्टोंम्ें एफ 
घान पिसा जाता है। न + 

पैय्यारी गिलावा ज्यों का त्यों १३ दिनोम कामम छगाना 
चाहिये। अधिक समयतक पडा रहनेले चह घनीभूत ऐने ( 80६) 
लगता ऐै। ३४ से अधिक दिंन तक रखने की जरुरत द्वो तो 
उसकी दररोज पावढेसे उछट पुछट करते रदनेसे वह ८१० दिन 
तक ताजासा रहता है। ध्रसग्रयवशात्‌ 4१० विनासे ही बासे हुए 
मिलायेमें ओर थोढा चूना मिलाकर चकसमें डालकर फिर पिस 
नेसे यह पुन' अच्छी तरदसे काम आता है। 

गिलाबेके काम मगर ये पलस्तर, वन्धाऊ फाम क्‍यों नदी 
मन्व गतिखे सूखने चाहिये | आकस्मिक दँगसे सूखनेपर उसफा 
चल कम होकर बे डढ नहीं होते। अत . / / चूनेका झामपर 


कमसे कम १५ दिनतक हम हराई है है... आवरण [व 
5३5 श्र ४ 
हि अर्थात्‌ ड; 
कु. टफ्छो 
सिम्ेण्टअर्थोर , ए8... 77 
रु 
-- जिस करुडसे रज ९ दे 


अ्रिद्टीका प्रमाण है 


हिंदी सुल्म वास्तुशाश्र ४०९ 


'नैसर्गिक कद्दूडंफे बदले सामान्य चूनेका कट्टूडका चूर्ण और मिट्टी 
पर्यात्र पमाणम मिलकर गुन्धकर उसके गोछे वना देते हे और भट्टेमे 
खूब आँच लगाकर लौह कीटके सहश पका देते टे। तड॒ुप्रान्त 
उसको पीस कर जो चूणे घना देते है उसको सिमेण्ट कहते ह। 


उत्तम श्रेणीका सिमेण्ट अत्यन्त घारीक ताजा, रद्गमें मूरा कुछ 
हरा कलसर, गुठली दइत्यादिसे विद्दीन होता है । उसमें जल 
झालनेमात्रसेददी किखित्‌ उष्णताका भाइभोव हो जाता है । 
सिमेण्टकी उत्तमताका परीक्षण करनेके लिये उसके तीन भाग 
लेकर उसमे एक भाग जल मिला देना चाहिये।इस समय 
यदि चषट ताजा हो तो थोडा गरम दिखाइ पेना च्ाहिये। 
इतना जल पर्याप्त नटोतो चद उत्तमताका लक्षण टे। जरूरतके 
अन्लुसार ओर भी जल डालकर उसे ग्रून्धथकर उसका एक 
गोला ऐसी तरएसे घना देना चाहिये कि, वह नीचे रखा विया 
जाय तो बगर फैलने यैसाहदी रह जाय । गोछा चन जानेंका समय 
कलाक मित्रिटमें एक जगट लिख देना चाहिये। तदुपरानत चह 
जमने तथा हृढ घनने ($०६) छगता हऐे। कहीं देरसे वह इतना 
ठोस हो जाता है कि उसमें बगैर जोरसे अंगुली नहीं घुस जा 
सकती | बट समय भी लिख देना । दोनेकि घीचमें आधासे एक 
घण्टातक जितना ज्यादद काल छ्ो उतना वह सिमेण्ट उत्तम 
अ्रणीका है ऐसा मालुम होता है । 

खासा सिर्मेंटमें गुठालिया टो जाते हैं ओर उनमेंसे कहीं पत्थरसे 
कठोर बन जाते है । वह सिर्मेंट कामके लिये नितान्त घूरा दे । 

सिमटकी तीलूका औसत परिमाण प्रायः धतिधघन फ़ूटके 
टिसाचसे ९० पॉंड टवोता है। कम्पनीसे जिस घारेमें आता टे उसका 
विस्तार सब्या फ़ट अर्थात्‌ यजन एक हद्ेडवेट या ११० पौट 
झोता है 


४६४० हिंद्दी सुलम वासतुझास्र 


लकडी निव्बोचन 
न्न्क्उशरिदुष्पन 

इमारती कामफे लिये जिन लकडियाका निर्व्याचन किया जाय 
उनमें प्रसुपतया नीचे लिखे छुए यातोंफा ोना अत्यावश्यक है। 

१ उनका रब्न कछसर, गहरा, १ ताल भारी। ३ रवा पारोफ़ 
और ठोस) 8 चार्पिक वृद्धिफे समकेन्ध (877धथा॥० ) चक्र सँकडे 
और सूहम, ५ रेपाएँ सम्यक्न एयम सकीणे। ६ नस सृश््म और ठोस; 
७ चिरानकी सतट चिकनी और कठोर; ८ तथा घुरादा पारीक 
लेना चाहिये। 

जिस रूकढीके चिरानकी सतद खुरदरी और नरम ऐ उसका 
बुरादा मोटा और रह सफेद हो तथा उसम गांठ गर, टेकी, रमें 
ओर मजीरें हो ऊपरसे छिद्र दिखलायी दें फटनकी घारियां 
पडीहों, सर्व हयासे फ़ठ़े और गरम श्वासे फट जाय। सथा पानीमें 
पठनेसे सठती हो, वह लकडी इमारती कामके लिये नितान्त 
अजुपयोगी है । 


लकडीकी रक्षाफें उपाय 
लकदियां हमेगा गीली और बन्द एटयाम रपनेसे सदा करती 
ह। णसे स्थानोंपर जो खकाडियां रखी जाती है उनके अन्तगत 
भागमें तो घुल लग जाता है और घादरसे उनपर पमक कअपगा 
कब्जा कर लेती है। अत' इन सब आपदाओंसे छकडठियोंफी प्चा 
मेके लिये निश्षन लिखित उपायोकी शरण छेना विशेष उपयुक्त 
एवम्‌ छामजनक है*-- 

१ ल्‍कठिया सदा सूखी यायुमें रखनी घाएये। तथा उनकी 
खुली हवा निरन्तर मिलजाय ऐसी तरद्द इमासतम उनका आयो 
जन करना आवश्यक है ! उदाहरणाथ, घरनका दीयारुघ्य अप्र 

घन्धाऊ “ ताखा ” कामम गा दनेफे ऐयजम उधर थोडा पीछा 
पन रखकर उसम टया यथेए देना चाएये, 


हिंदी सुठभ वास्तुशास्र श्र 


२ लकदीको मिट्टीके तेल्मे पकानेका इसरा उपाय है ! इसके 
डिये पादिले एक वन्दर कोठरीमें लकडी रखदे तथा उसके जिगरसे 
लमी और चायुका सारा अश निकाल डाले । पश्चात्‌ उसके भीतर 
पम्पोंकी सदायतासे २२० पौण्ड भाव इसके दावसे कोलटार मिश्रित 
गरम मिट्टीका तेल प्रवेशित करदे। कग्रेजीम इस पद्धतिफों फिओो- 
सोर्टिंग ( 07005००ा8 ) करते है 

३ छकडीका प्रयोग जहां जहा वीवाछ, फॉक्रीट, तथा अन्यान्य 
नप्तीकी जगहोंपर फरना हो वहा वहां लफडढीके उतने भागपर 
गरम अछकतेरेकी गाठी पुताई करवे । 

४ तेलपानीसेही लकडीका ख़ुछा (7500800 ) भागफी हे 
शेत्ती जाती है ५ उसकी फ्विय! इस तरट टहैकि, दो सेर दर 
(तीसी ) का तेल लेकर उसमें आधा सेर मोम डालदे और जब- 
तक तेल और मोम एकरूप न हो जाय उसे आंचपर कठका छे । 
प्मात्‌ उसे नीचे उतार कर उसमे १० पौण्ड ताडपीनका सेल 
डालदें और चियंडेकी सटायतासे लूफडीपर पोतदे + 


लकडीकी नाप । 
न्ज्क्सिफछिक<. 


छूकडी फाटकर समयथल (चीकोर) चनानेपर उसकी नाप घनफुदा 
में निकाली जाती है। आजकल घनफुटोकी नापमें दृशमछ अर्थात्‌ 
बशांश पद्धतिका आश्रय लिया जाता दै। पढदिले १५ पति इश्ध ८ 
१ इस, १० इस्ध 5 १ घनफूट इस टिसायसे नपाई होती थी। जो 
अभीमी कहीं फर्दी यरावर इस पद्धतिसे द्वोती है। घढी पढ़ी 
कम्पनियोंमें रूकाठेयां चजनपर उनके दिसावसे दिकती है । 
सरकारी जमड्छ विमाग (महकमें ) की दृकानोंम विस-मनेके 
ऐिसादसे दिकती एे । वर्दों १९॥ घ० फु० का एक दिसमना और 
४ विसमने अथात्‌ ५० घ० फु० का एक टन समझा जाता है 


४१२ हिंदी सुल्म वास्तुशास्र 
अनघड छकडी अथया लकड़ियोंके छुन्द्राकी माप तना, मध्य, और 
शीर्षभाग, इन तीन जगहाँंकी अथवा कमी कमी केवल मध्यमागके 
घेरेकी नपाद कर उसे चारसे साग दिया जाता रे पश्चात जो 
संख्या निऊछती है उसी नापफी व लकडी करार दी जाती है 
अर्थात्‌ उततनीदी चौडाई और मोटाई निघारित कर उसका क्षेत्र 
फछ निकालते 2 और लम्पाइसे गुणाकर ' घननाप ? मिकाएते दें 

इस पद्धतिसे जो नपाई होती दे वह ठीक नहीं होती । दूसरी 
पद्धति जो विशेष उपयुक्त है चट यह है कि, सना, मध्य और 
जीप, तीनाके घेरेका अछग अलग चतुर्थोाश निकालकर उनके 
जोतके वर्मको ९ से भाग दे ) उद्ाहरणाे, अक अ९ अ; 
यह यदि क्रमश' तना, मध्य और शीपषके पेरे ऐो तो 


अ$ अर सं.) २९ चूर्ण 2 
५ ४ + ८६४ ४५ $ पूर्ण क्षेषफल अथवा (यु 


क्षेत्रफक्त समझकर उसे रुम्याईसे गुणाकारकर घनफूठमें नाप 
निकालते है । 

यह क्षेत्रफल यदि वर्ग इश्वमें आया हो तो उसे १४४ से भाग 
ड्रेकर उसके वर्गफ़ट निकाल लेने खात्यि। और उत्ते उस्थाश्फे 
फुटोंसे गुणाकार कर घनफ़ट निकालना चाहिये। 


इमारती कामके लिये उपयुक्त लुकडियों 


१ देवदार--यद बृक्ष दिमालयमें ७००० फीट की ऊँघाश पर 
झोता है। इसका चेद घढा नहीं ऐता वरव इसकी पेटी या रकन्ध 
५ पाए ) शकुफे सद्दश अत्यंत उची सीधी घढती है | बनते 
इसकी लकठी अत्यन्त इल्की, रह भूरा, रेपाएँ बार, और नर्पे 
स्पष्ट द्ोतीं हैं। गढने तया रन्घाईके काममे इसकी एकफटी अधिक 
'परिभ्रम नहीं छेती और मजयूती तथा टिकाउपनर्म पर्थेष्टचपसे 
अचल ऐती है। खिंचाव ( गव्यडणा ) औए आएं ऋघके व 


| 


हिंदी सुलुम वास्तुशास्र ४१३ 
( पप्ा॥ए००४४ 5907 ) को सटन करनेकी शाक्ति इसमें पर्याप्त 
रूपसे रद्दती है। किंठ अत्यधिक खडा दाव पढनेपर इसकी रेपा- 
ओके फट जानेका भय रहता है। इसमें गन्धाविरोजा तेल रहता 
है. जिससे ताडपेन ( धा/०7 ४ णा ) बनाया जाता है । इसका' 
उपयांग कॉकीटके फम्मे के छिये तथा फर्निचर घनानेके काममें 
करते टें । 


२साल या साखू--यट्ट वृक्ष अत्यन्त विशाल और सरल होता 
है रबा मोटा और सगठित, रह्व कुछ ललाई लिये हुए मूरा होता 
है। इसे गढ़ना और रन्धना परिश्रमका काम है। इसमें घृपमें 
मजीरे और ऐंठन उत्पस्त हो जानेका भय रहता है। इमारतमें सभी 
फामीम इसका उपयोग होता है। अधिक दक्षाधके कारण यह झुक 
जाती है । 


३ सागवान-यह खकडी भारतमें मलघार, वर्मा, विन्ध्याचल 
और वरुखनम पैदों द्वोती है।रद्ग फुछ पीछापन लिये हुए भूरा हीता 
है। रवा बारीक लोचद्ार होता है। चिराई, रन्धाई और पॉलि- 
इके कार्य इसपर घढे सुन्दर होते हैं। चजनमें साछसे हल्का होता 
हुआ भी मजबूतीमें यट श्रेष्ठ है। इसकी विशेषता यद है कि, 
हसपर वदीमक आदि किटाणुओका प्रमाव नहीं चलता। हमारती 
कामोमें खम्मे, धरन, तझ्ते, जाली तथा नाव दत्यापि घनानेमें 
व्यवहत द्वोती है तथा फर्निचर कामम इसका व्यवद्वार विशेष 
रुपसे होता है। 


४ आम--टिंदुस्थानके सच सुल्कोम्त यट पेदा छीती है। 
इसका च्यवद्वार साधारण सस्ते काममे अधिकतासे किया जाता 

) रब्न मरा, रचाभोटा आर मजबुती कम हे इसमें छुन एवम्‌ 
दीमक छग जाते ह। जलसे भिंगनेसे ओर ऐंटनेसे खराब हो 
जाती है। तथापि मूल्यमें सस्ती दोनेके कारण घर फाममे-विददी- 
पत पेटातोम इसका व्यवद्वार यथेष्ट रूपसे होता है । 
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५ भीसमू--यद पक्ष विशाल तथा छपुष्ट रहता है किन्त 
इसमें सरछता नहीं रहती । रद्वमें थोड़ी छलाई लिये हुए फाला 
होता है। यह अत्यन्त मजयुत टिकाक होता छुआ रन्धाई चिरा 
ईके लिये सागसे परिश्रम लेता है। रवा बारीक गठा हुआ होता 
हैं। शीसमकी छकठी सागसे चाफीली (9:80 ) होती है। 
कर्निचर फामके छिये यह ग्रिशेष उपयुक्त शोनेंके कारण महँगी 
रहती है। इमारतमें कीनसाही कामपर चल रूफती है। इस पर 
पालिश बहोतददी अच्छी चढती है! 

६ बचूर या किकर--यह भारत यर्षका सर्वव्यापी वृक्ष है। 
रब्नमें मध्यवर्ती भाग कुछ ललाई लिये हुए फाला रद्रका होता है। 
यर अत्यन्त फठार मजबूत और टिकाऊ रूफदी है। गादियों के 
परिये, खेतीके औजारों और छुओंके नेघक आदि फामामें विशेष 
खूपसे आती है । इस वृक्षकी तीन जातियाँ है पगली धयूर 
मीठी घश्दर और देववदूर। पगछी और वेयग्रवूरका इधन और 
फोयछा घनानेके काममें उपयोग ऐता है। मीठी कीकरका व्यपदार 
उपरोक्त और श्मारती काममें होता है। इसकी घरन, छाजन, सम्मे 
आवि बनते हैँ । इसके उपर पाछिशमी अच्छी चढती है । 

७ सिरस “-रप्न गर्भमे छछ फलसर छाछ और घाएरसे सफेव 
शेता है। मजबूतीमे मध्यम रेपाएँ टेद्ीमेढी ऐोती हूं। इमारती 
कामम खम्मे आदिम खेतीके औजारों, और तेछ पेए्नेके कीलु 
आको बनागेमें व्यवद्दत होती है । 

८ नीम/---उस छकठीका मध्यमाग रक्त्चदन जैसा फरसर 
छाल और चाह्ममाग पीलापन लिये छुभा सुफेव होता है! इसपर 
धीमक और घुन आाड़ि कीटोंका आक्रमण नहीं दोता। ठण्टी और 
सम (7705६ ) घायुरत यद धत्यधिक रुपसे झुक जाती है । इसका 
व्यवद्वार छाजन, खम्मे, खेतीक भीजाएंं गांडिया तया मंकानक 
तीर आदि पनानेमें होता है । 
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९ सेन/--जिसे ऐनमती या सगडा भी कहते छहै। यह वृक्ष 
सालके सहृश बढा और इसकी लकठी भी उसीके सहश होती है । 
डसे गढमा और रम्घना घढे पारिश्रमका कार्ये है। इसमें दीमक बहुत 
कम लगती है । सूखती बहुत देर और जलशोपण शक्ति विशेष 
है । तीव्र घरपमें इसमें दरारें पढ़ती है । वाजारमें इसे छोग 
सालकी लकडी घताकर थेंचते है । कैची, तीर तथा नावके बना- 
नेके काममें इसका उपयोग होता है। 

१० तुन;--इसका रद्ग पीरापन लिए हुए भरा एवम्‌ लोच- 
वार होता हैं । इसकी रेपाएँ अत्यन्त बारीक होती हैँ । मजबूती 

और टिकाऊपनमें यट लकढी वी कीमती है। बल्कि घडे नापके 
डुकडे न मिलफे कारण इसका व्यवहार इमारती कामामें थोडाही 
होता है | इसपर पेछिश अच्छी चढती है । अत फर्निचर तथा 
दसेट्टी इसरे छोटेद्दी कामोम इसका आयोजन होता है। 

११ चुक+---यह एक अच्छी मजबूत और टिकाऊ लकड़ी 
ह।;ै। परत मिलती अत्य त कम । आधिकाशरूपसे धारीक कार्मोमें 
आती है। रद्ष मरा, रा घारीक और लोचदार रहता है । 

१२ अज्जन।--इसका आकार घडा रह कलसर छल्हाई लिये 
हुए काली रेखायुक्त, रवा घारीक, रेपाएँ अाडी, मारी, करी और 
पटिफाऊ छकडी £। यट ऐंठती नहीं किन्त कटती टै। चजनमें प्राति 
चन फ़ूट ८१ पीढ होनेसे पानीमें डुए जाती है। गढाई रन्धाद शत्या 
पिमें चडे परिश्रम लेती टे। इमारतके सय काम के लिये उत्तम है। 


१३ अज्लुन;--पेढड वढा, काछी घारियोंके साथ आरा रद्द, 
लकडी अत्यन्त कठोर, तथा खूली हवामें और घूपमें चटकती है । 
कोनसेभी इसारती काममें चछ सकती है। 

१४ अवनुस,--रह गहरा काला, घजन भारी, रवा वारीक, 


झोचदार, यट जलवायुसे विकृत होती है। फर्निचर आदि यारीक 
कामोंमें तया पद्चेकारीके कामोंम इसका व्यवद्ार हीता है । 
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१५ इम्॒लीः---राजपुतानेफे अतिरिक्त समी जगह इसकी 
उत्पत्ति होती है। आकारमें चाह यहा श्ुक्ष है। कसर, घारीफ 
रेपाएँ, घदामी भूरा रह, मजबूत और गदने रन्धनेके काममें दद्दोत 
परिश्रम लेनेवाली एकडी है। कोल्ट, मलैट, एआऊे "चेम्ों, हथि 
यारके उण्ढो, तथा गाडियोंफे कामम व्यवह्त लोती दे । 

१६ फकई।--प्रीापन छिए हुए छाल रद्र, पी मजयूत, 
ठोस, रूचकदार, गढाई रन्धाईके कार्मोमं बठी अच्छी लकड़ी 
होती दे । इमारतमें खम्मी छावन इत्यादि, सोतीके औज्ञारा सथा 
जदों जदों वाब ( 00॥77७७०॥ ) अधिक द्वा उन सब कामों 
हसका उपयोग शोता पे 

१७ फरम्‌, करसना।---यह ए्मिलय, सिलटा भ्रौर मछाया 
ट्वीपमें पाया जाता दे । यटट्‌ पेठ <० से ६१०० फीट तक ऋचा गोता 
है। छलफदी बहुत भारी ऐनेके कारण ससनेपर भी पानीम 
हवती है। इमारतमें सभी का्मोमें उत्कृष्ट छकडी द्वोठी है। यट एफ 
प्रकारका भारतका ' क्षोक * (09 ) दै। अत्यत ठोस, भजपूत 
और टिकाऊ हीता है । 

१८ फलमा)--पेढ धठा, छफष्टाका रह गुलाबी, माइल मरा, 
साधारण करों, एकसी रंपा, मजबूत और गराई रन्धाशके काममें 
अच्छी उफ़डी है। फर्निचर तथा ग्रेतीफे आजारामें इसका पिशप 
प्रयोग दोता है । 

१९ खेर।--पेड छाटा छकढीका अन्तर्माग कार या कक 
रेजी घाद्य भाग छछ पीला शोता एैं। मारी तथा मगबूत लकरी है। 
पानीर्म बिलकुछ सडा नहीं करती । छोटे सगनी, खं्तीके ओजारो 
भादीफे पद्िियों इत्यादिम इसफ्ा ध्यवह्ार एीता ६ 

२० अम्बर --रह्ू कफरेंमिया, रया वार्सक, पनन भारी, 
मजबूत टिफ्राऊ एक्ठी है। इसपर दीमक घुने इत्यादिका आक+ 
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मण होता हैं । इमारतके विशेषत देहातोंम सभी कामपर 
चलती है। 


२१ विजमयसाल, हन्नी, विवलाइ---छकडी भूरे हंरे रद्दकी, 
मजबूत, ठोस तथा टिकाऊ होती है। रवा बारीक सघन; रन्धाई 
गढाईके काममें वडी सुष्किलसे आती है। इसे न तो दीमकही 
लगती दे, न जलवायुकाही भ्रभाव इसपर असर करता है। समी 
इसारती कार्मोम, गाडियोंके डाचोम, खेतीके औजारोॉमे, तथा 
फशबन्दी, रेल्वेस्लीपर्स आदि कार्मोम आती हे । 


२२ मशवर।---श्सके लठें २० फीटतक लम्बे वाजारमें बिकते 
हूँ यह अफत करी, टिकाऊ और घारीक रेपेकी लकड़ी है । 
खम्मों, कचियों तथा फर्निचरके काममे इसका प्रयोग होता है। 


२३ हरसू या हेमलस३--ब्रृक्षका आकार घढा तथा अन्तर्गत 
काषए्टका रन्न पीलापन छिये हुए भूरा होता है । यह लफही 
सामान्यरुपस करी होती है, तथा ऐंटती नहीं । जरूप्रभावसे 
नितान्त अवाधित रहती है। इसका उपयोग नाव घनाने, फशकाम, 
नीकादण्ड इत्यादिम होता है। 

२४ हर।--रप्ना भूरा, रवा घारोक, रन्धाई गढाइके कामम 
परिश्रम लेनेवाली यट छकडी है ' यट मजबूत और 
कठोर द्वोती है। विशेष फरके हल्के घर फाममें, फर्निचरमें, ख़रा- 
वृका फाममें और स्लीपर बनानेमें हसका उपयोग होता है। 
फलोसे रद्द बनाया जाता है। 


२७ 
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धातु समूह 


छोह्दा:---आज करू लोटा अमुखतया सीन प्रकारका होता है। 
(१) दलाऊ छोटा ( 0४४४ १70॥ ) (२१) गढाऊ खोदा ( परण्प। 
१700 ) तथा ( १ ) फीछाद अथवा द॒स्यात ( #6शे ) 


ढछशाउ छोंद्वा--उसका दुकडा काटकर ऐसखनेसे उसम मीने 
नीले फण दिखलायी देते हूँ । यह अत्यत झणकीला समझा जाता 
हूं। उसमे अम्रर पर्याप्त रहती टै। शुञ्र रद्के अथवा स्थान 
स्थानपर काले दागवाले प्रमादीन कण होनेसे निक्ृष्ठ और मजे 
चृतीमे न्‍्यून समझा जाता है । !] 
इलाक लोहा अत्यत 'चाफीछा ( म्रेत८४७ ) रदृता है। उत्तर 
ढलाऊ लोटिका एछमाग अत्यन्त चिकना ऐोना चाहिये ॥ उसके 
सघ किनारे सम्यक रूपसे हलेहो। हल्फे शाथसे एथीडा घहा 
तेद्दी उसमेंसे स्पष्ट रूपसे टह्भार घ्यनि निकछता दे। कोछर 
आधघात्त फरनेसे वर्केपर आधातताचिन्द्र अछ्ित देकर उसका हे 
नादी भाग चिपटा हो जाय।ढलछाऊ छोट्टेफ उत्पादनके समय थी 
उसझे मीतर वायु ( वा ) घुस जाय तो उसमें पोटापन आजाद! 
१ आर पेसे परिस्थितिम उसपर एथीडिका , आधात करनेसे पट 
स्यनि निकरूती है। उसके सामानमें फटी घेरा, सन्धि ने हो 
चाहिये । 
दल्ऊ लोदा कमी झुकता नहीं । ऊचाईसे गिरते भयवा 7 
पर जोरफा आपात ऐनेसे उसके दुकदे दुकठ़े पो जाते है मे 
छोष्टा चपाकर छाल करनेके पश्माव उसपर जल छोडनसे है 
जाता है। छछाई आने तक इसे उष्णता देनेसे यह घुशपा 
जाता भीर सुफेदी आने तक तपानेसे सरलठापूर्वक कहे 
सकता है। यद घुग्यक से अत्यन्त शीघ्र आकर्मित ही रा 
उसकाभी चुम्वक बनाया जाता है। किन्त शुम्दकरा 
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ग्रुण उसमें अधिक कालूवक टिकता नहीं । नम जलवायुमें इस 
पुर जग चढ जाता है। ढलाउ छोहेका पक घनइखका वजन० ऐ६ 
दीण्ड तथा घनफ़दका ४५४ ५ पोण्ड होता है । 

२ गढ्ऊ लोहा ( #ऋ०्ण्ट्ॉ। एणा )--आजकल धाजारमें 
उत्तम फीलाद अल्प मूल्यमें पाये जानेंके कारण गढाऊ लोहेंका 
व्यवहार घहोतही कम होने लगा है। फिर भी पनालीदार या सादी 
जस्तविलेषित चद्दर (४ए४7860 700 8९९४७) गोल और चोकोर 
छड, जछ धाहक पतली नछिकाएँ, झिरियां ( प्रिए४७४ ) घुललट, 
पेचकस ( 85४७४ ) इसके टी घनते ६ । 

यह छोहा तपानेपर पर्य्याप्ररपसे नरम होता है और ठोक पीस 
कर इपएट आकार दिया जा सकता दै। इसका वजन प्रति घन 
इश्शषका ० ९८ ओर घनफुटका ४८० पाण्ड होता है। यट श्रेणी 
विशेष ढलाऊ लोहेसे कब्म (०७०४७०४ ) निकाछकर तेय्यार किया 
जाता है। 

३ फोलाद--फौलछादम नरम ( )| ) एचम कठोर ( स्व ) 
दो प्रमुख जातियाँ टें। गर्दर, एगल आयरन, टी आयरन, इत्यादि 
सामान विशेषतया नरम फौलांदके बनाते ६! कठोर फौछाद 
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एथियार आदि घनानेमें ध्यवहत होता है। यट सटगा रहता है। 
नरम फौलावके व्यवह्वारमं आनेवाले प्रकार आक्ानि १५१ से १७४ 
में दिये गये हैँ । 

फौलादके गुणधर्म--फोछादको आगे तपाकर उसे अक 
स्माव्‌ जरमें डुवाकर ठण्ढा करनेसे उसम मगत्यन्व कठोरता आ 
जाती ऐ। इसीफो फीछादको या टथियारकों पानी पेना कदते हैं । 
कभीकर्मी फीलावसे बने हुए हथियार तया अन्यान्य सामानका 
पृष्ठमाग कठोर घनानेके छिय्रे उसकों जानवरोंका सींग, चपएढें, 
टड्डियों अथया ख़ुरों जलाकर उस रासमें गाठ दिया जाता और 
रोद्ारके मट्टेमें उसे मध्यम आंचमें तपानेके उपरान्त उसे निकाछ 
कर आचर्मं एाछ किया जाता र। और जलूमें छोठ दिया जाता 
है। ऐसे करनेस उसका कवच कठोर यन जाता है। उसफो 
अप्रेजीमें 08४५ ॥४0०००४ फह्टते ८ । 


लोदेया जड्ड---छोए्रेफों नम (जलयुक्त) यायुमें रखनेसे 
उसपर ओऑक्सिजनका परिणाम शोफर अत्यन्त शीघ्र जद्र चढ़ 
जाता है। छोटेके चद्दरोपर विशेषतया समुप्रफे निकरस्थ क्षारयुक्त 
नम चायुमें उसका पिभेष भय रहता हैं। आरम्मिक थोडेसे घट 
हुए जट्दकें कारण उसमें एक प्रकारका विद्यत्रवाए प्रवाहित 
दोकर पदिएे जद॒गर्मे और भी बुद्धि दोती है। लोएपर जस्तेका 
पत्तछा स्तर वेनेसे यह भय कम शो जाता है! समुवक्षिगारिकी 
जएवायुम स्थित लोद्ेके जस्तविलेपित चए्रोफे उपर तेलरदगके 
पिशेषतया ( ॥९३ |०१ ) रगिका भस्म दिक्षीका तेएमें मिप्रितकर 
उसके विठेपनसे और भी योदा कम छोता है ॥ आजकछ 
खद्दरोका ऊपरी मागपर सिमेण्ट पानीमें मिाकर उससे प्रदिहण 
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पतला (४ इच्ध ) लेप देते है और वह सूखजांनपर आठ दस 
पदिनके पश्चात्‌ उसपर और भी एक दूसरा इतनाही पतला छेप 
ड्वेते है। उस समय उसपर १५२० दिनॉतक पानीका तर देना 
आवश्यक है। इससे जद्गका मय्च विलकुछ नहीं रहता । 


निम्नलिखित सारिणीम छोहेकी अन्तिम घारण शाक्ति 
( ए]0ण॥४% 80९35 ) तथा व्यवद्दार घारण शाक्ति ( शणँग्राद्ु 
0083 ) विये ८ ! 


नप डर न्तम व्यवहार 
घारणशक्ति | घारणशक्ति 
लोदिकी श्रेणी प्रात चगे ६ टन|भोते बभ इ ठने विशेष 


तनाव | दशव | तनाव आल 
ढलाऊ छोहा ढलाऊ लोद्वेकी 
(8४ [ए०ा | ० [० शा | ढालते समय 
| उसमें अधिक 
गढाऊ लोए! गगग ४ [ऐप रद जाते , 
जैफपह (00 इस ऐठ व्यय 
है ऑल धारण 

फीलाद शोक्त 

शत छह | १ | ० शा स्यून 
गिनी जाती है। 
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सज्जन अन्जरणण.. अनिलआ 


भवन निर्माणंके कार्यमें जन साधारण रूपसे जो सामान स्यय 
एत द्वोता है,--उद्राहरणार्थ,--छड़, चिपटी पट्टियाँ, एगछ (कोण) 
इत्यादि उनके नाप और वजन पिश्च दर्शित सारिणीम दिये गये है +- 


सारिणी--१ 
लोह छढ़का चजन, छेव, क्षेमफल और पेरा । 


चीकोर गज # 


मोटाई | १ फूट 

अथवा | हूम्बे | रजके 

व्यास | गजका फ 

हृद्षम | वजन शेवफल 
पीण्ड 


| 
कोड | ०१३| ००६९| ०१०| ००३१ १९६३ 
झ् ०५३ | ०१५६ । ०४१ | ०१२३१ ३९०७ _ 
| १९१९ | ०२५१ | ०९४ | ०१७१| ५८९० , हल 
ढं ॥। 
) । 2१२६ ०६३५६ २६७| ०४९१ ७८५४| हैः 
बए् | ३रे३ | ०९७७|। २६१| ०७१७| एटर७ 
हट ४७८। १४०६ | ६७५। ६१०४ ११७८१ ४ 
बह | हि | शे९१४६ पर? | आढ आिड | 
कि 
७६९|। ३११६४ | ८5५ प्रा 
हद १३१८ ९०६ | १०४३ | ३०६८ २९५३७, 
३१ [१६०८ | लि अब खान न्हपरट 

प 

है (६९६१।| पदंए५। १५०० | 2244 [२ २४३३ 
ष्ट १८५ ४8 २७१५४ 
हम न पक किक कह 8 हु शिख्शल्द 
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2 ३६४७ | इण३ | रु जप 
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ब किओ गज़ #& | गोल गज # छदकी 


मोटाई | ३ फुट 
अथवा | सम्बे 
व्यास ( गजका 
इसमे | चजन 
घोण्ड 
हू 3] 
श्र २१४०० [१ ००००७] ९ ६७० | ७८५४| ३ १४१६ 
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दे. (८९७८ [६8०६ ७०५१ १०७३९ १०५१ ०2 
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व्यवट्टत होता दब इद्ध ८१ आना (0) देर१ खत ९ आना ()/) 
आनिका धरमाण अत्यन्त सरल होता दे) मोटाईका आए 
गज # भाठ आता ( 70 )। 
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ध्रच 


१७४॥४ [६2४ (..) 
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फौलादी गर॑रों (। ऊ5४५४ )सी ( घरनकी ) सारिणी 


आकार प्क न ] आकार एक फूट ् विशेष 
(४ ईच छुकड़ेका|वकी |।४| इच |ठुकडेका|वकी| 
् चजन मोटाई ६ चबजन 
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2 7 ३ हनन रे 
गठेरों अथांत्‌ घरनोंम पाय' दो क्‍प्रकार होते ६&। जिनमेंसे एक 
छल७छ ध0ए७९प्र०्पे विछायत निम्मित तथा दूसरा ( ००णा- 
प्रथ्प्ध्ये ) परदेशीय कद छाता है। इन दोनेमें भ्रथम प्रकारका माल 
उत्कृष्ट एवम्‌ पिभ्वखनीय होता ऐ। किन्त चट इच्छछत श्रमाणम 
नहीं मिलता ५ घाजारमें जो अधिकाँश रूपसे धरन मिलती € थे 
प्रायः दूसरे श्रेणीकी अर्थात प्रदेशीय जातिकी होती हैँ उनके 
चजन उक्त नि्ि्ट सारिणीम उल्लेखित किये अछुसार निर्धारित 
रहते ६ । यट्‌ घरन ४० फुट हम्दाईतककी पायी जाती है। आदर 


श्श्द हिंदी सुठम वास्तुच्राश्र 
देनेसे यह नितानत इब्छिव हम्पाश्के नहीं मिलती । उद्ाहरणाय, 
१३ फुटकी घरन मगवानेसे कुछ १३७ फुट तककी भी आशाती है, 
परिणाम यट ऐता दे कि इनका भूल्य यजनपर निर्धारित होनेके 
कारण अवध्ेप भाग व्यर्थटी चला जाता और यह किसी कामरमे 
न आने क कारण च्यर्यद्ी अधिक व्ययकी ठोकर सानी पणती है! 
किन्तु उसके लिये कीई उपाय नहीं है! कितनीदी धरमोंमतों 
उनकी नवीनावस्थामेंद्ी कुछ तिछपिन या पाया जाता टै। 
उन्हें इमारती काम्मोर्मे व्ययहतत फरनके पूथ्य उनपर हथीदें चला 

कर सम्पक बनाते हुए कामम छामा पढता है। इन धरनोंम यदि 
गे चढा हो तो उसे ख़ुरघकर उनपर मिट्टीके तेखसे तर किया 
हुआ चिथही घुमाना पढता दे सथा उसे छूखे धिधंेसे पीछकर 
सेल रह्के शो-चार हाथ घुमाने पढते ह। धरतोंफा श्मारती फाममे 
व्यचहृत होनेयाछे चूनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना अच्यया मर्दी | उस 

सागपर वञ्नलेप ( ०८याथा+ ) का व्ययदार करे अथवा (००४९) 
विलायती चूल्टेके ( 3प्रशाक्ष ) ज्याला उत्पादक यन्त्र उसका गन्न 
जछाकर उस ख़ुदच डाले 


फॉलादी 
 चद्दर ॥॒ 
फीछादी चादर निमरणणित फीट सम्पाई घीदाईवी मिएती है“ 
६३८१ ६५४० ८>३, ८८8४ १००३, ३००४, १०४१ ११४७४, पु 
इनकी मोटाई 4४ के तथा फट इस दिसावसे एक-एक | 
पमाणमें (२४ इत्यके प्रमाणमे ) बृद्धिद्त होती हुई एक इश तफ 
स्थिर रहती दे । की हे हि 
घजन-+ इच्ी मोटी चद्वरफा प्रति यर्गे फुटके पोछे +५९पीणह 
शोता है । इससे चादे जिस मोढाइकी चद्धरका बजा निकाला 
जाता है। उदादरणार्थ--8/4 मोटी ऋदृरका यंशन देह | 
७४०३ १/४ चदरका ₹५छ८(०८१ैं० २० पाएड प्रति यर्गदुर 
4 परशेर्ृ०६०व ) द्वोता दि 
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| 
जस्तेका पानी चढायी हुईं चदर 
इन चदरोंमे दो श्रेणियाँ होती है। एक तो समान्‌ अथोव 
समथल पेटेकी तथा दूसरी पनालीदार | इनकी मोटाई इश्थोमें न 
निकालकर “ पर्म्मिदृहम वायरगेजके नम्वरॉमें निकाली जाती है । 
उसे 8 ए४/ ७ नम्बर अमुक अथवा केवल २१५ भेजी, २४ गेजी 
इस तरह कहते है । पनाखीदार चहरें १६ से ३९ इस्ली घोड़ाई 


तथा १८,२०,२९ तथा २४ गेजी मिलती €। उनकी सारिणी नीचे 
दी गयी है'-- 


पनालीदार चदर 


3 अमल कल सीजन अनबन मर मकर ल दशक चलना का चटमक कब बल क 
घद्दर बा इची चौडे पनालि- | २२ इच चौडी पनालि- 
की | योकीरत्तलम | योंकी रत्तलम 

लम्बाए भिज ऐट्| २० | ३० ]१४| र८ | २० | २०] रह 


६ | ११५ [१४ | १९३ 
है 


१६ | २६ | श्ट३ | र१ [१९ 


३६१ | २८ | १३ [१९ | ४२३ | १३१ | २७ |श१३ 
८ (8१९ | ११ | श६्‌ श९३ 8३ [३८ ३१ शिष३ 
९ | ४8६३ | २६ | १९३ |६७ | ५५ | 8२३ | १४३ | २९ 
२० | ५९३ | २९ | रे१ (१७ | ऐश 8८4 | ३९ [३२ 


वो एण्ड्रेडवेटमं एक गद्या इस दिसावसे लेटेकी चद्वरोकी गठे 
आती हू। कम लम्वासवाले चद्रोंफको कुछ अधिक मूल्य पेना 
पड़ता पे । 

पनाछीवार चदरें जड़नेफे छिये जस्तेंका पानी चढाये ध्वए 
पेंच चजनसे मिलते 6 उन्हें विरक्षी, स्कूछ, एक सात, आधा 
खूत इत्यादि नामासे पद्दिचानते हँ। एक तथा शा इश्नी लम्बे एवम्‌ 
६ इच्ची मोटे कटे ग्ोसके मावसे मिलते हूं । 
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एक हंद्रेडवेटमें जस्ती स्ट्ट ९३ दच लम्बाईके २४ पोस शाते हैं 


ई३े ३३ के 6 है के  ऋ 
के, छा | ७६ है 5 9 
१३ % ३ इची बुगठी घोलर श्श,, 
१३) ५. १६:०५ + | 
्द्र् टन गा हु शे१ , ] 
३ ख् है है ] १९ ॥, ड़ 


समथल चद्दर ( उस्तों ) 


कर! है. 
॥्र८डेच | धदच | 
आकार | ' झट | मोटे १८गेज | २० | श१ श् 
0 
६३३! | 5७ | ९४8 ४७६ | २० | २४३ [१० 
६०४ | प५ | ३३० | ५० | ४२ | ३२३ २७ हब 
<7<३ 56३ श्ग्व्‌ ५०७ ; ४० ३०५ +3 
८78 | ८७ | १७७ | ६७ | ५४ । श्र सिम 
[५ 


इसके उपरान्त ताम्बा-दीव-जस्ता और शीसा ये तब भाह 
भवन निर्म्माण फार्यम अत्यन्त कम व्ययहुत ऐते ऐँ ॥ अत' उनका 
चोटक विवरण यहां दिया जायगा । 

ताम्वा-इस धातु पिशेषफे सलमिभित टोक यिकपित रुपमें पाये 
जाते है ।कमी-कमी यह पाठ विशुद्ध घाठके रुपमें भी मिएती दे । 
किन्तु अधिफतया खदानसे निकले हुए ताप्र उत्पादक अशुद्ध धातु फ 
दोकोम छाए, गन्धक, सुरमा सथा शह्दियादा सम्मिभण रहता है। 
इसकी घुद्धीकरण प्रणा्ठी ठीदफी पभ्रणाीस मिलती छुशती द्लोही 
है इसका रइ एक विवित्र रूपका छाल होता है । यद अध्यन्त छोभ 
दार धातु दै। जिसके कारण इसकी पठछी चएरे दनायी जा सकती 
राघम सूदमाति सूहम तार सींची जा सकती दे। इसकी हनाथ 
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सहन करनेकी शक्ति गढाऊ लोहेकी अपेक्षा कुछही न्यून अर्थात्‌ 
अतिवगग इसके हिसावसे १६ टन होती है । भवन निम्माण फार्येमे 
इसका उपयोग अधिकतया बिजलाकि सम्पूर्णकार्मों, विभिन्न घातुओ 
के जोडों तथा आवश्यक गुम्बजोपर छतोंका सुजन करनेमें 
होता है। 


जस्ता--इसका विशुद्धीकरण अन्यान्य घाठुओंस छुछ प्रथऋ्‌ 
है। इसकी सी पतली चदरें घन सकती हैं तथा छत-नाछ्ियों 
इत्यादि काय्यमि व्यवह्वत होता है। अधिकतया इसका उपयोग 
लोहेकी चहर ओर नलिकाओपर पानी घढाने एवम्‌ जोडमें टोता 
'है। इसकी सतहपर शुम्र क्षारसा जम जाता है। किन्तु वह उसके 
अन्तमंत मूल धात॒का सरक्षण करनेम विशेष उपयोगी होता है । 
समुद्री क्षारयक्त जलवायु एयम परिमाणुओंसे यह शीघ्र विनष्ट 
हो जाता है। 


टीन--मवन निम्मांणके कार्यमें इसका व्यवहार मूलरूपमें नहीं 
होता। किन्तु यह जोछ अर्थात्‌ टाँका देने में विशेष उपयोगी 
द्वोता है। भ्सहवशात्‌ छोह्ेकी चद्दरोंपर सरक्षक रूपमें भी इसंका 
प्रयोग होता हे। सशोधन प्रणाली अन्य धातरओसे घहुत कुछ 
साहश्य रखती है। टीन अत्यन्त लोचवार एवम मृदद धातु है।इस 
धर क्षारका भभाव शीघ्र नहीं होता । 


शीसा--भशुद्ध एवम्र धातु मिश्रित ढोकोसे इसे भी ताम्या 
डीन धभृति घातुआंकी प्रणालीसे निकाला जाता टै | यह अत्यन्त 
नरम-चिम्मठ खश््माति सूक्ष्म होनिवाला सारी एयम तनाव आर 
बद्धंक शक्तिसे विटीन होता दै। भवन निम्मोणके फार्यमे इसका 
उपयोग समथरू छत प्वम्‌ चीरेबन्दीके काममें होता टे पखड़ 
अशाव स्थपतिवर्ग इससे पानीके नलोंको प्रकसाथ जोढ़ने मथा 
घरनोंको विछावन ऐेने इत्यादिका काम लेता दे । इसका उपयोग 
पीनेफे जलके होदी अथया नलोंम करना स्वास्थ्यकी हछ्िसि 
अच्छा नहीं। क्योंकि सम्मोधित पेय जलके कारण यद्द धातु 
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अत्यन्त सक्ष्म प्माणमें घुठ जाती एवम उसका सम्मिन्रण उस 
जछके साथ द्वोनेंसे वद विषाक्त घनकर शोगोत्पत्तिका कारण इगा 
जाना ए। शीसेपर तेजाचकी तरह तीदण आम्लका कोद परिणाम 
नहीं ऐोता । छत पर एकत्रित होनेवाठे वर्षफे जलकी निकासीफे 
छिये घनायी जानेयाली नाछ्ियोंके सजनमें थी इसका व्यवहार 
द्ोता है । 

पीतल--यर मिश्रित घातु है। इसमें ऊर्ता आर ताग्दा अनुन 
क्रम से ११ भमाणमें सम्मिलित रहता है। इसमें उतने शीघ्र जद 
छगनेका मय नहीं रदता जितना लोहे और ताम्देके सम्बन्धम 
रहुता मै! साथट्टी माश्ननेपर इसमें चमक खूप आ जाठा है। भयन 
सम्बन्धी कार्यमें इसका उपयोग, खिटकिया, सिकटियाँ, कीएडे, 
ताले, पच, इत्यादि छोटे-छोदे कार्योम ऐोता है 

मरत-यह भी मिश्रित धातु ८। जिसमें ताम्दा और टीना 
सम्मिश्रण होता है। यट भी उपरोक्त प्रफारके छोटे-छोटे फा्पमिं 
व्ययह्ठत द्ोता ऐै। 

अन्य मिश्रित धातुऑका सम्बन्ध भवनसम्दन्धी फार्य्से न 
छोनेके कारण उनका विवरण यहाँ लिखना ध्यर्थ और अन 
धश्यक दि । 


क्षाीनष्फ्म्य 
हज समाम रि 
8. प्र 
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